116४ एता 1924 
हपट 00110 1962 


६. 1‰ : 50 


01816 ए : 0. 7. (भोम {ज एरनोनालः एप्ाशपण्ठ (0. 


४1्ध्ण9 दध्न ,08त्‌, 80000 4  एत४८त्‌ ए: [धष्ड. एका च. 
४ एप्प 8 3४ व प्तारप 74501, 580 8५4४81४ 6९४१, 20००४, 2. 


99.1.99 


० %‰010९# 18 16646 0 ४8 ०९ हतवा) ग ४06 ००४8. 
18018, 88 ४1676 18 8४ [076862४ ०0 8४1४8016 €व1 प्रप 2२९1४16 "010 
8818068 {16 16608 0 06 (णण्ला क 8प्त९०४६, फ]10 &ए6 थि ४0 
8१ ५118 ]गभ्ड 0 पला 6७011४४0, = 1 1४१९ {716 {0 0816 #3 
00५ 88 6070 {01611 €081४6 990 ४8€[४1 86 00881016, 108101४6 0{ ४०९ 80 
1706 9. $ 41810088], &8 {6 €व1ध10 ६8 प्रवा द्<प 8६ 06 "पा 
764068४ 01 ४6 [प] गा€ा§ 306 718४ 1४6 19 {116 0617710 2 ५018 
इर्षा, 170 16 व्णणापालपधात ० एत्वा, १00 38 50पार्कम 
8010४ त्‌ 68४76 10 1४668, { 8.76 ०846 0००81068116 ०५१1४०8 
1676 [ ६] ४1679 {0 16 11606888 07 ४6 81४५१९४0 ग "6 ६6७४. 
106 7619010 2 #118 ष्क ४० ए0682.8 (॥1४.0114 1४8 086) {पए 
०18९886५ 1 ४06 [प८70प९४0, 91008 1४0 छल पऽ) 709४168, 
1116 एधा 0९888468, 11160 [0९6 8 11078066 ४0 ४106 16846 19 
#16 ५०88, ४४९ ४९५७) एषप०६€| 0610 16 प्छ, 88 10 णक 0४४९ 
€त)४1008 01 8४५०81४ 128, 8107 ज1४॥ ४6 ४6२४, ०णाट ४06 8४०शप्पा# 
इछता एनणटट ह्ला १0०४७ ; "06 पनाक ० ५018 (० ९९166 1188 
0्लाा 68६8.0118160 10 चलप] ८७९. [ 1876 1011 ए क्व्‌ पकुशा ण 
४१6 18.008 ०9 ङ [016466688078 1 ४13 प्रिजच्‌ ; ४४४५ [ 0 प्रऽ४ ०86 
810९९1४1 10९64100 © {16 ९1४1098 क वारक्पन्मात्‌ #एवङ३ध्ुशः 800 
१. 3. ७०१७०}, ‰त 6 8५00] ४९081801 0 7 पा, ४8 %180 
018 80 [0€006€प्८७ा'¶़ ४0/66 18६ प्र€्दवै 19 16 वप्र ० ४16 4 0ल्तेठछ) 
0116४४8] 80नंल(क. 7० ४] ४७86 ० 0686 कषवप्रा०}60606४8 976 
0८९. 3५८ { ॥9९6 शलं] ८७ धाध्णः » धिहत्‌ 9 01706 19 09 
911 $ 8881864 106 1 ॥16 ९४४०१ 9 #018 €41४109 ६4 एप ए 
11086 ६१16 161] 1 €शष्लाद् छप ४6 ९41४0 (पोत ००४ ४3१6 086) 
010५६1४ 019 10 ४6 श'जा४ 80966 ० शख 0001108. 49 8168४078 
0 ८८५6४जगा5, & ९, #1६† प1)1 [न ४ ००९8 ४118 601४० 8४111 10016 
४६), 11 6 1086 पष्प ८७५९1१७व्‌. 


„24216 104. 1. ६2. ‰^1.,. 


"1118 716 त्वाप्त) 1§ & ए०ु)109 9 16 0पष्ठापय व्वाध्जय ; कणा ५९ 
118,14€7 18 16-धा५१६५॥ 87 २} 00881016 तम60प्018 १९.५९. 


(0१५८1 1062. | 11011 


17120774 पि ^8288"00रि. 


<, 6.--4 [0{68 लप ४० §क्ष08प्ा¢ 
(107070081४100. 
4.  . -- ^18.78.1 088. 
90 --23182११.0६1६8. 
21.- एधा") 971*8 9०६१६६8. # 
274८2, - 218४119 ए ९.४ 
8110.-{0.--81118.0920$80- 
{8.018084. 
8)" 6 -- 878111028प्र6 88. 
00.11 भ प८ ९.५६०. 9 208४, 
1010 -{.-- (0081002 ०9. 
1118184. 
020. -( 0 1 70 61087 ए ; 607 - 
10 6०८२४६०१. 
70.-८८.- [9881९ 10879010 871४९..# 
0 -¢ - [988६६ 
` 0४, - €1४९2०२१०१8, 
प 1100.-- 1०0१५688 .* 
न. ए.-प1१९०६.१ ४1५९४878 
1704 -- {९ 80900 0811. 
५ 4४.-(0.-- 8.१ ९80818६. 
4४ -6. -- ०.१ ९8.182.111 978 8 00188 
० #*870 8118. 
.2/.- ६1] प १8. 
„६ .-0,-- ९५१४६. 078४1488. 
५101. 1 001818.88.000118.प8,.४ 
.1..-) -- 1.६11.101 801४9. 


*# &717012.160 ए४ ५06 एतान, 


17111 त 


11८40. 20.--119118.01199.{४. 
11010४.-- 11 ४1४ रा # 11101019. # 

1 ८4111.-- 1/9 1110118. 

11 ८1.- 11 040).-)1०18४1.9.0}18 ए 8, # 

11.00.-- 116211४1 १५. 

1/1. - 1710110) [परपर , # 

॥ .- 6. -- #1877शाा तप, 

114८4.-- 11 पता 0४1२8) 868..* 

४) -- पिए) 6४.# 

(241. एत 11118 49010 ४तङहए. 

12.- {11 0 रवप. 

1.- 12010 0)18.0011 ४10. * 

1२८0 -- [२४11 ए १8६. 

1211114.--1२,४109.४ 119, 

111 .- 1४.१५६] * 

210. ¢ .- 1 ५९५४. 

‰11.-- [स णा8क्ा) 0818. # 

6८4 --8ितप१५५१ ४. # 

७.-(0.-- 8५11४१४. [भा 08119. 

614 -4.-8144॥101५. {प्र ्रत्‌ः, 

918.-- 918 [091५१ 8.) 8. 

1. -- [0911५1४4 

(८141 .-- (व ८८४५९861 & 1४. # 

८1॥ --४ ५ ८५1}8. 

61. ४6188) 1818. # 
1. प्रवक्ता १४७४ ४.४ 
.-7 -- ४117 ए पा४.०४.. 


कमक $ क (7 ॥,8 11 


0, ॥9:1610101 0191811 
1. प्त 94 वा 441. 


४९ 8091 0610 10 8, र्न ठपन्ी०6 ग ४106 26 शद 8 प्प ठ € 
४१ ध8.786106116 ०7 ४6 $ णश [07118., ए1४0८ प & ००16026 
116} ४16 ५6८०1९81 एरणषाुर8 070. ४6 ०0०8४९५९ म ४6 76860} कण 
11616, 88 ९] &8 {1086 0846 10 06 त ०४८8, श्ना] ००४ © उपण्नाषणः 
४0 ४6 ९618] 16>त€2. 06 171 800811४, 000 1४8 100660४ ०816 
8४8 &[087४ {70711 118 1 प्त 0816 0671४, 18 6171060 19४० ४० 11008--द्‌हय 
° फ 18.1, 18 08.2{}6 ° एल 86९ ०८ €र10101४6त्‌ ° ‰त श्रव्य " 124 087 
001 ०९ 1687 07 6४४6. * {16 47208. {2118 पण तना ४06 078४ कराशणपण. 
^ पए ° 28 116 हकाल लात 10 8 क णड]वा ४ 07 21} 07609076 6000081. 
४0108, 1101) 8180 ©0101071868 % 89001619 8.16 61888 ९8116 4 2+*५024८, 
06 ‹ [दिप४६४ १,२ पणन) 18४8 ९३६ छाः उल्ला 6 0 208 इध 08 प्र , 
18 त1४106त 1४0 "ला न&6868, ३2. नाटके सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः | 
व्यायोगसमवकरी वीथ्यङ्कृहामृगा इति ॥. 1 ४6 एषण 8 07 (० 
[07810 88 ४1616 ४९ ७10४८९८ 806 668, ४6 ०००३१ 10 [५१४९४ ० रा© €. 
प ८८1:45, इप्रठौ 88 ४6 ४0119811, # 1041188 9.1910118.0]1ए08 &८ , 1 7०105 
शप्र] 98 ४16 #1पाध07 १8818, 8 81144८45 80८) &8 ४}\6 कणप ४ 
18. ] 6, -- 211 0106111 एला 1४४16 {0 116 दलणशष्म्‌ 6 क्८णछह 2 & 
प 410८. 


विणा ४४७ 01810०86 ° "16 त एश००8§ 11010 16 ४06 01016. 
01 ४6 8066016 ® 18 08]08016 < भा प्ष+ 6 ४ ८० ४०८ एप०नए6 ग 


1 {€ 8६ ऽद्ला0ा 1 1005६ 06 52016 88 {1६ तदी 6 भण 
9911५182. 


2 {06 [70121670 ग्ला 166 25 ए€€प 019771४ €ण116त {6 प {€ 1395 
२८६. 1176 प्00 एभप्लपाक्षऽ 761 1011८त्त ला पणा ८८ पणत 19 फ 82 
881878547)0781028, ( 2471. 6. )., 


२ मवस्यानुकृतिर्नासयं रूपं दृश्यतयोच्यते । रूपकं तत्समावेशाद्‌ शधवं 


रसाश्रयम्‌ ।॥ 7-1.; रूप्यतेऽभिनयंयत्र वस्तु तद्रूपकं विदुः । नाटकादेदेराविधम्‌ । 
प ्/च 18 1700 प्रलाः धात्‌ एला वु05 3 ऋणातला (लप) 07 {176 तारो, ठा 06 कादपोवन्ठ का, 
21 15 90 61166 ९6८8४56 1८ 7€1€इला#8 6 ताला आपक्ए0§ 70 ( 06 5८6०८६७ 
76861160 0% ) 110. (116 5286 81137212. 13 {76 0पातला ० (16 86161८6 9 पणप्$€ 
27 ता्ाोधपाष्ु$ 20 1015 १०16 18 51164 (16 41-95-40. वध 15 2150 -2व, 
1०8500८7 85 1४ 185 ५4४4८ ©: © 87001111 9 0610 $6€0, 20 हष 
1718शआए८प 88 1४8 प्रणिल्न-09{लाः 15 ना ल्ऽ€प।6त 0४ 61078 28510 ए0गाप्लणाथयः 
01101868. 


(6) 


ताराश०9 &00घ्व ४०९ 2४८ ४6086 १58, 1101) 18 ५1650151" :-- 
(1) वस्तु 0 ४४५ 210४ ग ४४९ ष्क; (2) नेता ०८५१९ प्छा०; (3) भात्‌ रस 
97 {78 9601067४. ¶ 1686 ४66 &© ४6 6886 60०, पष्प 
४०6 शलाक 11{5-91004, 07 €र्लषफन 7६.०९८ 1666. = एन्य ० ४1५56 8 
8181} 81001768} त€ ध 10 10 1/8 ०प्व स. 


(^ ) ए?८५ऽगा ० वप्त एा.01, 


05४४४ 18 एप एका] 9 ८० ०8 : अाधिकारिक 07 ' [1161091 ` धतत 
प्रासद्किक 0 " 4.00688काफ.' 16 एषंप्लंष०। 15 ५४५ ला प्लृण्ल ४० 
६16 001 ८0 9.7&९४६18 07 ४6 6750708 ९००८५५५९ ण्डा ८16 68९७४ 
14067689 ०{ ६6 16०6, ॐत एल ए९68 ४१6 फ 11018 पष्ठ ९०४. 116 
& 06688 क्फ 18 ४08 गल 200३ 19 [पि४[९८१५९ क ध्ी€ 8 ४००1९, 
2०५ 18 ९०४०९६८ 1४ ला ०९४०१78 0४09 (प्ण ४06 प्रजा० 0 #9 व्र ५0106. 
1018 18६४८९7 18 ०१ ४० 11048; ४८६, 2८2६८21८ 8 7८41214, 110 ‹ [2.19 ]र8.” 
07 (38706 * 18 8 608०6 ए 0160 6 ०९88 ० ४116 10४ 18 
१11८8४7९६८५, ४06८6 07 111०4616 ( 80 &8 ४० &1%© २६००९ 1१९८68४ 
६0 1४ }. 1४ 18 ०7 ५०४98168 16 1611, १० 80108917168 6४४७18§ #0 € 
प्रशा €्त्‌ 9 & [}9क. {16 ^ एक्का] * 18 180 ‰0 6]018041681 170146५४ 
1 11701६6व वप४४षठण ४० [० 1790 0018066 -006 10 11011 ४16 एत - 
0091 608786८6§ ४6 0 [४८४, 3681068 ४1686 ४०, ४676 8.16 ४1168 
०५४८८ €{619 6०४8 7€4प्181६८€ © ५06 १९०७०[००6१५४ ° ६6 010४. 1171686 
€ बीज छः ४6 8660, बिन्दू ०८ ४०6 त1०]?, कणत कायं जा प्र6 किव 188प्र५. 
5110 18 06 नो76प18६8766 1€8वा४६् ४० ४१९ पाध्०९४6 € शी ए 8४४४९, 
प 101011, 88 ४16 10४ १6१९।०९६, 0688 10 प्र ध श्प 0 पऽ 165 प्रा ४8०, 8.1 फलत 
18 88 1४ 676 ६6 866 0{ ४06 10४, 224४० 18 8.६ 066४३ % 016 
1 १6 {10४ ९७७९ ॥ङ़ ४6 100वप्र८्जाो 0? 8010&6 01.९67 10५९१०४. 
क 2/0 18 196 7981 ०४66४ ० ५४७ [०+, रा नंप ४५६७०९७त ४१6 
11016 18 71816. {11686 7 ए९€ 876 ४९०} ०1९ब्न] = ५९1९ 4४८९0 कप्त ४8 
{ अथंप्रक्तयः ) 

116 का, फ 17100 18 ४पऽ त1रात्‌ह्त्‌ [४५ १ ए९ ०1४8888, 11199 80910 
06 (11९1९ 10६० ४166 ५ 28868 80007 {0 ८७ ४116 80९५९ ० 1४8 त९प ०४. 
1011. {६ 8. 6 ०70 छल्‌ {07 1130 ए़ 07 ४8.१४०, ० 16 70४ 09 
0प्रप्र०पड, छाः 00136, ४. ९. 9.४ त्४णा1 {0 1801 9.० 097४1 ५6 
68.107 01 ४6 [०6४ § {&1९् ^. ८0८ 0610048 ४० ४116 078 01688, ४, 
21८4120८ 0 ४6 8660094. 


9 का क 1 1 ह [14 र | 


१ वस्तु नेता रसस्तेपां मेदकः । 
२ स्वत्पोदिष्टस्तु तदधतुर्बीजं विस्तायेनेकधा । 
३ अवान्तरार्थं विच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । 


1 1185) 


(7) 


&8 7687108 1४8 १७९७९10]0०0<१४ 9 ०181816 {10४ 88 7 ए8 8१868 07 
०००६४108 ९8116 42051045. 0९ 26- ( 1 ) आरम्भ 08द्िप्चायद् ० 86४. 
६ ० 0०४ ण ४५16 कण{लफए 136, (2) यत्न 0०1४8, {8} व्राप्त्यान्ा 
05106०४ ग 8१८८०३8७, (4) नियताप्तिं (6 कर्वमपाक ध्ा०णष्टोप ४ 


श00ग्ष  ००३४९९ ५३, 20 (5) फलागम 0ए१कफला४ ग "06 १७३११९१्‌ 
००6९४. "#1116 {0686 0०९ {9.68 876 1 10688 {11676 0४8 6 80108 
1018 ४०0 6०0१6९४ 067 श्र ६06 एषपलएष ४० 8प0०1त109.४6 ४08 9 
{१6 1181 2,९10४ ( ४06 6138068 8१ 1०७११९४8 }. {0688 ४76 ९8119 
106 64704775, 106 876 १6 19 प्रप्रा, 08 क८सएष् ४० ५४९ १७ 
41100210 (0-/26, 690] ० फट ल्क [नप 110 1४8 601680० प00ध् 
8४8९०, ६. मृखं, प्रतिमृल, गर्भ, अवगक्षे 9/1 निवेंहुण {8150 ५2160 उप- 
संहृति ० उपसंहार). कड 0 पण उव णव 18 ४06 00 पाणिपन््णण ग ४४ 
मि1& 91 6010108, ¢. ९. [कान ४16 866 18 80 प्र, 80 {0 88४, 
1४1 भा 165 ८65, = प {16 7 0ष्न्वः {066 18 ४6 06808 ( 40112 } 
0 ४116 नार्हा 6०, %ह 0981 1फाका76त एर ४०6 81}6 1प ४८6 पाक 
1010 [6लानप शतप ४ह ए. तप ४06 @©8187व धालाः6 18 ३४४०५९४४ अपरत 
१1011. 218101160४ 0{ 6 0681716 € [एद 9 (पर४06ा शु प्ण प? 
0 116 01781 21]8. 10616 &6 100६ता706६8, एप४ ४76 भप 1०४ 
९2108 @70प०त पपतृलः एल 8९०५९. 06 4४०१८ कक 18 धकं प 
11101 ५06 86६ 8.{{कंण§ & 00176 [सप्र 9प४ ० कध] पाक्य वा ४6 64760, 
४608 &66010708णा6व्‌ 07 कि 14/1102067 97 ४16 6०१, ॥प्र५ 1088 0715) एल्डप्ो४ 
18 08४0०6व [प्ल गि एए {788 1{7006106768 9 गष््०प् इ 8018 
( 88 10 116 8$क्ष्प्र४४9 ४06 108 गद्टु6धधंपद 3 कपय ०6709 ना१६6 
0010 ४० 7 पा 7९.३88 (७6 ). {106 7 ६/*४1418द 0 ९0080070 9.6100 18 


४6 1187701110प्§ ९0007४0 0 811 #06 90168810 ४८४8 71 16 7 
0४.६८4870106. 


06 808५-0 ४1067, फ 16009 18901681, 766४० 01 01560, 18, 
{10700 118 10€ा6ा7४ ए्षप्रा6, ९808016 ° 9 ४००1 व1र1810. 1४ 1४ व1र16. 
6 19६०--( 1 ) सूच्यं वर्छलाणंपषटठ ४० 06 8पष्ट०३॥९6त ग 1फफएारत 00] 88 
एनं ० 9 ताकु छाः 0061 186 पा0 00978066; ‰09 ( 2 ) दइयश्रव्य 8४ ४0 
6 7९८6८४९ पत्‌ [८१त्‌ ४8 0619 01211 8601110 67181 ४. 10168819. 
106 86801008 07 1 [011९००8 6 10906 10 9 ए6 88, विषुकम्भ- 
वटिका स्याङ्कावतारप्रवेभर्कँ | ( 1) 207 81101001 866 ०८९8 46४ 
1. (2) (५ 18 ४16 = इपदवुषठहप०ण 9 6096 196106४०॥ शठ 06119 
6 80७0० (नेपथ्ये } (3) 40 अङ्कास्य 18 016 णलश्लशं 18 87&8506व्‌ 
0 ४16 १७8 8४ 06 416 ना धनाः वनुक्मध्णाः6 ४४९ 0०००6 इ 100 05४५667 
{06 4 © 00156 80 6 006 ४0 ४6 60106066, 101९0 00067 186 


॥ „1 १५ 11 क शना 3) ५५ ति सातानि कमा मक 





0 0 त सा त 
॥ 


१ अद्धुन्तपात्रेरद्भुस्यं छिन्नाङ्धुस्याथसू चनात्‌ । 


(8 ) 


0) 1५0 61860700666त, »§ 16 87066९0 ° 1९800180 अते 068 
2 {06 € ० ४06 374 4 ७४ ग 16 (21.1९1. ( 4 } अङ्कावतार! 00081818 
ग ९8.810 ४४6 5886 9 ४6 €प९]6† ल ग अ & ७४ 10 ४6 [7610 पड 
4.0४ 61016 1४ 48 तएकप्र11. 0 1४8 01086, 80 ४1९४ ४०6 4.6४ {०10 ण 18 
2 00011 1०9. ° ४6 ०6 ए76€त्न्वाणष्ठ; ९.4. ४16 शं 46१ न +€ 8०६. 
४06 2970 ° छ 160 18 10 [1०४6 ४४ ४०6 @्त्‌ 07 ४१6 1 40५४; द 8180 
18.18१. [1 , &८त्‌ #श-8त0. 71. (5) 4 प्रवेक्ा 01 (10700667 ` 18 006 
1100 ०७०६ 1०६60086 ए८८ण660 90 ४0 4 6६8 8९8४३ 111६6 ४४9 
४ 18118700 शर &006 18.8४ 0 प0४प्ा6 €ण्लण# 10 800 0116 (0006० 
९४९6 ४16 087४8 01 ४66 शण पष्ठ ४06 त्र 678४४100 ग 1010 
19786४68. 1४ ०९ 0९९ 100८6 ४6 78 4५४, 4९५० ताण ४ 
२०११४४9, 106 19०९6 70 > प्रवेशक 18 दलाल] $ऽकप्ाधडछाों ग 
20 8101187 १1४166४ 88 0070086 #0 ४06 8 808४ 0 प्रत्‌ 10 &# 81४. 
ए 18111811 01188. 


106 60९ ९६.-7&.४४७ 18 प7#167' त1९106 100 ४166 1008-सवश्राग्य 
० प्रकाडां, अश्नाव्यं 0 स्वगतं, 8० नियतश्राव्यम्‌. 111 एल78 शआ6 619 
{णाप 9 +लण8ल्‌र68. 06 185 18 ग ४० 11008, जनान्तिकं ४16 
उपवारितकं ( ण] € श्छणभ्०९ 79 ४४५ ०४८8) . पत्रृल्पतन्पा 
४686 तांएांशं००९, 66 28 006 0०९1166 आकादाभाषितं (आकाशे) ० 
‹ 8666 "0 ४16 २०९. ` 


1 
(8 ) पए ०४ (६7 १770. 


06 प्च €ा0 18 760 ९ ६० ४6 10०468४, ५6८०0 प्६, ©01लृङु, "प्रणा 
066४४, © ए१॥, ग 8 €&† ६7688, 610वुप्€४, 81712 701 2 0016 शभिफा]षए, 
&५. ्€1068 &76 2160४1016त्‌ ४० 96 ग एणः 1008; ४४४. धीरोदात्त, घीर- 
ललित, धीरदान्त ४० धीरोद्धत, " 7)7"10407८ ` 07 ४6 पतल0 0 807९ 
4०९11४68> 18 076 100 18 118द्181111010प8, 18४१९60४, ००४ & रल ४0 0088. 
170, 86)1-{008868860, 771 76801९6, 10086 1811 6017४ 18 60166816 
ॐत 110 18 ध ्€ ४० 018 68 261060४8. 6 86 0४ ९0066706 ध) 


॥ मथ जनयन्ति किस भि तत्‌ क पानानि नषा प 


१ अद्कागतारस्त्वकान्ते पातोऽङ्कुस्याविभागतः । परल ताञौप्नधठण, ॥०करण्ल, 
ए6ा ल्ल 91 471६9554 2016 20 ^ ॥2.9818178 15 60081666 ८४ 50716 0 08 लाला 
718 शभ. #15४2021038 2610211 अपए001915 116 19 0४ ^ कोपा. 111८0 0€ 
60768 25 {741 एश &, 101 006 ^€, (16 ऽप058066 9 अ (€ 0 धा€ 4618 15 
80९९९5९6. 
२ नेता विनीतौ मधूरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः शुचिर्घारमी रूढवंदा 

स्थिरो युवा ।। वृद्धचुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकखामानसमन्वितः। बूरो दृढद्च तेजस्वी शास्र 
चक्षुश्च धामिकः ।। भेदेदचतुर्धा लल्ितशान्तोदात्तोद्धतंरयम्‌ ॥ 


(9 ) 


106 067 7766 6188868 ° 86068 0616. 8010 01 ४686 प्.61068 70 
€ 0 ००९ 0९ 6006" ० ण 807४8. प्र € 118 06 दक्षिण 0 " ९81६४ ,* 
६. €. 60 ध्न] १९९००४९ ० पङ फ 0060 #0प९0 [८ लना ०४४९५6१ 
४0 ०06; ०7 श॒ ‹ शेष”, ४. €. ०४९, 0 नंप 8६६९००6 ४0 ०८6 1 ध्वष, 
00९ फ़ १८४8 10 & कष्ट प्ा16888 01 ६0 0ला; ० 096 0 06 धुष्ट 2016 
07©01 10817) 118 [070168810108 0 &11011€ः, 2०५ 0४ &8118706तै €र 
प 1167 160०8९06; 07 188४, ४6 19 06 अनकर “ 9१०९९016, ` ५९०४. 
€ #0 06 त €0०९ ०}. 6 धीरोदात्त 1610 1188 €111४ 10811 ए 07811४68 
दोभा, विखास, माधुये, गांभीये, वये, तेजस्‌, खालित्य ‰०१ जौदायं. 

4111012 {116 8881818.188 ° € त €10, +€ एनं) 18 पीठमदं ४6 
0670 01 "6 ?8.४ध्रू६& 0 61806, वररल 1४ 01860 प86, ५९९०४६९ ४० 015 
08.8६, 21 & 10४९ कणश #0 1770 170 पप४]ा४९8. = प€ ४ 60068 ४06 
४1081088, 1138 60118807 6077081107, 11086 0 प्श 0688 000818४8 10 
6 76081668 ० छ7#, 170 लोष्ठ 118 7तलणच्‌ 1 ४18 10१९-0 ४18९8 
81 1108 98818010 179 #१6 &€०€ा8] ताद ० ४४९ श्छ. 116 
४10, 870 ग €वप9] षण फा ४16 ए्तवपशाा8, 18 ४1४2, फा10 
00.08 06 87 ०1 ‰०त 18 लल एटि) ४० ४6 पत०. ४6 060 
1१०8 €0णा 6 0४ इध] ४ष6 ६0 128 86ाए166 70038168 ° 8४2६6 
9.०त्‌ 1010ां8€ा8 07 7611010, 8866४168, 81118, &८. 88 एल्‌] &इ €प्प्प९०8, 
10 68, 08118118 ( ए 8.०६198 ) &&. 80106४68 ध1€ा6 709 06 8 
सिं २र8.1- ९67० ९९116 प्रतिनायक, 110 18 8. 91610ए8, ०५०1त, 1006€४प्ठय8; 
९7101081 &्त ० €र1] 6००१०७४. 

116 पक ा78 0 "6 पनगनेण©, 110 10851 06 60886886 ग पप्क्ना € 
श्णाक्नः 0 ४1086 2 ° पतला, 18 ग ४1166 1100481, 816 1०४ 06 ४९ 16 01 
४16 ४670 (स्वीया), 8 91270 ९ तषा. जा ००९ एलुण्य्टणह ४० श्पछाल 
(अन्या परकीया), ० # (0फषठठ 0००8० (सामान्या ०7 साधारणस्त्री ) 
8.8 प 888.11{886708, 1 †76 7116, 177€ परकीया ( 80 ०४116 ०6९८४86 806 
18 1 ४१6 [00कलाः ० [6€ा' &प९त ४ ) 108 06 & 1091060 07 ४06 186 
80६१6, ए४ ४6 18४४८ 0प्8# 0४ 06 101700९6 8 116 प्लछ0ा6 1 
9 1122, 116 7081460*8 106, 006ण्ला, ०९४४७ 06108 ४6 १०50 906 18 
06०16, ५16 0081 रप्र ४९ ४९6 साधत ड्द 388६ 06४8 
एलः त79870४8 97 8प0त1ए7180ा08 0 ४116 0470 816 0४ 1070त्‌प्९ 
60 11616, 88 ४6 8९6 एलाफ 11४४6 ४० त राधा ५76 (नपणड्पठ्ठण 0 
106 0181788. 007 [७ 88818४8.1168 ४९ प€701०6 08 ०४०७ & सखी, दासीं 
धात्रेयी, प्रतिवेकशिका ४०१ 00678, 008868शं ६ पपा ४९8 ९0768000 10 
४० ५086 0 ५6 {76008 0 ४७6 त€10. 


भ 


१ [1 0 1 त 


१ स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका च्रिधा। 
२ अन्यस्त्री कन्यकोडा च नान्योढाद््धिरसे क्वचित्‌ । 


(10) 


(0) 484 ०८९ अपन्न. 


2058, 18 {18. 188117६ 10 [0768810 © श्न ‰0त0५९त ४० 18 
श्छ 0610108 061100६ 1 8 शा) 0 00616 8ल€णछशाा४$़ एए ४6 0 
९01 ० {16 1674४05, 874 4720८90 2945, &8 61] 28 ४16 5411४11000208 
8.9 {6 ४०९ ८१५१२९4४05. 01.८४ ०६ ह्नि 13 {16 60101166 
एला ए१७१07 0१ {06 068४ 0 काश छाछ), 106४1167 र [16पडप्ा6 ० 
एक, 88एट ठा ४१6 ००]९९॥ पप्वलाः 8120६. जए कि पो (क 
38 {18४ 1016] 06108 एल€ात्लरल्त्‌ श0पा 18068 6 पाक्ष 80८०४. 
18 01106 100 41764904 , ४ ०.# 110) 18, 88 1 फए€76, ५16 ऽघु90 
07 80879 {ण 0 06 7 ४5८, #6 6ाइठा) 01 ४1४ ए ध1 (लश टा166 ४० 
116} & 86४10611 का 868--8प्०)1 28 ४116 060 ०८ ४16 प्र €'0119, 81त्‌ 
{00104212, 07 ए 18., €स्प#68 07 €ा)081668 ( १११३ ४० ४6 ५१९१९०6 
2) {16 86४106०४, §प् ९} 88 ६16 10007, (€ €४68 ०५ ४116 र७०६] 
86880 &९. 0०६8१, ०७८०४४1०78 &&०९, ०१ ५१6 ए त४} सा धाचठला, 1 
४6 ०४९6 शुद्धार 4271000080 07 शो पर 08 18 18 0प्र(णतत्‌ 
0087168४8.४109 ०1 [प्लस ह्ला ४१0 प्व ४6 € १९8, ५66 &०५, 106 
9९.४८7, 07 १६४78 60445 &6 & 8४० ए180प 0 44704672, सात्‌ "९ 
71600060 88 € 0४ 1५ छपा" एल -स्तम्भप्रटयरो माञ्चाः स्वेदो वेवण्ययेपथ । 
अश्चतरेस्वयंसित्यष्टौ |. 1706 0 {/4600क व+ 0 ५06 4 ८068801168 6 11086 
3109.98.8 फ 016 6 ००४ 8८ वगा ¶च6त्‌ ४0 कपर 454, एप४ 8006४ 
10 ०५ 0188] [068710&, 1116 8.९8 10 ४6 ०९९१, 06 867४० ४8 {8606118 
10 116 [6९81119 860४1006 सत्‌ 8४60076 1४ 19 ताश्ला४ पए ०.8. 
51010060 080 ( स्थायिभाव) 0 ४16 761०0७४ 86्रध्रप९प॥ ०८ ४ ©01700- 
81101 18 006-- ४४6 006) ए616्णट् = श इश 1०0 फ९ ६७ --1© 1७४ 
0610 10 १लएप्‌०४९त एङ भर 8606४ (णाल 0ए ए) ४0 1४8 ऋ प्रा6 
0000 ३४ 10४ र ९18, 6०४९९८४8 2 | 9 ४060 100 108 णो ऋका ९५. 
पिणक 8 2050 ०} 705 (धका ४0 9०४0९ 11 ४76 आश्रय 07 8०४ 
8{78#प्र 0 0019 676 ४४6 88४0€, उप्४ 88 मदी ( 111५081) 8४4 


अद्ख ( 8००0१०९6 }) & रसं फ 06 0015९60 फ 06 07 10016 ० 
01678 


वश€ धा९ नहा उष्ण ००९३, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय 
जगप्सा ६४०१ विस्मय ० 1100 86 09864 1680600 रशङग ४१6 €} &॥४ 861४1. 





ति ति 1) 





१ विमावरनुभावंख्व सात्तविक्ेव्यभिचारिभिः। आनीयमानः स्वायत्तं स्थायी 
भावो रस॒ः स्मृतः|} सुखदुःखादि कभविमावस्तद्धावमात्रनम्‌। ज्ञायमानतया तत्र 
विमात्रौ भावपाषक्रृत्‌ | आलूम्बनोहीपनत्व्रप्रभेदेन सं च द्विधा । अनुभावो विकारस्तु 
-भावसंसुचनः त्मकः ॥ 


२ विरद्धरविरुदधर्बा भावेविच्छिदयते न यः। आत्मभावं नयत्यन्यान्स स्थायी 
-रवणाकरः ।। 
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विदू°-- चोरं छित्त्वा संधिः प्रविष्टः 
चेटी -- हताश, संधि छित्वा चोरः प्रविष्टः । 
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( चारुदत्त ) 
भाव, नष्टा नष्टा । (. 16) 


स्युणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌ । अन्ध- 
कारपूरिताभ्यां नासापुटाभ्या सुष्टु न 
पश्यामि । (7, 20) 

स्वरान्तरेण दक्षा हि व्याहतं तन्न 
मुच्यताम्‌ । (. 22) 

तव च ममचदारुणःक्लोभो मवति। 
(ए. 25) 

वासपादपविनाशेन (7. 44} 

ततः सर्वा जनो भणति अहौ चेदस्य 
कमेति । (7. 46) 


उत्कण्ठितस्य हृदयानुगता सखीव । 


(7. 49) 
य।वदारमे कर्म । (7. 55) 


नमः क्रपटाय । नमो रात्रिगोचरेभ्यो 
देवेभ्यः। (7. 57) 


रातसह्सरमूल्या (ए. 67} 
कोऽप्यूपचारोऽपि नेत्रा भणितः। 
(7. 82) 


( मुच्छकटिक ) 


भाव भावे, बलीयस्यन्धकारे माष- 
रशिप्रविष्टेव मसीगुटिका दुहयमानेव 
प्रनष्टा वसन्तसेना । (7. 38) 

श्यणोमि माल्यगन्धम्‌ । अन्धकार- 


पूरितया पनर्नासिकया न सुव्यक्तं 
पश्यामि भूषणश्न्दम्‌ । (?. 40) 
वञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनेपुण्यमा- 
श्रिता । (, 46) 
मरणान्तिकं वेरं भविष्यति । 
( ए. 54 ) 


वासपादपविसंष्टुलतया । (7. 9१) 
तत आये साधु रे कर्णपूरक साघु 
इत्येतावन्मात्रं भणन्ती विषमभराक्रान्तेव 
नौः एकतः पयेस्ता॒ सकलोज्जयिन्या- 
सीत्‌ । (1. 98) 
उत्कण्ठितस्य हूदयागणा वयस्या । 
= (7. 104} 
संधिमुत्पादयामि । 
(ए. 112) 
नमो वरदाय कृमारकातिकेयाय नमः 
कनकशक्तये ब्रह्मण्यदेवाय देवत्रताय 
नमो भास्करनन्दिने नमो योगाचार्याय । 
(7. 114) 
चतु-समुद्रसारभूता (४. 130) 
अहो गणिकाया सूोभोऽदक्षिणता च 
यत्तो न कथाऽपि कृताऽन्या । अनेकधा 
स्नेदानुसारं भणित्वा क्िमप्येवमेव 
गृहीता रल्नावखी । एतावत्या ऋद्धां 
न॒ तयाहं भणितः--आयं मैत्रेय 
विश्वम्यताम्‌। मल्लकेन पानीयमपि पीत्वा 
गम्यतामिति । (7. 180) 


तत्कस्मिन्नुहेशे 
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अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्यं छोकसंश्रयम्‌ । 

अमात्यविप्रवणिजामकं कुर्याच्च नायकम्‌ ॥। 

धीरप्रशान्तं सापायं धमेकामाथंतपरम्‌। 

रोषं नाटकवत्सधिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ 

नायिका तु द्विधा नेतुः कृलस्लौ गणिका तथा । 

क्वचिदकंव कुरुजा वेश्या वाऽपि द्वयं क्वचित्‌ ॥ 

कूरजाऽभ्यन्तरा बाह्या वेश्या नातिक्रमोऽनयोः। 

आभिः प्रकरणं वेधा संकोणं धृर्तसंकूु रुम्‌ ॥ 
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भूमिका। 


श्रकेणासश्ृन्जित्वा स्वच्छया खद्कधारया । 
जगन. योऽभ्यवष्टन्धं वाचा स्वचरिता्थया । 


-- आचार्य॑श्रीदण्डिनः 1 


इह खलु सकल्विद्याकलाकरापादिपीठेऽस्मिन्मारते वपरे निजयशःपरिमल- 
सुरभीकृतदिगन्ताः प्रतिभाशालछिनः परःकताः कवीद्वरा भासकाकल्िदासादयो निन- 
कृताभरणै्व्ग्वधुं सुरुचिरः मण्डयन्ति स्म । तेषां च केचन प्रबन्धप्रमोदितरसिक- 
कदम्बाः शब्दसजंनावजितो्जितयश्चस्का विदग्धप्‌गवाः प्रतापसंतापितारातिचक्रा- 
दचक्रवतिनो राजानोऽभूवश्नित्यहो निर्माणचातुरी विघेः। एतेषु श्रीमद्धषयश्ोवमेभीमट- 
भोजादिष्वग्रेसरीभूतः श्रीश्चूदकाभिघो नृपतिरितौ वषंशर्तकविशतेः प्रागृज्जयिनीं 
प्ररागास यमृद्िद्यं प्रससुर्नानाकवीनां प्रशंसा पवुरा वाक्प्रवाहाः । यश्च॑तद्रसभाव- 
निरन्तरं रूपकमूधेन्यपदग्रतिष्ठितं मृच्छकटिकास्यं चारुतरं प्रकरणं निबबन्च । 
यद्यपि कविनृपतेरस्य भूपतेविषये किमपीतिवृत्तादि जिन्लासुभिः स्फुटं निदिचततया 
नोपलभ्यते तथाऽपि राताधिकद्विसहस्रमितवर्पेम्यः प्रागन्ध्रभत्यराजवंडं बद्धमुलं 
कृतवतान्प्रमृत्यानामादिमनुपेण सिमुकाभिधेनास्याविभिन्नत्वमुपस्थापयन्ति भूयांसः 
संख्यावन्तः प्राचीनवार्चाभिज्ञाः । तेषां च मतमिदं केचन प्रत्यवतिष्ठन्ते 1 तदभि- 
प्रायेण कविरयमाचायश्रौदण्डिविरचितावन्तिसुन्दरीकथासारे समुपर्वाणताच्छू्रका- 
म्रान्यः संभवतीत्यस्तीह महती विप्रतिपत्तिः । श्रौशूद्रकस्य किमपि चरितमत्रैव 
प्रकरणे प्रस्तावनायां न्रिभिः इलोकंरुपनिवद्धं दृश्यते । अथ तु तस्यापि याथातथ्य- 
विषये भूयांसो विकल्पाः पादवात्यविद्रद्धिः प्रदशिताः कष्टयन्ति चेतः शिष्टानाम्‌ 1 
वयं तु मन्यामहे यदिदं रलोकचयोपवरणितं वृत्तं न कथमप्यनृतत्वपदवी मारोहेदिति 1 
अथ चाच्र प्रस्ताचित्ता ये नानाविधाः कलत्पनोपजल्पा न तेषामिह परीक्षणमावश्यक- 
भित्यरे पल्लवितेन । मृच्छकटिकं विहाय नान्यः कोऽपि शूद्रकविरचितो ग्रन्थो 
दुष्टिपथमारूढः । यत्किरु पद्मप्राभृतक--वत्सराजचरित-कामदत्तादिरूपकाण्यपि 
दूद्रकेण ग्यरच्यन्तेत्ति कंदिचद्‌ाक्षिणाव्यविपरिचद्िरुपन्यस्तं न ततप्रायौऽ्ययाव- 
द्विङ्वसनीयतव्वकक्षामवगाठम्‌ । 


श्रीमाञ्डूद्रको नाटककृच्चक्रव्तिनः श्रौभासस्य कृतिष्वेकतमं चाख्दभत्ताख्यं 
खण्डितरूपकं समुपजीव्यैवात्मनः प्रबन्धं प्रणिनायेत्ति सवेरम्यूपगतप्रा्योऽयमर्थः । 
द्द्यते च चारुदत्तमुच्छकरटिकयोः प्रतिपदं च प्रतिवाक्यं च प्रतिइरोकं च बंहिष्ठ 
साभ्यम्‌ । तत्रभवाञ्शुद्रको भासीयचारुदत्तादेच चतुष्वं केषु ग्रथितं वस्तु तथे वाविक्रृतं 


(२) 


संग्रह्य तस्य परतोऽघमाप्ठतया स्वयमेवोवैरितं वस्तु सम्यक्प्रकल्प्य शेषाञ्षडद्का- 
न्विरचयांबभूवेति ठेयतोऽपि नास्ति संदेहावकाशचः । रूपकेऽस्मिन्कविप्रवरः श्रीशूप्रको 
वैदर्भी रीतिमेव परिगृहीतवानिति सुविशदमेवावलोकथताम्‌ । यां च रीति श्रीबिल्हुण 
इत्थमुपवणयति-- “अनभ्रवृष्टिः श्रक्रणामुतस्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमिः । वैदभे- 
रीतिः कृतिनाम॒देति सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्‌ ॥”“ इति । इटेषप्रसाद- 
माधूर्यादि काव्यगृणैः प्रगुणीकृतस रसत्वं सरकत्वमस्य कृतौ समुल्लसतितराम्‌ । पं 
ह्यसमस्तपदप्राचर्याद्गद्ये च सुस्पष्टायाः सरलया वाचो निबन्धनात्कविरयं भास- 
कालिदासादिकविवरश्रेण्यामेव प्रधानमास्पनमरुकरोतीति न केषांचन न संमतम्‌ । 
अस्मिन्प्रकरणे दशभिरङ्कुरुञ्जयिनीवास्तव्यस्यौदायेगुणनिषेर्देवादवाप्तदारिद्रचस्य 
कुरपुच्रदोखरस्य श्री मतश्चास्दत्तस्य तत्रत्याया रूपयौवनवरिभवादिशालिन्या वसन्त. 
सेनाभिधाया गुणानुरागित्वाच्चारू दत्तबद्धभावायाः प्रधानगणिकायारच प्रेमप्रघानं 
चारिच्यं प्रपञ्म्चितम्‌ । तदिदं कथावस्तु पिपकिषूणां सुखावबोधार्थं सारशतोऽङ्कान्‌- 
क्रमेण विभक्तमत्र प्रददयेते- 

प्रथमाद्धुं तावदादौ नान्दीपठनम्‌ । ततः प्रस्तावनायामादौ नाटकस्य कर्तुत्वा- 
भिधानायुपनिबद्धम्‌ । परचास्सूत्रधारनटीप्रकेलोन कथारम्मस्येन विदूषक ्रे्स्य प्रवेशः 
संसुचितः । तदनन्तरं मेतरेयः प्रविद्य बलिकमेव्यापूताय स्वप्रियवयस्याय चारुदत्ताय 
तत्सुहदा चूणेवृद्धेनानुप्रेषितं प्रावारकमापेयत्‌ । चारुदत्तश्च प्रस्तावत आलनो 
दारिद्रचजनितां मानसीमाधिमुपवणितवान्‌ । तत्तो चिटचेटाप्यां सहिनैन राज. 
दयालकसंस्थानकेन शकारेण प्राथ्यंमानाया वसन्तसेनाया गणिकामाः प्रवेशः । 
तदभ्यथनामनद्खीकृत्य चारदत्तगृहं प्रविष्टायां वसन्तसेनायां शकारादग्रोऽपसुताः । 
अथसा तत्र बरीयखाञ्नुरागेण परवशौकृता किमपि मनीपितमुदिश्य चासदत्तृस्त 
आत्मनोऽलंकारं न्यासत्वेन निक्षेप्तुमचयुक्ताऽऽसीत्‌ । ' नेदं चित्तहीनस्य गृहं न्यासस्य 
योग्यम्‌ ” इति च प्रत्यादेशपरं तं “आयं अलीकम्‌ । पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पून- 
गंहेषु ' इति निजस्नेहान्‌कलं प्रतिमाष्यारंकारं तत्रैव न्यस्य पर्चात्स्वगृहु प्रतिनिवृत्ता । 

द्वितीया द्क--आादौ वसन्तसेनायास्तच्चेटचा मदनिकायाश्च प्रवेशे वसन्त. 
सेनाऽऽत्मनो हदि निगूढं चारुदत्तनिवरन्धनं भावमुपवण्ये “ सहसाऽभिसार्यमाणः 
प्रतयूपकारदुबेख्तया माऽसौ प्रियजनो दुरंभदक्षेनः पुनर्भविष्यति ' इत्येवंरूपं 
चात्मनोऽरुंकारस्य न्यासकरणं प्रस्यापितवती । ततो दूतं शीरुयित्वा दरसुवर्णकस्य 
कते रुद्धस्य प्रपलायितस्य प्रघानस्तभिकेन माधुरेणान्विष्यमाणस्म चूतकरसंवाहुकस्य 
प्रवेशः ! अन्यतमदूतकरसाहाय्येन संवाहुको माथुरगृहीतोऽपि तद्धस्तादपक्रप्य वसन्त 
सेनागृहं प्रविवेश । तस्मै चाभयं प्रदायोदारशीराऽसौ गणिका तेन धारितं सुवर्णं 
माधुरा प्रतिपाद्य तमुपकृतवती । आत्मनो दयूतकरभावेन निविण्णः संवाहुकः शाक्य 
श्रमणको बुभूषुनिष्करान्तः । समनन्तरमेव वसन्तसेनायाः किकरः कर्णेपूरकः प्रविश्य 
संवाहकस्य मत्तहुस्तिदंष्टरान्तरादास्मक़ृतं मोचनं तद्विरोक्य च चारदत्तेन स्वप्रावार- 
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कस्य तस्म पारितोषिकतया प्रदानं हृष्टः संकथयामास । अनेन चित्तचमत्कारि- 
वृत्तान्तश्र वणेन च वसन्तसेना चारदत्ते दृढतरमभरागिणी बभूव । 


तृतीया द्क--तत्र भवांइचारुदत्तो गान्धर्वं श्रोतुं साथेवाहरेभिलस्य गृहं मैत्रेयेण 
समं गतवानासीत्‌ । अतिक्रान्तायाम्ंरजन्यां ततः प्रतिनिवृत्य स्वगृहमागत्योभावपि 
सुखेन निद्रामारेषतुः । अथ शविककास्यः करिचहरिद्रो ब्राह्मणयुवा वसन्तसेनाचेटचां 
मदनिकायां बद्धमावस्तामभुजिष्यां कर्तुमिच्छक्षपि स्वस्य वित्तविहीनतामवलोक्य 
तत्संपादना्थं चौरमार्गमङ्खीकृत्य गृहीततत्तत्साधनक्चारुदत्तस्य गृहं प्राप्तः । तत्र च 
स संधि कृत्वा प्रविश्य यः पूवं वसन्तसेनया न्यासीृतस्तमेवारुकारं चिदूषकेण रात्रौ 
रक्ष्यमाणं तस्य हस्तादपाच्छिद्य निह्चक्राम । अथ जागरितेषु सर्वेषु तमलकारं 
चौरेणापहृतं श्रुत्वा ‹कथमम्‌, न्यासं प्रतिनिर्यातयिष्ये ' इति चारुदत्तस्य भूयसी 
चिन्ता समजनि । कि तु ज्नातततद्वत्तान्तया तदीयन्नाह्यण्याऽऽर्यधूतया निजकण्ठादेका 
बहुमूल्या रत्नमालाऽवतारिता विदूपकस्य च हस्ते समपिता यां मैत्रेयः "इदं ते 
सदृशदारसंग्रहुस्य फलम्‌ ˆ इत्युपन्यस्य चारुदत्तायापेयामापर । तदनु वीतचिन्त. 
स्चारुदत्तः “गच्छ रत्नवरीमिमामादाय वसन्तसेनायाः सकाशम्‌ । वक्तव्या च सा 
यत्वल्वस्माभिः सोऽरुकार आत्मीय इति कृत्वा विखम्भाद्‌ दूते हारितः । तस्य 
कृते गृह्यतामियसिति । ' इति संदिश्य विदूषकं गणिकासमीपं प्रेषयांचकार । 


चतुर्थाद्धु--अथ प्रमाते लविलकदचोरितालकारं गृहीत्वा वसन्तसेनाभवनं 
प्रतियातः । तत्र च मदनिकया संगत्य यावदसौ तत्सुवणेभाण्डं तस्यै दक्षंयति तावत्तया 
दृष्टपूर्वं तत्स्वस्वामिन्याः संबन्धीत्यभिज्ञातम्‌ । तदनु निबेन्धपृष्टः शविलकः स्वेस्तेयं 
प्राख्याप्रयत्‌ । ग्रियया<्नृनीतश्च तद्वचनानुस्ारेण तद्टसन्तसेनाय प्रत्यपैयितुकामः स 
चारुदत्तसंबन्धीत्यात्मानं संदश्य ‹ सा्थेवाहस्त्वां विज्ञापयति--जजेरत्वाद्गृहस्य 
दुरक्ष्यमिद भाण्डम्‌ 1 तद्‌गृह्यताम्‌ ' इति वसन्तसेनायै तमलकारं प्रतिप्रदाय गन्तु- 
मुदुक्तः । अथ तु मदनिकाश्विलकयोः संलापमादित एवामृरं श्रुतवती वसन्तसेना 
तमरीकदूतं विज्ञायाप्युदारलीरतया मदनिकां दास्यान्मोचयित्वा त्स्मै दत्तवती । 
अथ परितुष्टे यते तस्मिन्विदूषको रत्नावलीमादायाष्टप्रकोष्ठं बहुविधसेपन्नि चितं 
वसन्ससेनाभवनं प्राप्य यथादेशं संदेशं तां रल्लमालां तस्या हस्ते स्थापितवान्‌ । अथ 
गणिकाऽपि तामादाय "कथं चौरेणापहूतमयपि शौण्डी रतया दयूते हारितमित्ति भणति । 
अत॒ एव काम्यते ' इति स्वगतमाभाष्य “आयं विज्ञापयार्यचारुदत्तम्‌--अहमपि 
प्रदोष आर्यं प्रक्लितुमागच्छामि ' इति प्रतिसंदिर्य विदूषकं विसजैयांचकार । 


पञ्चमाङ्कु--अथोन्नमति दुर्दिने प्रसूते भीषणान्धकारे गजंत्सु मेघेषु विद्योत. 
मानासु तडित्सु वसन्तसेना यथाप्रतिज्ञमभिसारिकवेषेण चारुदत्तमवनं गत्वा तेन सह्‌ 
संगता भूत्वा परं मोदमवाप । चारुदत्तोऽपि प्रियया संगत्य हृष्टमना विस्मृतदारिद्रच- 
ष्यथो घन्यमात्मानं मेने । अनन्तरमुभावप्यभ्यन्तरं प्रविष्य सुखेन निश्ामनयताम्‌ । 
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षष्ठा ङ--गयान्येचयुः प्रभाते चारुदत्तः पूर्वं प्रस्थायोज्जयिनीबहिभूतं पृष्प- 
करण्डकं नाम जीर्णोदयानं गतः । अथ प्रबुद्धायां वसन्तसेनायां चारुदत्तदारको रोह्‌- 
सेन: सौवणेक्षकटिकां क्रीडायंमिच्छस्तामलममानस्तत्स्थाने मृर्निमितां शकटिका 
प्रदत्तामस्वीकुवेन्‌रुदस्नेव तस्याः समीपं प्राविशत्‌ । तत॒ उदारचरिता वसन्तसेना 
स्वदेहादात्मनोऽलकारानवतायं ' गृहाणैतान्‌ । कारय सौवणंशकटिकाम्‌ इति सास 
च सस्नेहं च भणित्वा तं हृष्टं विसजेयामास । [ तदेवेदं वृत्तमधिकृत्य मृच्छकटिक- 
मित्ति यथार्थं स्वप्रबन्धामिधानें कृतवान्कविः 1 ] तदनु वसन्तसेनामृद्यानं नेतु प्रवहणं 
योजयित्वा वधेमानकश्चेट उपस्थित आत्मानं तस्यं निवेदयामास । कि तु याना- 
स्तरणानि विस्मृतानीत्युपलभ्य तान्यानेतुमकथयित्वेव तां पूनः सप्रवहणो निर्यातः । 
एतदन्तरे क्ञकारस्य!पि प्रवहणवाहुकश्चेटः स्थावरकस्तेनैव पथा प्रवहणं वाहयंश्चार- 
दत्तस्य पक्षद्रारकनिकटे क्षणं तत्स्थापयित्वा कुत्रचिद्यातः । तदेव प्रवहणं चारुदत्तीय- 
मित्ति मत्वा वसन्तसेना तस्मित्नारूढा स्थावरकोऽपि प्रत्यागत्य अविक्ञाततया निजं 
प्रवहणं शून्यमेव मन्वानस्तद्राहयत्नपक्रान्तः । अत्रान्तरे कोऽप्यायकनामा गोपालो 
राजा भविष्यतीति सिद्धादेशपरित्रस्तेन पाकेन रज्ञा गृढकारागारे बद्ध आसीत्‌ । स 
गृप्ति भङ्क्त्वा सनिगडमपक्रा मन्यातप्रतिनिवृत्तस्य वधंमानकस्यैव प्रवहणं पृष्ठतोऽधि- 
रूढः । चेटोऽपि पस्वादनवलोक्यार्यकमेव गणिकां मन्वानस्तथैव प्रवबहुणमवाहयत्‌ । 
तच्च प्रवहणं नगररकषिणामेकतमेन चन्दनकेन प्रखोकितमायंक्रद्चाभिन्नातः । कि 
तु जातकारुण्यः स तस्मा मभयं दत्वा न तद्रहस्यं प्राकाशयद्येन वघेमानकोऽपि 
तदजानघ्नेव प्रवहणं वाहयन्नपचक्राम । 


सप्तमाङ्-पुष्पकरण्डकोयाने प्रियां प्रतिपायंर्वारुदत्तस्तस्याः स्थान 
भायेकर्मुपस्थितं विलोक्य भृशं विस्मितस्तस्मा अभयं प्रदाय तेन सह्‌ सौहूदं संपाद्य 
° एवमेवानेन प्रवहणेन शीघ्रमपक्रामतु भवान्‌ ` इति तं सुरक्षितं शास्थापयत्‌। 
नृपतेः कृतव्यरीकतया तत्र परतोऽवस्थानमयुक्तं मत्वा स्वयं चापप्तसार । 


अष्टमाङ्कु-- अथ पृष्पकरण्डकोद्याने स्वप्रवहणेनागतां वसन्तसेनामारोक्य परं 
मोदमापन्नः शकारस्तामनुनेत्‌ बहुप्रकारं येते । कि तु चारुदत्त एव दुढबद्धभावां तां 
परिज्ञाय जातरोषौञ्सौ तां गले निपीडय मारयित प्रावतेत । अथ तां निश्चेष्टा मूमौ 
पतितां निरूप्य भृतेत्येव तामवगच्छस्तन्महापापं चारुदत्ते पातयत्‌ निदिचत्य शकारो 
दुतमपचक्राम । अत्रान्तरे संवाहकेन शाक्यभिक्षुभूतेन यदृच्छया तत्रागतेन वसन्त. 
सेना प्रत्युज्जीविता समाश्वासना्थं समीपव तिविहारं प्रापिता च। 


नवमाङ्क--राकारोऽधिकरणमण्डपं गत्वा ग्यवहारमठेखयद्यथा किरु चार- 
दत्तेनाकायंकारिणां वसन्तसेनाऽयेस्य कारणाप्पुष्पकरण्डकोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशेन 
मास्तिति । अधिकरणिकंराकारितश्चारुवत्त मायेकवृत्तान्तं गोपायितुमिन्छन्न फिचित्‌- 
सम्यगृत्तरं ददौ । ततस्तत्स्वौवधपातकं तस्मिनेव सुखगनतया निर्णीतं बभूव येन 


(५) 


पारकेन राज्ञा ° डिण्डिमं ताडयित्वा दक्षिणङमशानं नीत्वा ठृतमहापापमेनं बुक 
भडक्त ' इति तस्य शारीरो रण्डः प्रतिपन्नः । 


दज्ञमाङ्के--अथ चाण्डाराम्यामनुगम्यमानौ धतवधच्यचिह्वुश्चारुदत्तः शू - 
मारोपयथितुं श्मश्षानमनीयत । मागें च स्थाने स्थानें तस्य पापं चाण्डारुडिण्डिम- 
घोषणापूरवेकम्‌दघोष्यत । तच्छत्वा शकारस्य चेटः स्थावरकः स्वस्वामिना रहुस्य- 
मेदशडकया निगडबद्धोऽपि प्रासादादवप्टृत्य रथ्यायामागत्य हाकारमेव स्वीवघ. 
पातकिनमद्घोषयामसास । कितुन कोऽपि तस्मिन्विशादवास । एतदन्तरे वसन्तसेना 
भिक्षुणा समं तत्रैव प्राप्ता यामवलोक्य चारुदत्तस्यानपराधित्वं सुत्यन्तमेवापीत्‌ 
सर्वेषाम्‌ } भव्रान्तरे शविखकोऽपि पालकं हृत्वाऽऽ्यंकस्य राज्यारोहृणं प्रस्पापयं- 
स्तत्रोपस्थितः । आ्यंकर्च चारुदत्ताय कुशावत्या राज्यमतिमृष्टवान्वसन्तसेनामपि 
वधृशब्देनारंचकार । एवं चारदत्तेनापि कारुणिकेन शकारोऽभवं द्वा मृत्युभया- 
द्रक्षितः। एवं सर्वे स्वन्तमुपन्यस्य कविरन्ते भरतवाक्येन स्वकृत्तं समाप्ति नीतवान्‌ ) 


अय 


पच्छकटिकम्‌ । 
प्रथमोऽङ्कः । 


पथंङकग्रन्थिवन्धदिगुणितभुजगाश्टेषसंवीतजानो- 
रस्त प्राणावरोधव्युपरतसकलनज्ञानरुढधेन्धियस्य । 
आर्सन्यास्मानमेव व्यपगतकरणं परऽ्यतस्तत्वदुष्टया 
शंभो्व॑ः पातु शन्येक्षणघरटितलयन्रह्यखग्नः समाधिः ॥ १ ॥ 
अपिच) 
पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः उ्यामाम्बुदोपमः । 
गौरीभुजलता यन्न विद्यल्टेखेव राजते ॥ २ ॥ 
[ नान्यन्ते । ] 
सूत्रधारः--अलमनेन परिष्त्वुतूट्कविमद कारिणा परिश्रमेण! । एवमहमार्य- 
भिश्चन्प्रणिपत्य विज्ञापयामि--यदिदं वयं मृच्छकटिकं नाम प्रकरणं प्रयोक्तु 
ख्थवसिताः । एतत्कविः किल 


^+ १ 


शेमषीप्रौढजीवातुपरिवृति मृच्छकटिके । 

पृथ्वीधरेदिचकीषं(्टिगंणेशो गण्यते गरः ॥ 
तथा-- 

बाखानां सुखत्रोधाय गुरूणां वचनं शुभम्‌ । 

लिख्यते गह्नेऽप्यत्र हेरम्बावनतिस्थिरः ॥ 

प्रकरणं चेदम्‌ । तस्थ च लक्षणम्‌-"यत्र कविरात्मवुद्ध्या वस्तु शरीरं च नायकं 

चैव । विरचयति समुत्पाद्य तज्ज्ञेयं प्रकरणं नाम ।॥ चतस्रो वृत्तयः पञ्च संधयोऽष्ट 
रसादयः । प्रकरणतो नाटकं विहाय नृपनायक्रम्‌ ।।' (इत्यादि ) । आदिशब्द्ाखड्मा- 
दिग्रहणम्‌ । नाटकादौ बहुप्रकारप्राकरनप्रपञ्चेषु चतस्र एव भाषाः प्रयुज्यन्ते-शौर- 
सेन्यवन्तिकाप्राच्यामागध्यः। अपञ्चंशप्रपञ्चेषु चतस्र एवः माषाः प्रज्यन्ते -क्षकारी- 
चाण्डारीशात्रीदक्कदेशीयाः। मृच्छकटिके तु शबरपात्राभाव"च्छावरी नास्ति। प्राकृते 
° मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरमेत्यधमागधी । बाह्धीका दक्षिणस्या च सप्नभाषाः 
प्रकीरिताः ।1* महा राष्ट्यादयः कान्य एव प्रयुज्यन्ते । अपश्रशे--' शकारा्भार- 
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चाण्डारुशवरद्राधिडोइजाः। हीना वनेचराणां च विभापाः स॒प्त कीतिताः।। ' विविधा 
भाषा. विमाषाः। हीनपरत्रप्रयोज्यत्वाद्धीनाः। वनेचयणां चेति ढक्कभापासंग्रहः। तत्रा 
स्मिख्रकरणे प्राकृतपठ्केवु सूत्रधारो तटी रदनिका सदनिका वसन्तसेना तन्माता 
चेटी कणेपूरकदचारदत्तत्राह्मणी शोधतक्रः श्रष्ठी एने एकादश शौरसेनीमाषापाठकाः। 
सूररधारोऽप्यत्र प्राकृती । कायेवशात्‌ ' इति वक्ष्यते । अवन्तिभाषायाठकौ वीरकचन्द- 
नकौ । प्राच्यभापापाठको विदूषकः । संवाह्‌कः शकरारवसन्तसेनाचारुदत्तानां चेटफ- 
त्रितयं भिुरचारदत्तदारकः एते पण्मागधीपाठकाः । अप््रंशपाठकेषु शकारीभाषा- 
पाठको रष्टिः । चाण्डालीमापापाठ्कौ चाण्डालौ । दक्कमाषापाठकौ माथुर 
चयुतकरौ 1 तथा --शौरसेन्यवन्तिजा प्राच्या एतासु दत्त्यकारता । तत्रावन्तिजा 


८ मृच्छकटिके 


दि रदेन्गतिह्चको रनेत्रः परिपूणन्दुमृलः सुविप्रहुऽ्च । 
दिजमुख्यतमः कविवभ॒व प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसस्वः ।। ३ ॥ 
अपिच) 
ऋरवेदं सापवेदं गणितमथ कलां वेशिकी' हस्तिशिक्षां 
ज्ञात्वा उवेप्रसादादययपगततिभिरे चक्षुषी चोपरभ्य । 
राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसम्‌दयेनाइवमेषेन चेष्ट्वा 
लब्ध्वा चःयुः शताष्दं दक्ञदिनसहितं शुद्रकोऽरिन प्रविष्टः ।। ४॥ 
अपि च। 
समरव्यसनौ प्रमादक्षुम्यः ककुदं वेदविदां तपोधनश्च । 
परवारणबाहुयुद्टृष्यः श्षितिपालः किल सूद्रको अभूव । ५॥ 
अस्यां च तच्छृतौ । 


अवन्तिपुर्यां द्विजसार्थवाह युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः । 
गणानरक्ता गणिका च यद्य वसन्तश्चोभेव वसन्तसेना ।॥ ६}! 


तर्योरिदं सत्ुरतोत्सवाश्चयं नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम्‌ । 
खलस्वभावं भवितव्यतां तथा चकार स्वं किल शूद्रको नूपः ।। ७॥ 


( परिक्रम्यावलोक्य च । } अये शून्येयमस्मत्संगीतशालाः । क्व नु गताः कुशीलता 
भविष्यन्ति । ( विचिन्त्य ।) आं ज्ञातम्‌ । 


[1 त 1 8 1 1 7) ॥। क्के म # 


रेफवती खोकोक्तिबहुखा । प्राच्या स्वाथिककाकरप्राया । मागघी तालव्यक्षकारवती । 
राकारी चाण्डात्योस्तारुग्यशकारता । रेफस्य च लकारता । वकारप्रयः ठढक्क- 
विभाषा 1 संस्कृतप्रायत्वे दन्त्यतालव्यसशकारदययुक्ता च । ° अपार्थमक्रमं व्यर्थं 
पुनरुक्तं हतोपमम्‌ । खोकन्यायविरुद्धं च दकारवचनं विदुः ॥ › अपार्थं निरथंकम्‌ । 
व्यर्थं विरद्धाथेम्‌ । यद्वा । निरिचतानन्वयं पदजःतं वाक्यजातं चापा्थंकम्‌ । व्यथं 
निरथंकमेव । हतोपमम्‌ व्याहूतोपमम्‌ । ` शकारप्रायभाषित्वाच्छकारो राष्टियः 
स्मृतः । एकविद्यो विटश्चान्यो हास्यकृच्च विद्रुपकः ।। ' स्वाधिकः ककारः सवत्र । 
द्विवचनं चतुर्थीति भकितिदच नास्त्येव । द्विप्वे तु वहुवचनम्‌ । चतुण्परथे षष्ठी । परस्मै. 
पदात्मनेपदविपयेयः । पूवेनिपातानियमर्च । ब्रहुलं छन्दसो निदशेनमप्रसिद्धच्छन्दो- 
ज्ञानाथेन्‌ । पाठविप्टवनिरासार्थं च । [ चिकीप्रितस्य प्रकरणस्य नित्रिष्नपरिसमा- 
प्त्यथं ' तथाऽप्यवश्यं कतंव्या नान्दी विष्नोपशान्तये । ` इति वचनानुसारेण (आशी. 
वैचनसंयुक्ता स्तुतियेस्मात्प्रयूज्यते । देवरद्विजनुषादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
इत्युक्तलक्षणां नान्दीं तावदवतारयति--] पयंडकत्यादि । पयं ङ्कः पर्यस्तिका तस्य 
(ग्रन्थिः रचनं तस्य) बन्धेन दविगृणितो यो भुजगस्तस्य (आर्रेषेण). संबन्धंन (संप्रीते) 


१ वेशिखीं. २ संगीतक = 
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स्थगिते जानुनी यस्य । [अन्तः अन्तःशरीरे यः प्राणानां प्राणःपानादिवायूनामवरोधः 
नियमनं तेन व्युपरतं निवृत्तं सकर बाह्यविषयज्ञाने येषां तानि तथा रुद्धानि कषयतानि 
दृन्दरियाणि यस्य । तदुक्तं योगसागरे-*करणान्यबरहिष्टरस्य स्थाणुवच्चिरचरात्मकः । 
मात्मानं हूदपे ध्ययेन्नाषाग्रन्यस्तलोचनः ।। ` इति । ] आत्मनि शरीर एव (व्यपगतं 
स्वव्यापाराद्‌ ) उपरतं करणमिन्द्रियं यया स्यादेवं तत्तवदृष्टयाऽनारो पित्ज्ञानेन [ब्रह्मै- 


१० मुच्छकटिके 


शोन्यमपुत्रस्य गृहं चिरशुन्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 
मखस्य दिः शन्पाः सर्वं शुन्यं दरिद्रस्य ।॥ ८॥ 


कृतं च संगीतक मया । अनेन चिरसंगीतोपासनेनः ग्रीष्मसमय प्रचण्डदिनकर 
किरणौच्छुष्कपूष्करबीजमिव प्रचलिततारके क्षुधा ममालिणी लटखटायेत । तद्यावद्‌- 
गृह्णी माहूय! पृच्छामि, अस्ति किमपि पातराशौो न वेति । एषोऽस्मि भोः कायं - 
वशत्प्रयोगवज्ञाच्च प्राकृतभाषी संवृत्तः ।--अविद अविद भोः। चिरसगीतोपासनेन 
दुष्कपुष्करनालनीव मे बुभुक्षया स्खानान्यद्कानि। तद्यावदृगृहुं गत्वा जनामि, 
अस्ति किमपि कटुभ्बिन्योपपादितं न वेति । (परिक्रम्यावलोक्य च।) इदं तदस्माकं 
गृहम्‌  तस्रविश्ञामि। ( प्रविद्यावखक्य च । ) आश्चर्यम्‌ । क्रि न॒ खल्वस्माकं 
गृहेऽन्यदिव संविधानक वतते । आयापितण्डलोदकप्रवाह्‌। रथ्या लोहुकटाहू्प्वितंन- 
करृष्णसारां कृतविश्चेषके + युवत्यधिक्रतरं शोभते भूमिः । स्निग्धगन्पेनोषहीप्यमाने- 
वाधिकं बाधते मां बुभुक्षा । तत्कि पूर्वाजितं निघानमुत्पन्नं भवेत्‌ । अथ वाऽहुमेव 
बृभृक्षातोऽ्नमघं जीवलोके पश्यामि । नास्ति किल प्रातराशोऽस्मकें गृहे । प्राणा- 
त्ययं बाधते मां बृभृक्ला इहं स्वं नवमिव संविधानकं वतते । एका वणेकं पिनष्टि 
अपरा सुमनसौ गुम्फति । (विचिन्त्य ।) कि न्विदम्‌ । भवतु । कुटुम्बिनीं शब्दाय्य 
परमार्थं ज्ञास्यामि । (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य +) आर्ये इतस्ताव्रत्‌ । (अविद अविद 
भोः। चिरमंगीदोवासणेण" सुखपोक्खछरणालादुं विअ मे बुमृक्खाए मिङाणादं 
अङ्खादइं ता जाव गेहं गदु आणामि, आथ कि पि कुटुम्बिणीए्‌ उववादिदंण 
वेत्ति \ एद तं अम्हाणं गेहम्‌ । ता पविसामि । हीषाणहे । क्रिणु क्खु अम्हाणं गेहे 
अण्णं विअ संविहाणअं वटूदि । आाञामितण्डुलोदअप्पवाहा रच्छा रोहकडाह्परि. 
वत्तणकसणसा रा किदविसेसओआ विअ जुअदी अहिअदरं मोहदि भूमी । सिणिद्ध- 
गन्धेण उदहीविभन्ती* विअ अहिं बाधेदि मं बुभुक्ा। ता कि पुश्वज्जिदं णिहाणं 
उब्वणं भवे । आदुं अहं ज्जेव बुमृक्खादौ अण्णमअं जीअलोभं पेक्खामि । णत्थि 
किक पादरासोः अम्हाणं गेहे । पाणच्चअं१० बाधेदि मं बुभुक्खा । इध सत्वं णवं 
विञ संविहाणञं!" वहूदि । एक्का वण्णञं पीसेदि अवरा सुमणाओ गुम्फेदि। कि 
ण्णेदम्‌ । भोदु । कुडूर््बिण सहाविअ परमत्थं जाणिस्पम्‌ । अज्जे इदो दाव! 


त नन थना 1 1 भय + गकेव मके भिम 


वाहसिति निधिकल्पन्ञानेनेव्यथैः । आत्मानं पश्यता साक्षात्करवरैतः । एतादृशः शंभो 
रस्य] शूभ्यक्षणे निराकारारोचने घटितौऽत्यन्तसंबद्धो यो खयस्तस्प्रवणताविशेपस्तेन 
ब्रह्मणि परमे रूप आसक्तः समाधिध्यानं [ शून्यं बाह्यभपञ्चासंयक्त यदीक्षणं तेन 


१ संगौोतको०. २ गृहं गत्वा गृहिणी०. ३ फ्रिचित्‌, ४ अविर मोः, अविहा 
भो भोः. ५ संगीदकोवास०. ६ कटाह; परिभत्तण, परिअन्तण ( परियन््रण ). 
७ उदीवन्ती. ८ उपवण्णं ( उपगम्‌ }, ९ पादरासोवि. १० पाणाधिअं (री°). 
११ सविहाणं. 1 
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घटितः संप्दितः यो ख्यः एकतानताप्रवराहः तेन ब्रह्मणि रुग्नः समाधिः चित्तैकाग्र- 
तया चिन्तनं ] वो युष्मान्रक्षतु । [ सरग्धरावृत्तम्‌ । तल्लक्षणं" म्रभ्नैर्यानां त्रयेण 
त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितयम्‌ ।' इति | ॥ १ ॥ पात्विति । [ नीलकण्ठस्य 
हया मङ्च।सौ अम्इदर्च श्यामाप्वदः तेन उपमा यस्यसः कण्ठः वः पातु । यत्त 
यस्मिन्‌ गौर्याः भुजः कता इवं । कण्ठादरेषे वेष्टनसाम्यात्‌ । विदयुर्लेा इनं 
विराजते ॥ २ ॥ सूत्रधारः वतंनीयतया सूत्रं प्रथमं येन सूच्यते । रङ्कभूर्भि 


१२ श्यच्छकाटिफे 


नटी-- (प्रविदय ।) आयं इयमस्मि । (अञ्जः इअं म्हि ।) 

सूत्रधारः--आगयं स्वागतं ते । (अज्ञे सादं दे।) 

नटी--आज्ञापयत्वार्यः को नियोगोऽनुष्ठीयतामित्ति । (आणवेदु अज्जो -को 
णिओभो अणचिट्टोअदूत्ति।) 

सुत्रधारः--आर्ये । ( ' चिरसंगीदोवासणेण > इत्यादि पटित्वा^ । }) अस्ति 
किमप्यस्माकं गेहेऽरितव्यं न वेति । ( अज्जे अत्थिकिपि अम्हाणं गेहे असिदव्वें 
णृ वेत्ति ।) 

नटी--अयं स्वमस्ति । (अज्ज सव्वं अलिथ ।) 

सुत्रधारः-किं किमस्ति । (कि कि भत्थि।) 

नटीः--तद्यथा गुडौदनं घतं दधि तण्डुला आर्यंणात्तव्यं रसायनं सवंम- 
स्तीति । एवं तव देवा भशासन्ताम्‌ । (तं जधा गृडोदणं विअ" दही तण्ड्रादं 
अज्जेणः अत्तव्यं रसाअणं सव्वं अत्थि त्ति । एव्वं दे देवा आससेन्तुः 1) 

सूत्रधारः--आर्यं किमस्माकं गेहे सवेमस्ति । अथवा परिहसि । ( अञ्ज 
कि अम्हाणं गेहे सव्वं अत्थि आदु परिहससि )) 


म क १ म म ~~~ ~~~ १४,११५५१८१५०५५ ५, ५५०६ 


समाक्रभ्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ ` इति संगीतस्वंस्वे उक्तलक्षणः । विम्दकारिणा 
हानिकरेण । परिश्रमेण अधिकतरनान्दीपठनायासेन । | आर्यान्मान्यान्‌ मिश्चानभ्यस्त- 
बहु शास्त्रान्‌ । चारुदत्तपुत्ररोहुसेनक्ती उनार्थं षष्ठेऽट्‌क उक्तं मृच्छकटमत्रास्ति\ * अत 
इनिठनौ ` इति ठन्‌ । मृदः शकटि कराऽस्मि्चिति वा वहुवीहिः । द्विरदेन््रेति । द्विज- 
मूख्यतमः क्षत्रजातिश्रेष्ठः । ' रयो वर्णां द्विजातयः ` इति स्पृतेः क्षत्रियेऽपि द्विज- 
प्रयौगः। [द्वौ रदौ. एषां ते द्विरदाः तेषु इन्द्र इव द्विरदेन्द्रः तस्य दव गतिर्यस्य । 
चकोरस्य इव नेत्रे यस्य । शोभनः विग्रहः दारीरं यस्य । अगाधं सत्त्वं बरं यस्य 
सः । उपमाकंकारः । गौपच्छन्दखिकं वृत्तम्‌ ] ।३।। ऋग्वेदमिति । वेशोऽतर का्स्येनं 
वेद्यापरः । तत्र भवा विद्यमाना । अघ्यरात्मादित्वाट्‌ठक्‌ । यद्वा वेशोऽग्निनिवे- 
दास्यो राजा तेन कृताम्‌ । कलां चतुःषष्टिकलाप्रतिपादकं प्रबन्धम्‌ । [ यद्रा वेशः 
नेपथ्यग्रहुणं तत्संबर्धिनीं कलां नाटयशास्तरमित्यथंः 1 ] शर्वो महादिवः । [ तस्य. 
प्रसादात्‌ व्यपगतं तिमिरं अज्ञानं यस्मात्तथाविधें ज्ञानस्वरूपं चक्षुः प्राप्य । पत्रं राजानं 
वीक्ष्य राज्ये स्थापयित्वेत्यथेः । परमः श्रेष्ठः समूदयः उत्कषैः यस्मात्‌ नैन । अङ्वस्य ' 
मेषः पशुत्वेनोपालम्मनं यत्र सोऽरवमेधस्तेन इष्ट्वा 1] ब्ध्वरा चमूः दातान्दमग्नि 
प्रविष्ट इति जात्तकादिगणितद्वारा ज्ञात्वा । आगामिसूत्रधारवचनपिक्षया ।अग्नि 
प्रविष्टः ' इन्यादिमूतक्रालप्रत्ययो न विरुद्ध इत्ति ममेज्ञाः। अग्निप्रवेशोऽपि सवंस्वार- 
नामके यज्ञविशेषे यथा शरम द्खेण कृतस्तथा बोद्धव्यम्‌ । [ स्रग्धरा छन्दः । लक्षणं 
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तु्तम्‌ ] ॥ ४1 समरेति । [ समरेषु व्यसनं यस्य । महावीर इत्यथैः । प्रमादेन 
अनवधानतया शून्यः । स्वकायंदक्ष इत्यथः । वेदविहां ककुदं श्रेष्ठः । तप एव धनं 
यस्य स तपोधनः तपोनिष्ठः। परा उक्ृष्टा वारणा गजास्तैः सह्‌ बाहुयुद्धं ठ्ब्धः। 
यद्रा परेषां वारणाः। यद्रा प्रेषां शत्रूणां वारणौ निवारकौ यौ बाहू ताभ्यां 
यद्धे ट्ब्वः । } ककुदं चिह्वभूतं प्राधान्ये वा 1 तथा चामर :-' प्राघान्ये राजि ङ्ख 
च वृषाङ्खं ककुदोऽस्त्रियाम्‌ ” इति । वारणो हस्ती । [ भओौपच्छन्द्िकं वृत्तम्‌ ] 
1 ५ ॥ अवन्तीति । अवन्तिपुर्युज्जयिनी । ' अस्यां च तत्कृतौ अवन्ति- ` इत्यादाव- 
स्तिद्रयानुषङ्खः । [ अवन्तिपूर्या द्विजद्चासौ वणिक्कमंकारित्वपत्सा्थवाहुर्च दिज- 
साथेवाहः । यद्रा साथं समूहं वाहयतीति सार्थवाहः । द्विजश्रेष्ठ इत्यथः । चारुदत्त 
आसीत्‌ किर । यस्य च गृणेः दयादाक्लिण्यादिभिः अनुरक्ता वसन्तशोभा मघृरक्ष्मीरिव 
वसन्तसेना नाम गणिका च आसीत्‌ 1 उपेन्द्रवअरा वृत्तम्‌ । † उपेन्द्रव्ा जतजास्ततो 
गौ ' इति तस्लक्षणम्‌ ] ॥६॥। तयोरिति । [ तयोः तत्संबद्धमित्यथेः। सत्‌ इलाघ्यं 
सुरतमेवोत्सवः स आश्रयः यस्य तम्‌ । ] नयः नीतिस्तस्य प्रचारो व्यवहारस्तं नय- 
प्रचारम्‌ । [ व्यवहारस्य दृष्टतां चारुदत्तस्य वसन्तसेनाघातकत्वेन निणेयदानात्‌ 
दुष्टतां सदोषतां खङानां शकारादीनां स्वमावं तथा भवितव्यतां च इदं सर्वं 
अस्यां तत्कृती शूद्रको नृपः चकार । वंशस्थविरं वृत्तम्‌ | स्वहितं व्यवहारः ॥ ७11 
[ शून्यसिति ) | चिरशृन्यमिति कर्मवारयः । चिरं दीघंः कालों निरवधि समयः। 
दून्यमभिमतकायेरहितम्‌ । सन्मित्रस्य हि ससहायत्वेन कायंनिष्पत्तेः सदा पूणं 
इव समयोऽवभासते । [ आर्या छन्दः | ।1 ८ ॥ [ प्रचण्डः यो. दिनकरः तस्य किरणेः 
उच्छृष्कं यत्पुष्करबीजं कमल्बीजं तद्त्‌ । खटलट इत्यन्यक्तज्ञब्द इव आचरतः 
खटखटायते । | खडित्यव्यक्तानुकरणम्‌ । संगीतकेन चक्षुषी खटखटायेते इत्यसंबद्- 
प्ररपिन भाविनः दाकारासंबद्धभाषणस्य सूचनम्‌ । प्रातराशः कल्यभोजनम्‌ 1 काये- 
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नटी-- ( स्वगतम्‌ ! ) परिहसिष्यामि तावत्‌ । (प्रकाशम्‌ ।) आयं भस्त्या- 
पणे । (परिहसिस्सं दाव । अञ्जः अत्थि भावणे 1} 

सूत्रधारः--( सक्रोधम्‌ । }) आः अनाये एवं तवाश्ञा छेत्स्यते । अभावं च 
गमिष्यसि । यदिदानीमहं वरण्डम्बुक इव ॒दूरमूरिक्षप्य पातितः । (जाः अणज्जै 
एव्वं दे आसा छिञ्जिस्सदि । अभावे अ गमिस्ससि । अं दाणि महं वरण्डरम्बओोः 
विञ दूरं उक्खिविअ पाडिदो।) 

नटी--मषेतु मषेत्वायेः । परिहासः खल मया कृतः । (मरिसेदु मरिसेदु 
अज्जो । परिहासो क्खु" सए कदो ।) 

सूत्रधारः--तत्कि पुनरिदं नवमिव संविधानकं वतेते । एका व्णंकं पिनष्टि 
अपरा सुमनसौ गुम्फति इयं च पञ्चवर्णकूमुमोपहारशोभिता भूमिः । (ताक्रि 
उण इदं णवं विअ संविहाणञं वटदि । एक्का वण्णञ पीसेदि अवरा सुमणाओ 
गुम्फेदि इयं अ पञ्चवण्णकुसुमोवहारसोहिदा भूमी । 

नटी--मद्योपवासो गृहीतः । (अज्ज उपवासो गहिदो ।) 

सुत्रधारः--किनामधेयोऽयमुपवासः। (किणाम्षेओ अअं उव्रवासौ ।) 

नटी--अमिरूपपतिर्नाम । (अहिरूअवदी णाम ।) 

सुत्रघारः--आर्ये इहखौकिकोऽय वा पारौकिकः । ( अज्ञे दृरहृरोदभो 
आदु पारलोदो । ) 

नटी--आयं पारलौकिकः । ( अज्ज पारलोदओो । ) 


वशास््रयोगवशाच्चेति । कार्यं बोध्यायाः स्वियौ क्षटिति ज्ञानम्‌ । यदुच्यते-स्तरीपु 
ना प्राकृतं वदेत्‌ ` इति ! सुक्र मारत्वेन सुप्रयोगत्वं प्राकृतस्य । यदुक्तम्‌ --' परिसा 
सक्कञजप्पा पाउठभगुम्फो वि होइ सुउमारो ' ( पुरुषाः संस्कृतजल्पाः प्राकृतगुम्फोऽपि 
भवति सूकुभारः ।) तथा षष्ठेऽङ्क प्रवहणविपयसि वीरकचन्दनकयोः कले सं्रमा- 
गतवचनसंवरणार्थं भाषाव्यत्यासाच्चन्दनकस्य पाठः संस्कृतेन । तथा पञ्चमाद् 
दुदिने कार्यवशादसन्त्तेनायाः इरोकपाठः संस्कृतेन । चारुदत्तस्य दारिद्रधवणेनासूचन. 
योग्यप्राकतपरिग्रहुः । यदाहुः--' कार्यतस्चोत्तमादीनां कार्यो भाषान्यतिक्मः।' इति । 
एतत्सवंमनेन भुचितमिति । अविद अविदेति निर्वेदे । कष्टं कष्टमित्यर्थः । ‹ अदुष्टा- 
शरुतसंप्राप्तावविदाविदभोःपदम्‌ ' इति च प्राञ्चः । हीमाणहे विस्मये । | संविधीयते 
सम्यग्‌ निष्पाद्यते इति संविधानं भोज्यवस्तुनि्मणसंरम्भः 1] भायामी दीर्षस्तण्ड्ल- 
प्रक्षालनजटप्रवाहौ यत्र तादुक्षी रथ्या । लोहस्य कटाहो भाजनविशेषस्तत्परिवरतनेन 
[ इतस्तत्तश्चालनात्‌ धषेणेन | माजंनेन कृष्णसारा [ कृतः विशेषको यया सा कृत- 
विदोषका | कृततिकरका युवतिवद्भूमिरधिकं शोभते । कृष्णसारा भूमिरित्यनेन 


9 817 त) त 1 1 2 7 





१ अज्जउत्त. २ वरण्ड. ३ अज्जउत्तो. ४क्व एसो. ५ अण्णा कुसुमा. 
६ अज्जरत्त. 


प्रथमोऽङ्ः | १४५ 


^ 1711-4 4/5 ) +€], 1711 101८6 ( फ 00 }. ( 4104 ). 
कम्‌ 0808.14, ४९ 8&76--10 16 ८8 ]66, 

9{14..--( 024 114९). 41 | ४०प ॥ एऽ8द्न, एप 0768 छा]] ४6 
57011 {प8९४60, %0त एठा ४00 कठपात्‌ 06 २०846 8 फफ 1, 8166 
[प्४ ०० ( 9 ए्0प ) [ ४६४९6 0660 79186 2] 8४ 100 ५०४, 
116 {06 80९ 8. ४06 € ° {06 ४०९21 8.* 

प4 1 - 2840, अ, 0760 { { 1०९6त्‌ [18.७५ & 1016. 

5117 2.4.--"€]], ४०6, 108४ 276 1686 ए1808811008 ४६४ 86670 
0 06 ( प पं ) ०९ कर 1676 १ 096 180 18 0प्तव1पद पद प्रठा४8इ ; 90 
0४067 18 16810102 70 ल€ा'8 ; ४०५ ४118 7007 7676 18 66४64 1४ #6 
0791028 07 10 68 01 7 ए6 6010 प8. 

पि ^47--1 18१6 (०-084 ८10९४8९ 8 {88४ 

8 14.--## 18४ 18 ४16 81056 0 15 {98४ ! 

पि^ कि -- 1४ 18 (धात 4९71८470 ( ‹ 76 &1्€ा ० ४ 02.16. 
{80116 0४808 ` }. 

धव ^ .- 124 ए, 10 ४115 एताव 0 70 16 ०6€्य४ ९१ 

प ^¶--&77, 10 ४18 ०6४. 





चतुर्थाङ्के मवनकोष्ठकस्य विदेषसूचनम्‌ । तत्कि पूर्वाजितं निधानं वहुसंस्यं धन- 
मृत्पन्नं भवेत्‌ । आदू अथ वेत्यथ: । पाठान्तरे ओदनमयम्‌ । [ प्राणात्ययं प्राणा 
नामव्ययो नाशो यथा स्यात्तथा । क्रियाविशेषणम्‌ । | प्राणाधिकं प्राणेष्वधिकं यथा 
स्यादेवम्‌ । एका वणंकं कप्तु्यादिकं समारम्भं पिनष्टि । अपरा सुमनसः पुष्णाणि 
ग्रथ्नाति । इत्यनेनापि कोष्ठकस्यैव सूचनम्‌ । अिदग्वं अन्चरूपं द्रन्यम्‌ 1 अनत्तव्वं 
रसाथणमिति प्रायेणत्तव्यं रखायनमस्तीति । [ रयानामयरनमाश्रयमूतं सरप्तमन्न- 
जातमित्यथंः । ] एवं पतव देवः आलासन्ताभिति संदिग्धवक्योपन्यास्तः । आयं 
अस्त्यापणे वणिग्वीथ्याम्‌ । एवं तवाशा । छेतस्यत्ति अभावे च गपिष्यसीत्यनेन वसन्त- 
सेनायाः प्रवहृणविप्यासिमोटनयोः सूचनम्‌ । वरण्डो दीघंकाण्ठं तस्य लम्बृकस्तत्परान्त- 
निबद्धो मृत्तिकास्थुणः। स हि दोण्यां पानीयोद्धारे दूरमुत्थाप्यावः पात्यते । केचिदाहुः- 
वरण्ड इष्टकागृह्‌ उन्नतीभूतो दीर्घो भित्ति प्रदेशस्तत्र छम्बुकोऽयवभूत इष्टकासंघः। 
सोऽपि हिं संयोजनार्थं दुरमृत्थाप्यते अनन्तरं निपरतष्यपीति । उपवासः । उपवासशूपं 
व्रतमित्यथेः । अधिकरणचघमन्तोऽयम्‌ । पारलौकिक इत्यनेन पालकव्युदासेन नायकान्तर- 
लाभसूचनम्‌। ममकेरकेण मदीयेन । मत्तपरिव्वएण भक्तपरिग्ययेन । ओदनन्ययेनेत्यथेः। 
यद्रा । भतृपरिव्यागेन । पारकौकिको भर्ताऽन्विष्यते । त्वमेव जन्मातरे भविष्यसीति । 
साः आक्षेपे 1 छं आदुत्या जाकारान्तादेशे कृते चृणेवृद्धा इति । एवं च ' दुआ त्री! 
इत्यादौ च बोद्धव्यम्‌ । कपििन्तं छेद्यमानम्‌ । वधूपक्षे कल्प्यमानं संखज्यमानम्‌ । नव- 
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सूत्रधारः--( सरोषम्‌ । ) प्रक्षन्तां प्रक्षन्तामार्यमिश्नाः। मदीयेन भक्तपरि- 
व्ययेन पारखौफिको भर्ताऽन्विष्यते । ( पक्वन्तु अज्जमिस्सा । ममकेरकेणः मत्त- 
परिव्वएणः पारणोदञो भत्ता जण्णेसीअदि । ) 

नटी--आयं प्रसीद प्रसीद । त्वमेव जन्मान्तरे भविष्यसीति । ( ज्जः पसीद 
पसीद । तुमं ज्जेव जम्मन्तरे भविस्स्सित्ति। ) 

सूच्रधारः--अयमुपवासः केन तवोपदिष्टः। ( अं उववासो केण दे 
उवदिट्ढो । ) 

नटी--अआयंस्यैव प्रियवयस्येन वूर्णेवृद्धेन । ( अन्जस्सः ज्जेव पिञवअस्सेन 
चृण्णवुड्ढेण ' । ) 

सृ्रधारः--( सकोपम्‌ । }) आः दास्याःपुत्र चृणंवुद्ध कदा नु खल्‌ त्वां 
कुपितेन राज्ञा पाकेन नववधूकेशकखापमिव सुगन्धं छटे्यमानं प्रेक्षिष्ये । ( आ; 
दासीपएपुत्ताः चृण्णवृडढा कदा णु क्लु* तुमं कुचिदेण रण्णा ` पारएण- णववहूकेस- 
कलाव चिअ सुअन्धं कप्पिञ्जन्तं पेकिलस्सम्‌ । ) 

नटी--प्रसीदत्वार्यः । नन्वायंस्यैव पारलौकिकोऽथमुपवासोऽनुष्ठीयते । ( इति 
पादयोः पतति । ) ( पसीददुः' अज्जो. । णं मन्जस्स ज्जेव पारलोदभओ भभं 
उपवासो भणुचिर्टीञदि । 

सुघ्रधारः--आर्य उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । कथय कथयाव्रोपवासेँ केन कायम्‌ । 
( अज्ज उद्ढेहि उट्ठेहि । केहि कधेहि एत्थ उववासेः^ केणः* कज्जम्‌ । ) 





वधृकेशद्स्तमिव वासितं सुगन्धम्‌ । वज्जन्तम्‌' इति पाठे वध्यमानम्‌ । अनेन संहाराङ्क 
चारुदत्तनिग्रहसूचनम्‌ । अम्हारिखजणजौग्गेण अस्म त्सदृशेन ब्राह्मणेन । गहमप्युप- 
निमन्वयामि । ईदुदधामज्जयिन्यां समृद्धायाम्‌ । कोऽथः । यदा दुस्थित्ता भवन्ति 
ब्राह्यणास्तदा चारणादीनामपि गृहे कुवन्ति भोजनम्‌ । भवतु इममुपनिमन्त्रथिष्ये । 
अद्य मेत्रेय अस्माकं गृहे भोक्तुम्‌ । अग्रणीः। प्रष्ठोऽग्रगामीति यावत्‌ । ° अद्िधी भोदु " 
इत्यपि पाठः । तत्रातिथिः भवत्ित्यथेः । वावडो व्यापृतः । अहमिदानीं कार्यान्तर. 
व्यासक्तः दाणि इदानीम्‌ । संपन्नं मृष्टम्‌ । णीश्वतं च । पित्णां समृत्सृष्टं धृता- 
दिस हिततण्ड्लपूणेपात्रम्‌ । ' निःलाव ' इति यस्य प्रसिद्धिः । * णीसवत्तं निःसपत्नम्‌ । 
विपक्षस्यापरस्याभावात्‌' इति केचित्‌! जपि च दक्षिणाऽपि ते भविष्यति । एकोऽपिः 
संभावनायाम्‌, जपरः समुच्चये । मं माम्‌ । पदे पदे अणुबन्धेदुं अनुरोदधम्‌ । प्रस्तावने- 
व्यामुखसंधिपर्याय्रः । यदुक्तम्‌ ~ ^ सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते 1 नटी 
विदूषको वाऽपि पारिपाश्वंक एव वा । आमृखं नाम तस्यैव सैव प्रस्तावना मता॥ " 


1 


१ मइएण, ममकेरेण. २ परिअएण. ३ अज्जउत्त. ४ अज्जरत्तस्स. २ जृण्ण० 
इति सवत्र. ६ उत्ता. ७ हु. ८ °एण बन्धिज्जन्तं (बध्यमानं) सुअन्धं पेकिक्०. 
९ हत्थं. १० पसीददु पसी ०. ११ अज्जउत्तो. १२ उपवासए, १३ केण केण. 
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प्रावारः उत्तरीयं यस्ते यस्य । मामन्तणञाईं अमन्त्रेणकानि । पच्छिदव्वादं 
समीहितव्यानि । [ उद्गारेषु सुरभिः गन्धो येषां तः ] मोदकंरेवारितस्तुप्तः । 
मत्लकरतपरिवृतः । मल्लकः पात्रवि्ञेषः पत्रपुटो वा । “दोना ' इति प्रसिद्धो विदू- 
षकपक्षे । चित्रकरपक्षे वणिकापात्रं मल्लकः । अभ्यन्तरचतुःलाङकद्रवारे उपविष्टः । 
चित्रकर इव छिविअ च्िविभ स्पृष्टा स्पषटऽडगुल्यत्रं पनयामि न भक्षयामि । 
अत्यन्तं तुप्तत्वादित्यथंः । चित्र-करोऽप्यङगृरीसंस्थितलेखनिकया व्णिकाभाण्डं 
स्पष्ट्वा स्पृष्ट्वाऽपनयति विक्षिपतिअन्यथा वणिकाविन्दुपातः स्यादिति । नवबद्ध- 
वृषभ इव रोमन्थायमानस्तिष्ठामि । “आपणे नगर्वत्वरवृषभ इव ' इति पाठ- 
न्तरेऽपि व्याख्या । यत्र कुत्रापि चरिस्वा गृहपारावत इवावासनिमित्तं शयनाथेमत्रा- 
गच्छामि । सिद्धीकिददेवकञ्जरस्स निष्पादितदेवकाययंस्य [ देवकार्यं देवतार्चनम्‌ ] । 
पाठान्तरे तु--पष्टीत्रतकृतदेवकार्यस्येत्यर्थः । बि युजाम्‌ । यासामिति | [ यासां 
मम गृहं मद्गृहं तस्य देहल्यः तासां उदुम्बर (उमरठा ` इति ख्यातानाम्‌ । तत्न दत्त 
इत्यथः । बिः हुसंरच सारससमृहंश्च । पूवं विलप्तः विप्तपूवंः । तासु एव संप्रति 
दारिद्रचात्किकराभावान्मृजाविरहात्‌ विरूढतुणाङ्कु यसु ] विरूढा उपचितास्तृणा- 
दकुरा यासु । कीटमुखास्वादितो बीजाञ्जलिः पतति । [वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ । 
“ उक्ता वसन्तत्तिकका तभजा जगौ गः ' इति तल्लक्षणम्‌ ] ।) ९ ॥ सुखमित्यादि । 
दुःखान्यनुभूय सुखं शोभते । न तु सुख मनुभूय दुःखमिति तात्पथेम्‌ । [ घनान्धकारेषु 
निजिडतमसि । सुखात्सौख्यमनुभूय । ल्यम्छोपे कर्मण्यधिकरणे च ` इत्ति पञ्चमी । | 
स मृत एव जीवत्ति । शरीरेण धृतः शरीरेण वेष्टितः । चमं भस्त्रावदित्यधंः। [ उप. 
माखंकारः } वंशस्थविरं वृत्तम्‌ ]।\१०। दारिद्रचादिति । अत्पसमयदुःखदत्वान्मरण- 
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नदी--अस्मादृशजनयोग्येन ब्राह्मणेनोपनिमन्तितेन । (अम्हारिसजणजोग्गेण 
बम्हूणेण उवणिमन्तिदेण । } 

सुत्रधारः--तेन हि गच्छत्वार्या । अहमप्यस्मादृश्जजनयोग्यं ब्राह्यणमुपनिमन्व- 
याभि । (तेणहि " गच्छदु अज्जा । भह पि अम्हारिसजणनौग्गं बम्हणं उवणिमन्तेमि ।) 

नदी--यदार्यं आज्ञापयति । (इति निष्क्रान्ता) (जं “अञ्जो आणवेदि 1 ) 

सूत्रधारः (परिक्रम्य । } आदचयंम्‌ । तस्मात्कथं मयैवं सुसमृद्धायामुज्ज- 
यिन्यामस्मादुशजनयोग्यो ब्राह्यणोऽन्वेष्टव्यः । (विलोक्य ।) एष चारुदत्तस्य मित्र 
मैत्रेय इत एवागच्छति । भवतु । प्रक्ष्यामि तावत्‌ । आयं [ अद्य | त्रेय अस्माकं 
गृहेऽशितुमग्रणीभेवत्वायें : । (हीमाणहे । ता कधं मए एव्वं सुसमिद्धाए उन्जदणीए 
अम्हारिसनणजोग्गो बम्हणो अण्णेसिदव्वो । एसो चारुदत्तस्स मित्तं मित्तेओ इदो 
जेव्व आअच्छदि । भोदु । पुच्छिस्सं* दाव । अज्ज मित्ते अम्हाणं गेह असिदं 
अगणी" भोदु अज्जो |) 

( नेपथ्ये 1 ) 

भो अन्यं ब्राह्यणमुपनिमन्वयतु मवान्‌ । व्यापृत इदानीमहुम्‌ । (भो अण्ण 
बम्हणं उवणिमन्तेदु भवं । वावृडो दाणि अहु । ) 

सुत्रधारः---अआयं संपन्नं भोजनं निःसपत्नं च । अपि च दक्षिणा काऽपि ते 
भविष्यति ! (अज्ज संपण्णं भोअणं णीसवत्तं अ । अवि अ दषिखिणा कावि 
दे भविस्सदि । ) 

( पूननपथ्ये । ) 

भो यदिदानीं प्रथममेव प्रत्यादिष्टोऽनशि तत्क इदानीं ते निबन्धः पदे पदे 
मामनृबन्दम्‌ । (भो जं' दाणि पढमं ज्जेव पच्चादिट्ठोसि ता को दाणि दे णिन्बन्धौ 
पदे पदे मं अनृबन्घेदुब्‌ । * °} 
 सूत्रधारः-प्रत्यादिष्टोऽसम्येतेन । भवतु । अन्यं ब्राह्मणमुपनिमन्त्रयामि । 
(पच्चादिद्ठोम्हि एदिणा । भोदु । अण्णं बम्हूणं उवणिमन्तेमि ।) (दति निष्क्रान्तः ।) 


मल्पक्लेशम्‌ । बहु खमयव्यापित्वादाकाडक्ि तापगमादहारियमनन्तकं दुःखम्‌ ॥ ११॥ 
अं संतप्तेन । यद्यसद्न्ययेनार्थाः स्वदोषेण नाश्यन्ते तदा संतापः क्रियते । तव तुन 
तथेति भावः प्रणयी जनः स्निरघ बान्धवोऽर्थी च । प्रणयिजने संक्रामित: अथेः। येन 
तस्य तव । एतदिति । क्षीणार्थमिति कृत्वाऽस्मदृगृहमतिथयः संत्यजन्ति इति यद्‌ 
एतन्मा दहति । कारात्यये मदसतमयाप्रगमे घनलाभसमयापगमे च [ संशुष्का दोषं 
प्राप्ता सान्द्रा मदलेखा यस्य तं करिणः कपोरं भ्रमन्तः मधुकरा इव । उपमारुकारः। 


[१ 7 1] 


१ अदो (अतः), ता. २ अज्जउत्तो. ३ ईरिसाए ( `  १मदो (अतः), ता. २ बन्जउत्तो. ३ ईरिषाए (दुय) . ४ एणं दाव 
उवणिमन्तिस्सं ( इमं तावद्पनिमन््रयिष्ये ). ५ अदिषी (अत्तिथिः). ६ भवं. 
७ ओभणं, ८ णीसवणं (निःश्रावक). ९ जधा. १० बणुसंधिद्‌ (अनुसंषातु). 
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ऽत.4 .--- इ हण्ड 8 एर] एए 100. भला, 7 808] 10२16 
{ 80116 ) 0067 87811878. ( ४८०४}. 


तान्निनाय मेनि भे 


वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ ] ॥ १२॥ दासीपत्रा अथेरूपप्रातराशाः । वरटा ' वीरणी ' 
इति स्थाता । ततस्त्रस्ताः। अरण्ये गोपालपुत्रका इव यत्र यत्र न खादन्त उपभुज्य 

तत्र तत्र यान्ति। सत्यमिति । विभवनाशकरृता मम चिन्ता नास्ति । कथसित्यतं 
आह्‌-- भाग्यक्रमेण कुन्धव्यक्रमेण धनानि भवन्ति । तहि चिन्ता कुत इत्यत आहु- 
एतत्तु मां दहति यज्नष्टधनाश्रयस्य मम सौहूदादपि मेत्रीतोऽपि जनः रिथिलीभवन्ति। 
अथंरून्येन समं प्रयोजनाभावान्मेत्रीमपि न केऽपि कुर्वते 1 [ काव्यकिङ्खमककारः । 
-वसन्ततिरखुका वृत्तम्‌ ] । १३।। दारिद्रयादिति । [ नरः दारिद्रचात्‌ ] ज्ञां गच्छति । 
आकाङ्क्षितासामर्थ्यात्‌ । यदा लज्जां गतः [ छज्जापहत इत्यथः ] तदा तेजसः प्रभ्रष्टो 
भवति यावत्तावत्कारणात्‌ । तेजःशून्यः परिभृयते भयाभावात्‌ । परिभवािवेदं 
गच्छति मानम्कानेः। ततः शुचमेति वृथा जीवनमिति । ततस्त्यज्यते बृद्धचा । 
निबदधिः क्षयं गच्छति । तदुक्तम्‌--'वुद्धिनाशास्णश्यति * इति । अत एव सर्वासा- 
मापदां स्थानमित्युपसंहरति । [ कारणमारालंकारः। “यथोत्तरं चेस्पूवस्य पुवंस्या्थस्य 
हेतुता । तदा कारणमाला स्यात्‌ ' इति तल्लक्षणम्‌ । शा्दूखविक्रीडितं वृत्तम्‌ | ॥ १४॥ 
कृल्खवत्तशं प्रातराक्षः । एतद्रूपत्वे चाथेस्य तावद्रूषट्रव्यत्वाज्जनान्तरानवगाहितत्वाच्च 
तद्विस्मृत्य धमेचित्ताः सावो सवन्तीत्याशयः । निबाष्ठ इति । चिन्ताया निवासः कर्थं 
मम निर्वाहः स्पादिष्येवशूपायाः । परस्य परिभव दति षष्ठीसमासः । क्वारयो 
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इत्यामखम्‌ । 
(प्रविद्य प्रावारहुस्तः । } 


मेश्रेयः-- (* अण्णं बम्हणं ` इति पूर्वोक्तं पठित्वा । ) भथ वा मयाऽपि मेत्रेयेण 
परस्यामन्त्रणकानि प्रेक्षितन्यानि । हा अवस्थे तुलयसि । यो नामाहं तत्रभवतश्चार= 
दत्तस्य ऋद्धचाऽहोरात्रं प्रयत सिद्धैरुद्गारसुरभिगन्धिमिर्मोदकंरेवारितोऽम्यन्तरचतु 
शाङकद्वार उपविष्टो मल्छकदातपरिवृतक्चि्िकर इवाङ्गुलीभिः स्पृष्टा स्पृषटाऽ्पन- 
यामि नगरचत्वरवृषभ इव रोमन्थायमानस्तिष्ठामि स इदानीमहं तस्य॒ दरिद्रतया 
यत्र तत्र चरित्वा गृहपारावतत इवावासनिमित्तमत्रागच्छामि । एष चायेचारुदत्तस्य 
प्रियवथस्येन चर्णेवृद्धेन जातीकुसूमवासितः श्रावारकोऽनुप्रेषितः सिद्धीकृतदेवकाये- 
स्यार्य॑चारुरत्तस्योपनेतन्य इति । तद्यावदायं चारुदन्तं पद्चामि ! ( परिक्रम्यावलोक्य 
च ॥ } एष आयं चारुदत्तः सिद्धीकृतदेवकार्यो गृहदेवतानां बलि हरन्नित एवागच्छति । 
(अघ वा मए वि मित्तेएण परस्स आमन्तणञ!इं पच्छिदन्वाद‹ । हा अवत्थे तुरी- 
असि । जो णामः अहु तत्तभवदो चारुदत्तस्य रिद्धीए अहोरत्तं पथततणसिद्धेहि उग्गार- 
सुरहिगन्धेहि मोदकेहि ज्जेव भअसिदो अन्मन्तरचदुस्सालअदुभाए* उवविदटटौ मल्ल- 
कसदपरिवृदो* चित्तअरो विअ अङ्गुली हि ' छिविओ छिविभ अवणेभिं णअरचत्तरवृ- 
सहो विन्न रोमन्थाअमाणो चिह्रामि सो दाणि महु तस्स दकिदुदाए जहि! तहि चरिम 
गेहणरावदो विअ आवासणिमित्तं इध आभच्छामि । एसो अ अज्जचारुदत्तस्स 
पिञवभ्रस्सेण चृण्णवृद्देण जादीकुसुमवासिदो ^पावारभो अनुप्पेसिदो सिद्धीकिददेव- 
कञ्जस्स अज्जचारुदत्तस्स उवणेदन्वो त्ति । ता जाव अज्जचारुदत्तं पेक्खामि । एसो 
अज्जचारुदत्तो सिद्धी किददेवकजञ्जो गिहदेवदाणं बि ह्रेन्तौ ` इदो जजेव आअच्छदि 1) 


( ततः प्रविशति यथानिरिष्टदचारुदत्तो रदनिका च। ) 
चाख्वत्तः-- { ऊष्वंमवखोक्य सनिवेदं निःस्वस्य 1 ) 


यासां बलिः सपदि मव्गृह्देहरीनां 

हंसश्च सारसगणेश्च विलुप्तपुवंः । 
तास्वेव संप्रति विरूढतृणाङ्करासु 

बीजाञ्जलिः पतति कीटसुखावखीोढः ।। ९॥। 


( इति मन्दं मन्दं परिक्रम्योपविशति । ) 


मजिन य 1 ५ 


१. भव्खिदन्वाई (भक्षितव्यानि). २. दाणि. ३. चतुःसार. ४. गल्ल्कः; 
उणो उणो चेडजनणदिण्णं सव्वोवक्क रजुत्तं णिज्जिदसुवण्णवण्णाणेभपत्तघडिदं तम्बोक 
चव्विज्जन्तो (पनः पुनश्चेटजनदनत्तं सर्वोपस्क रयुक्तं निजितसुवर्णवणनिकपत्रघटितं 
ताम्बूलं चवंयन्‌ ). ५. अगगड्गुखीहि. ६. तहि तदहि. ७, जृण्ण०. €. पावरभो. 
९ करेन्तो ( कुवन्‌. } 
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वा । एतच्चाविदहवसनीयतया निधेनानां जेयम्‌ । जुगुप्सा मित्राणामिति । प्रत्युप- 
कारासमथेत्वात्‌ 1 स्वजनानां बन्धूनाम्‌ । जनानासन्येषासुदासीनानाम्‌ ! विदेषस्य करणं 
कृतिः [ साधनं वा | । कतरि करणे वा ल्युट्‌ । भवति चेति चकारो हेतौ । वनगमने 
कलत्रपरिभवो हैतुः। [ मारारूपकम्‌। शिखरिणी वृत्तम्‌ । “रस सद्रैरिछन्ना यमनसमरा 
गः शिखरिणी ' ईति लक्षणम्‌ ] ॥ १५1 न [ प्रसीदन्ति ] ल दशेयन्ति । निव्योऽयं 
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विदृषकः--एष आर्य॑चारुदत्तः । तद्यावत्साप्रतमूपसर्पामि । ( उपसूत्य । ) 
स्वति भवते । व्ध॑तां भवान्‌ । (एसो अज्जचार्दत्तो । ता जाव संपदं उवसप्पामि, । 
सोत्थि भवदे । वड्ढदु भवं । 

चारुदत्तः--अये सर्व॑कारमित्रे' मँत्रेयः प्राप्त । सखे स्वागतम्‌ । आस्यताम्‌ 1 

विदूषकः--यद्धवानाज्ञापयति । (उपविश्य । } भो वयस्य एष ते प्रियवयस्येन 
चूर्णैवृद्धेन जातीकुसुमवासितः प्रावारकोजनुप्रेषितः सिद्धीकरृतदेवका्ये्यायं चारुदत्तस्य 
त्वयोपनेतव्य इति । ( जं भवं आणवेदि । भो वअस्स एसौ दे पिअवभअस्सेण 
चृण्णवृडदेण जादीक्रुसूमवासिदो पावारओ अणुप्पेसिदो सिद्धीकिददेवकज्जस्स 
अज्जचारुदत्तस्सः तुए उवणेदव्वो त्ति ।) (समरयति । ) 

चाश्दत्तः--( गृहीत्वा सचिन्तः स्थितः! ) 

विदूषकः--मौः किमिदं चिन्त्यते । (भो कि इदं चिन्तीभदि । ) 

चारदत्तः--वयस्य ] 


सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दोपदक्नम्‌ । 
सुखात्तु यो याति नरो दरित्रतां धृतः" श्रीरेण सुतः स जीवति । १०॥ 


विदरषकः--भो वयस्य सरणाहारिद्रयाद्रा कतरत्ते रोचते । ( भो वअस्स 
मरणादो दाखिहादो वा कदर दे रोदि ।) 


चारदत्तः-- वयस्य) 


वारिव्रचान्भरणादा मरणं मम रोचते न दारिद्रधम्‌ । 
अहपक्लेक्षं मरणं दारिद्रचमनन्तकं दुःखम्‌ । ११॥ 


विदूषकः--मो वयस्य भकु संतप्तेन । प्रणयिजनसंक्रामितविभवस्म्र सुरजन 
पीतदोषस्य प्रतिपच्चन्द्रस्येव परिश्षयोऽपि तेऽधिक्रतरं रमणीयः । (भौ वअस्स अलं 
संतप्पिदेण ' । पणडइजणसंकामिदविहवस्स सुरजणपीदसेसस्स पडिवच्चन्दस्स विभ 
परिक्छञ वि दे अहिमदरं रमणीगौ ।) 


चारुदत्तः--वयस्य । न ममायान्प्रति दन्यम्‌ । पर्य । 


एतत्त मां वहति यद्गृहुमस्मवीयं 
क्षोणाथेमित्यत्तिथयः परि वजेयन्ति । 
संशृष्कसाचमदटेखमिव रमन्तः 
कालात्यये सधुकराः करिणः कपोलम्‌ ।। १२॥ 


त 1 कि 2 । 19 


विधिः । अकरणे प्रत्यवायात्‌ । तपसेत्ति । [ तपसा व्रताद्याचरणेन । बलिकमंभिक्च 
पूजिताः देवताः शमिनां शमवतां फलप्राप्तौ अकूप्यतामित्यथंः। नित्यं तुष्यन्ति । 


ज नममेति भजभेनेकक् धियि भत्‌ पणे पनििनतननन कने 


१ पविसामि. २ सावेकाल. ३ मज्जस्स. ४ मृतः शरीरेण धृतः. ५ संदाविदेण. 
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विचारितः वितर्कः किम्‌ न कोऽपि काभ इत्यथः । ] तुष्यन्ति परखोकमुत्कृष्टं 
प्रयच्छन्ति । यतः श्राद्धकृदतिथिगप्रियो गृहस्थोऽपि मृच्यत इति भवः ।\ १६ ॥ 
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विदूषकः--भो वयस्य एते खल्‌ दास्याः पृत्रा अथंकल्यवर्ता वरटाभीता इव 
गोपाख्दारका अरण्ये यत्र यत्र न खायन्ते तत्र तत्र॒ गच्छन्ति। ( भो वस्स एदे 
क्खु दासीएपत्ता अत्थकल्लवत्ता वरडाभीदा विअ गोवालदार। अरण्णे जहि जहि 
ण खज्जन्ति तर्हि ताहि गच्छन्ति ।) 
| चारुदत्तः--वयस्य । 
सत्यं न मे चिभवनाश्चकृताऽस्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति। 
एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 
यत्सौहूशदपि जनाः क्षिथिलीभवन्ति ।। १२ ॥ 
अपिच 
दारिद्ादद्ियमेति ह्वीपरिगतः. प्र भ्रश्यते तेजसौ 
निस्तेजाः परिभूयते परिभेवान्निकेदमापद्यते । 
निविण्णः शुचमेति श्लोकविहतोः बुद्धचा परित्यज्यतेः 
निबद्धः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ।। १४॥ 
विदूषकः--मो वयस्य तमेवाथेकल्यवतं स्मृत्वाऽं संतापितेन । ( भो वभस्प 
तं उजेव अत्थकत्लवत्तअं सुमरि भरु संतप्पिदेण ।) 
चारुदत्तः-- वयस्य दारिद्रयं हि पुरुषस्य 
निवासशचिन्तायाः परपरिभेवो वेरमपरं 
जुगप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्रेषकरणम्‌ । 
वनं गन्तुं बुद्धिभेवति च कलत्राल्परिभवो 
हुदिस्थः श्षोफाग्तिनं च दहति संतापयति च ॥ १५ ॥। 
तद्यस्य कृतो मया गृहदेवताम्यो बलिः । गच्छ त्वमपि चतुष्पथे मातृभ्यो 
बलिमुपहर । 
विदूषकः-- न गमिष्यामि ! ( ण गमिस्सं! ) 
चारुदत्तः--किमथंम्‌ । 
विद्रूषकः--यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदन्ति तत्की गुणो 
देवेष्वचितेषुः । ( जदो एष्वं पुज्जन्ता वि देवदा ण दे पसीदन्ति, ता को गणो 
देवेसु अच्चिदेसु । ) 
चारदत्तः--वयस्य मा मेवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योऽयं विधिः । 
तपसा मनसा वाग्भिः. पूजिता बलिकमेभिः । 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः कि विचारिते; ।। १६ ॥। 
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तद्गच्छ } मात्‌भ्यो बलिमुपहर । 
विदूषकः--भोः न गमिष्यामि । अन्यः कोऽपि प्रयुज्यताम्‌ } मम पूनर्ब्रह्मणस्य 
सवमेव विपरीतं परिणमति । आदशंगतेव छाया वामतो दक्षिणा दक्षिणतो वामा । 
अन्यच्चैतस्यां प्रदोषवेखायामिहु राजमागे गणिका चिटाश्चेटां राजवल्टमार्च पुरुषाः 
संचरन्ति । तस्मान्मण्ड्कलृन्धस्य कारुसपंस्य मूषिके इवाभिमुखापतितो वध्य इदानीं 
भविष्यामि । त्वमिहौपविष्टः कि करिष्यसि । (भोण गमिस्सं । अण्णो को चि 
पउज्जीअदु । मम उण बम्हुणस्स सव्वं ज्जेव विधरीदं परिणमदि । आदंसगदा 
विअ छा वामादो दक्खिणा दविखणादो वामा । अण्णं अ एदाए पदोसवेखाए 
इं राअमग्गे गणिञा विडा चेडा राअवह्छहा अ परिसा संचरन्ति । ता मण्ड्ूमलृद्धस्स 
कालसप्पस्सछ मृसिभो वि अहिमृहावदिदोः वञ््ो दाणि भविस्सं। तुमं इध 
उवविद्रौ कि करिस्ससि । ) 
चारुवत्तः--भवतु । तिष्ठ तावत्‌ । अहु समाधि निवतेयामि । 
( नेपथ्ये । ) 
तिष्ठ वसन्तसेने तिष्ठ । 
( ततः प्रविशति विटश्कारचेटरनुगम्यमाना वसन्तसेना । ) 
विटः--वसन्तसेने तिष्ठ तिष्ठ । 
कि त्वं मयेन परि्वतितसौकुमार्या 
नृत्यप्रयोगविश्ञदौ चरणौ क्षिपन्ती । 
उरहिग्नचञ्चकरकटाक्षविसुष्टवष््टि- 
व्याधानुसारचकिता हरिणीव यासि | १७ ॥ 


1 नि कभ ०७) पोता 


विपरीतमुपनमति [ अनिष्टं पयेवस्यतीत्यथं । आदशंगता छायेव । आदशेस्थ- 
प्रतिबिम्बे वामो मागो दक्षिणे दश्यते दक्षिणश्च वाम दत्ति वस्तुगत्तिः । 
संचरन्ति । एतेन विटादीनां प्रवेशं सूचयति । ‹ नासूचितस्य प्रवेशः ` इति । कि 
त्वमिति । [ परिवततितं त्वरितगमनाथंमन्यथाकृतं परित्यक्तमित्ि यावत्‌ सौकुमार्य 
यया } नृत्यप्रयोगेण | विशदौ संचरणलाघवगृणान्वित्तौ । पट्‌ इत्ति यावत्‌ । 
उद्विनचञ्चरुकटाक्षरूपेण [ यद्वा उद्विग्ना व्याकुला चञ्चलाश्च कटाक्षा मपाद्घ- 
दशनानि यस्मिन्कमंणि तथा | विसृष्टा दृष्ट्यंया सा तथा । अनृप्तारोऽनुगमनम्‌ । 
व्याधेन यदनृगमनं तेन त्रस्ता मृगीव । [कि किमर्थं यासि। उपमा । वसन्ततिखका 
वृत्तम्‌, | ॥। १७॥1 शकारभाषायां चवगेदिरस्थिततोऽन्तस्थो यकारो लेख्यः । ' पूस्पृष्टा 
तालव्य ' इति वचनात्‌ । स च संयोगः प्रयत्नलाघत्रासपूरवेस्य गुरुत्वं न करोति । 
स्चिष्ठ तिष्ठ । कि यासोस्यादि । वसन्तत्तिकच्छन्दसा श्टोकः । प्रस्लरन्ती । 
परसखलनं निम्नोत्नतादौ गतिविघटनम्‌ । “बाला स्याद्वासुः ' इत्यमरः । न भ्ियसे । 


१ मुहावत्थिदो. २ वलजित. 
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तिष्ठ तावत्‌ । हंडके हदयम्‌ । तपस्वि वराकम्‌ । अद्धारराशिपतितं मांस 
खण्डमिव कामेन दह्यते ॥ १८ ।॥ अज्जुके गणिके । उत्त्रासितेत्थादि । उप- 
जातिच्छन्दसा इलोकः । उत््रासिता गच्छस्यन्तिकान्मम । यद्रा । अत्तिका ज्येष्ठामे 
भगिनी । अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा ' इत्यमरः । संपूणेपक्षेवे ग्रीष्ममथूरी । ओवग्गदी 
अववत्गत्ति । ससं ्रममागच्छतीत्यथंः । शामिजमरटके स्वामिभट्ारकः । वने गतः 
कुक्कूटरावक इव । गड इति प्रथमान्तस्यैकारान्तत्वम्‌ । ^ गतमृतकरृतानां डः ' इति 
डः ।॥ १९ ॥ {कि यास्नीति । [ पवनेन रोका दशा यस्य तादशं रक्तांशुकं वहन्ती । 
रक्तोत्पखानां प्रकरः । तद्धटितमाल्यमिति यावत्‌ । तद्गतं कुंडमलं ससंभ्रम- 
गमनाद्‌ उत्सृजन्ती पातयन्ती । पक्षे रक्तोत्लप्रकरवत्‌ कृडमलन्‌ कूहमलसदुर- 
प्रस्तरलण्डान्‌ उल्क्षिपन्ती । ] ° टङ्कः पाषाणदारणः ` इत्यमरः । विदारणक्षणे हिं 
निमेखा दीप्तिः प्रसरतीति । कृडमलं ककिका । मनःलिलगुहेति । महाभारते 
मनःिरशब्दोऽपि दुद्यत इति तथा प्रयुक्तः । “ मनःशिला तु कूनटी ` इत्यमरः । 


२८ भुष्छकरिके 


श्लकारः--तिष्ठ वसन्तसेनिके तिष्ठ । ( चिश्ट वसन्तश्षेणिए चिश्ट । ) 


(कि याचि धाव्लि पलाअशि पक्छलन्ती 
वाश परीद ण मरी दिशि" चिषश्ट दाव । 

कमेण दज्जदिदहु मे हडके तवश्ली 
अङ्कालकारिपडिदे विभ मंशखण्डे ॥) ) 


कि यासि घावसि पलायसे प्रस्खलन्ती 
वाघु रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत्‌ । 
कामेन दह्यते खल्‌ मे हद्यं तपस्वि 
अद्खारराश्िपतितमिव भांसलण्डम्‌ ।। १८ ॥ 


चेटः--आयंके तिष्ठ तिष्ठ । ( अञ्जुए' चिटं चिदु । ) 
(उत्ताशिता गच्छि अन्तिकाः मे शयुण्णपुच्छा विअ गिम्हमोरी । 
भोवग्गदी शामिअभर्टके मे वणे गड कुक्कडशावके* व्व ।| ) 


उस्त्रासिता गच्छस्यन्तिकान्मम संपुणंपक्षेव ग्रीष्ममय्‌री । 
अवघल्गति स्वामिभटूारफो मम वने गतः कुष्कुटक्षावक इव । १९ ॥ 


विटः- व सन्तसेने तिष्ठ तिष्ठ । 


कि यासि बालकदलोव विकम्पमाना 

- रष्तांशुं पवनलोलदशं वहन्ती 
रकतोत्पलप्रकरकु डनलमुत्सृजन्ती ' 
रङ्कुमेनःशिलग्हेव विदार्यमाणा ॥ २० ॥ 


पज भि ५८५४१००१ 





जोति 


{ वसन्ततिखुका वृत्तम्‌ | ॥ २० ॥ मम मवनमित्यादि । मालिनीषछछन्दसा रोकः । 
मम मदनमनङ्धं मन्मथं वधंयन्ती निशि च शयनके मम निद्रामाक्षिपन्ती। 
प्रसर प्रगच्छसि ) ^ प्रस्वरसि दात्यृहवद्विरोपि ' इति केचित्‌ । भयभीतेति । भय- 
शब्दोऽयमपाथेकः। मदनमन द्गमित्यादि पुनरुक्तम्‌ । रावणस्येव कुन्तीति हतोपमम्‌। 
तथा चोक्तम्‌-' जगमलिद्धविहीनं देशकरान्यायविपरीतम्‌ । व्यर्थेकाथे मपार्थं भवति 
हि वचनं शकारस्य ॥ ` इति ॥ २१॥ कि त्वमिति । विज्ञेषयन्ती अतिल्लयाना । 
[ पतगेनद्रः गरुडस्तस्माद्‌भयं तेन पीडिता तरस्ता ] व्याी सर्पी [ इव यासि । अनेन 
तस्याः शौ घ्रगतित्वं वक्रगमनं च सूचितम्‌ । |प्रविसुतः प्रचकितः [ वातं निरन्ध्यां गृही - 
याम्‌} न रन्घ्यामिति पाठे ] वातं न रुणध्मि अपितु रुणध्म्येव । नकारः काकौ। हे 
वरात त्व्चिग्रहे मम प्रयत्नः न । अनायासेनैव त्वां निगृह्णीयामित्यथेः। यद्रा एवं 
सत्यपि त्वन्निग्रहे बलात्कारेण ग्रहणे मम प्रयत्नः न। अपि तु अनुनये एव। 
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उपमालकारः 1 वसन्ततिकुका वृत्तम्‌ ] ॥ २२॥ “भावो विद्वान्‌ * इत्यमरः । 
एषा नाणकत्यादि । शार्दृरविक्रीडितच्छन्दसा रछोकः । एषा । नाणं शिवाद्कु 
टङ्कुकादिवित्तं तस्य मोषणरीलः कामो यस्य तस्य करिका चमंकाष्ठिका । चौराणां 
करिचित्तया चोपकरणं भवति 1 तदत्र कशोक्ता । कशा चारवताडनी । चम॑ंसडि 
कोच्यते। मच्छाशिका मत्स्यभक्षिका । "मच्छ शुष्कमांसम्‌' इत्येके । काशिका नतकी । 
णिण्णाशा निम्ननासा । कुरुणाशिका कुलं वंशस्तन्नारायति पात्तित्यजननात्‌ । णीलाशा | 
[ निःस्वाशा] इति पाठे निःस्वानामाला 1 कुलनारिकेव्य्थः । न विका [ अवशिका | 
अनायत्ता दानेनापि कस्याप्यायत्ता न भवत्ति। कामस्य मञ्जूषिका पात्रविरीषः। 
कल्दपैभाजनमिव । वर्तृलीमूतः काम इवेत्य्ः। एवा वेशवधूः1 ' वेशौ वेरयाजनाश्नयः" 
इत्यमरः । सूवेशनिरुया शोभनानां वेशानामरंकाराणां निर्य आश्रयो यस्यां खा । 
वेशाङ्खना । वेधिका । वेशोऽस्यास्तीतति वेशिका । एतान्यस्या दश नामकानि मया 
कृतानि अद्यापि मां नेच्छति । यदि देवताया अष्टौ दश द्वादज्ञ नामनि पठ्यन्ते 
तदा सा प्रसन्ना भवतति! इयं त्वेतावताऽपि न प्रसन्नेति भावः। अत्र पूर्वार्धो 
त राधेयोः एषैषेति पुनरुक्तं न्यूनमधिकं वा कृतम्‌ । दशेति व्यर्थम्‌ ॥ २३॥ 
प्रसरसीत्थादि । प्रचलितास्यां कुण्डलाभ्यां वृष्टं गण्डयोः पाश्वं यस्याः सा । अतं एव 
विटनखपरिमष्टवीणातुल्या । मनोहरत्वाच्छन्दवत्वाद्वा वीणातुल्यत्वम्‌ । विटस्वुशौ 
कुण्डल । [ जकधरस्य गजितं तेन भीता सारसी इव । मालोपमारंकारः । पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌] ॥ २४॥।। क्षणज्छणायेति । वसन्ततिरुकं छन्दः । ज्लाणज्ज्ञणन्तेत्मव्यक्तानु- 
करणम्‌ । भव्यक्तशन्दविदोषय्‌ क्तबरह मूषणराब्देन मिश्रं यथा स्यादेवम्‌ । कि द्रौपदीव 


५९ भचच्छकटिकै 


शकारः तिष्ठ वसन्तसेने ति्ठ ।( विष्ट वश्षन्तश्चेणिए चष्ट । ) 
(मम मञजणमणङ्घु मम्मथं" वड्ढञन्ती 
णिहि अ दअणकेः मे णिहभं पक्खिवन्तीः । 
पश्रि भजभीदा पक्खलन्ती खलन्ती 
मम वशमणुजादा रावणश््येव कुन्ती । ) 
मम मदनमनकगं मन्मथं वधयन्ती 
निक्षि च क्षयनके मम निद्रां प्रक्षिषन्ती। 
परसरसि भयभीता प्रस्वछन्ती स्वलन्ती 
मम व्ञसनुयाता राचणध्येव कुन्ती ॥ २१ ॥ 
विटः--वसन्तसेने 
कि त्वं पदेमम पदानि विह्लेषयन्ती 
व्यालीव यासि पतगेन््मयाभिभ्‌ता । 
वेगादह्‌ं परविसृतः पवनं निरुन्ध्या 
त्व्लिग्रहे तु वरगाच्चिन मे प्रयत्नः ॥२२॥ 


शक{रिः--~भव भाव 


एषा नाणकमोषिक्षामकश्िका मत्स्याशिका लासिका 
निर्नासा कुलनाशिका अवश्चिका कामस्य मञ्जूषिका । 
एषा वेशशवधूः सुवेर््निलया। वेशाद्खना वेक्जिका 
एतान्यस्या दश्च नासकानि मया कृतान्यद्यापि मां नेच्छति । २३॥ 
( भावे भावे 
एशा णाणकमूरिकामकक्िका मच्छाशिका खाश्षिका 
णिण्णाज्ञा कुरुणाशिका अवशिका कामस्स ' मञ्जृशिका । 
एता वेदाबेहु दुवेशणिलभा वेशङ्कणा वेशिओ 
एडो शे दक्ष णामके मड करे अज्जावि मं णेच्छदि ।।) 


विटः-- 


प्रसरसि भयधषिक्लवा किमथ प्रचकितकुण्डल घुष्टगण्डपा््वा | 
विटजनननखषघष्टितेवः वीणा जलधरर्गजितभीतसारसीष ।। २४॥। 


प्‌ मि जानना भमन्‌ भं काण मत णतम भका कमाण भाने 


पलायसे रमभीता) एष हरामि क्षटिति यथा हनुमान्विश्वावसोभेगिनीमिव तां 
सुभद्राम्‌} विरवावसोः सिद्धराजविदेषस्य न भगिनी सुभद्रा कि तहि कृष्णस्य । यथा 
इवेति पुनरुक्तम्‌ ।। २५॥ रभयेत्यादि । प्रतिपादं चतुदंरामाघ्रत्वान्मात्रासमकं छन्दः । 


१ बम्महं. २ शब्णए्‌. ३ घाविख०. ४ न सन्ध्यां {टी०). ५ कामाह्‌. 
र परिघारटितेव, नखश्लण्डितेव, 
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रामेहि अ रमय च । चकारो भिन्नक्रमः । राजवल्छभं चेत्यथेः । तो खाहिशि ततः 
खादिष्यति मत्स्यमांखकम्‌ । “तो इत्योकारो कघुश्छन्दोनुरोधात्‌ ' इत्याहुः । 
“ एमोकारौ हलन्तस्थौ शुद्धौ वाऽप्यपदान्वितौ । दीर्घात्परौ रष स्परातां छन्दोविचि- 
तिभाषया ॥ ' इत्युक्तम्‌ । एदेहि मच्छमंशकेहि एताभ्यां मत्स्यमांसाभ्यां हेतुभ्याम्‌ । 
° मरक्लेहि इति पाठे मह्स्यलुष्कमां साभ्यामित्यथंः । ककारः स्वाथं । श्ुणञआ शवानः। 
भृतकं न सेवन्ते । नकारः शिरद्चाकने । न सेवन्ते इति न अपि तु सेवन्तं एवेत्यथः।।२६॥ 
कि [ त्वमिति । ताराभिः मुक्ताभिः विचिच्रश््चासौ रचिरश्च तम्‌ । ] वक्त्रेण रक्षिता 
नगरदेवतावल्मयासि । कीदृशेन वक्त्रेण । [ निमेथितः अत एव चूण: मनःशिलस्तेन 
लक्षणया ] निमेथितचूणेमनःशिखातुल्येन [यद्वा निमंथिता पराभूता चूर्णे मन.शिला 
येन तेन । नगरदवतेन तुल्यं नगरदैवतवत्‌ । दुतं प्रयासि । तद्धिठोपमा । वसन्त- 
* 002, 97 {06 (७५५ 9 10४८ 081 708 ( 0 0 06 ) ५००8 ({ 006 ). 
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शकारः-- 
क णज्स्णायमानबहुभूषणल्ञब्दमिधं 
{कि द्रौपदीव पलायसे रामभीता। 
एष हरामि सहसेति यथा हुनमा- 
न्विहवावसोभेगिनीमिव तां सुभव्राम्‌ 1) २५॥ 
(्याणज्ञणन्तबहुभूशणशद्मिर्शं' कि दोव्वदीः विअ पामि लामभीदा | 
एदो हरामि शहशत्ति जधा हणुमे विश्यावशुशश बहिण विअ तं शुभद ।। ) 
चेर :- 
रमय च राजवत्छमे ततः खादिष्यसि सत्स्यमांसकम्‌ । 
एताभ्यां मत्स्यमांसाभ्यां इवानो मृतकं न सेवन्ते ।॥ २६ ॥ 
(कामेहि अ काअजवल्लहुं तो" खाहिलि मन्छमंशकम्‌ ' । 
एदेहिं मच्छमंशकेहिः गुण मड्थं* ण शेवन्ति ।।) 
विटः--भवति वसन्तसेनं 
कफि त्वं कटीतटनिवेशितमद्रहुन्ती 
ताराविचिश्ररुचिरं रनाकलापम्‌ । 
वक्त्रेण निमथितच्‌णेमनःश्षिलेन 
च्रस्ता< द्रुतं नगरदेवततवस्प्रयासि ।। २७॥ 


शकारः 


अस्माभिश््वण्डमभिसायेमाणा वने श्ुगाखीव कुक्कुरः । 
पलायत्ते श्री घ्रं त्वरितं सवेगं सवृन्तं मम हूवयं हरन्ती ।॥२८॥ 


(अम्हेहि चण्डं अहिशाकिञन्ती वणे शिली विभ कुक्कुलेहि । 
पलाशि रिग्घं तुखिदं शवेग्गं शवेण्टणं ^ मे हर्अं हलन्ती ॥ 


वसन्तसेना--पल्लवकं पट्लवक परभृतिके परमृतिके । (पट्लवञा पह्छवभा 
परहुदिए परहुदिए 1) 
शकारः (समयम्‌ 1) भाव भाव मनुष्या मनुष्याः। (भावे भावे मणृवो 
` मणुश्श । ) 
विरः--न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 
वसन्तसेना--माधविके माधविकैे । (माहविए माहचिए 1) 
विटः-- (सहासम्‌!) मखं परिजनोऽन्विष्यते । 


मामन नााोननननममनतन १८००अ८अ ०५99-० 


१ क्चषणज्क्ष०. २ दोवदी. ३ वहिणि. ४ता.५ मंरामच्छफम्‌. ६ मंदामन्ठकेर्हि 
५ मलं. ८ व्रस्तादुमृतं. ९ शवेठणं. 
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तिलका वृत्तम्‌ | ॥ २७ ॥ अस्माभिरिति । उपेन्द्रवज्रा छन्दः । अस्माभिङ्चण्डं 
शी घ्रमभिसा्यंमाणा वने शुगालीव कुक्कुरः । पङायसे शीघ्रं त्वरितं सवेगं शवेण्टणं 
सवृन्तं समूलबन्धम्‌ । मे हकभं मम हृदयम्‌ 1 हरन्ती । ^ शवेठणं सवेष्टन- 
मित्यर्थः ' इस्येके !1 २८ 1! पट्लवकः परभृतिका च वखन्तसेनायाः परिचारकः परि- 
चारिका च । माघविका अपरा परिचारिका । भावे भावे इति संबोधनम्‌ । णुके ` 
मनुष्यः । स्व्रीनामश्चवणेन समवेमाह्‌-स्व्रीणां रत्तं मारयामि । ही हदी हा धिक्‌ । 
हा धिक्‌ । विरूप । किमेकदेशविलापेन सकलं वसन्तमास वा । अत्र पक्षे एको वाशब्दः 
शकारवचनतया व्यथे एव प्रयुक्तः । अनेकाथ त्वाच्निपातानामवधारणे वा । सवमेव 
वसन्तमासमित्यथैः 1 कः तुमं त्वां परित्रायते । {कि भौमनेन इत्यादि । इन्द्रवजरार्लोकः। 
कि भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुन्तीसूतो वा दशकन्धरो वा । एते चत्वारः । एषोऽहं 
द 
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हकारः--माव भाव स्त्ियमन्विष्यति । (मावे भावे इत्थि्जां अण्णेशदि |) 
विटः-अथ किम्‌ | 
शकारः स्त्रीणां शतं मारयामि । शूरोऽहम्‌ । (इत्थिजाणं शद मारेमि ! 
शुके हग्गे 1) 
वसन्तसेना-- (शून्यमवलोक्य । ) हा पिक्‌ हा धिक्‌ । कथं परिश्चष्टः परिजनः। 
अत्र मयाऽऽस्मा स्वयमेव रलितष्यः । (रृद्धी हद्धी । कवं परिन्भदो* परिअणो। 
एत्थ मए अप्पा सअं ज्जेव रक्खिदग्वो ।)} 
विटः--अन्विष्यतामन्विष्यताम्‌ । 
शकारः--वसन्तसेनिके विलप विलप परभृतिकां वा पल्छवकं ता स्वंवा 
वसन्तमासम्‌ । मयाऽभिसायेमाणां त्वां कः परिक्रास्यते। (वसन्तशेणिए विख्व 
विख्व परहुदिअं वा पल्लवं वा शव्वं वाः वशन्तमाशं । मए अदिशार्अन्तीं तुमं 
के पलित्तादर्रादि । ) 
कि भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुन्तीसुतो वा दशकन्धरो वा । 
एषोऽहं गृहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकरति करोनि ॥ २९॥ 
(कि भीमदणे जमदरिगपृत्ते कुःतीशृदे वा दशकन्घरलेः वा । 
एशे हगे गेय के शटृश्ते दुरशाशणरशाणुक्रिदि कलेमि ।} 
ननु प्रक्षस्य ननु ब्क्षस्व । (णं पेक्ख णं पेक्छ । 
असिः सुतीक्ष्णो वलितं च मस्तकं कल्पये शीषमुत मारयामि वा | 
अलं तवैतेन पलाथितेन मुमृषुर्यो भवति न स खल्‌ जीवति ॥३०।] 
(अशी शुतिक्खे वलिदे अ महतके क्प्पेम" शीश उद मालृएम^ वा । 
अरं तवेदेण पलरादइदेण मुमुक्खु जे होदि ण शे क्खु जीञदि ।) 
वसन्तस्ेना---आयं अबला सल्वहुम्‌ । (अज्ज अबला कलु अहम्‌ ।) 
विटः--अत एव ध्रियसे । 
शकारः--अत एव न मायेसे । (अदो ज्जेव ण मालीअङ्षि" ।} 
वसन्तसेना-- (स्वगतम्‌ ।) कथमनुनयोऽप्यस्य भयमुत्पादय्रति । भवतु । एवं 
तावत्‌ (प्रकारम्‌ 1) आये अस्मा्किमप्यरूकरणं तवयते । ( कथं अणुणओ पिले 
भं उप्पदिदि । भोदु । एव्वं दाव । अज्ज इमादो किंपि अलंकरणं तक्कीयदि 1) 
विटः--शान्तं* पापम्‌ । भवति वसन्तसेने न पृष्पमोषमहव्युद्यानरता । 
तत्कृतमरूकरणैः । 
वसन्तसेना--तत्कि खर्विदानीम्‌ । (ता कि क्ख दाणिम्‌ |) 


1 1 क ठ.) वि त 1 


गृहीत्वा केशहस्ते दु-शासनस्यानुकति करोमि ॥ २९॥ णं ननु । पेक्ख प्रक्षस्व। 
जसिरिति 1 वंशस्थेन्द्रवजादिभिहदशंकादशवरणे विजात्युपजातिः । असि सुतीक्ष्णो 
वितो लालितः 1 मस्तकम्‌ । कल्पये छिनदि । तव रीध्रं मारयामि वा ।॥३०॥ 


गणप १9 
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१ परिअणो वि मे परि०. .२एव्व. ३ कन्थलो. ४ हत्थे. ५ कप्पेध. 
६ मारएध. ७ मारीहरि. ८ शान्तम्‌; शान्तं पापं चान्तं पापम्‌ 
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[न बरं यस्याः सा] अबला [ दीनेव्यथंः] खल्वहम्‌ । अत एव धियत्ते जीवसि । 
बख्वान्धारथितुं न शक्यत एवेति तात्पयंम्‌ । अत एवं न मार्येसे । तवकौञदि 
अन्विष्यते । कृतं निष्फलमरंकरणैः । यत उद्यानलता पुष्पमोषं नाहेति । अहं 
वरपुरुषमनृष्यो वासुदेवः कामयितन्य इति तवय॑त इत्याशयः । सन्तं शान्तम्‌ । 
अनार्यमनहम्‌ । सताक्िकम्‌ । विटस्य हस्ते तारुदानं कत्वैत्यथः ! मं अन्तरेण । 
° मयीत्यथैः ° इत्येके । अन्तरेण चित्तेन अन्योन्यं सुस्निर्धैषा गणिकादारिका ननु 
हगे अहं न म्र।मान्तरगतो न नगरान्तरागतः । ग्रामान्तरागतौ नगरान्तरगत्तद्च 
श्रान्तः क्लान्तश्च भवति । न त्वहमीदृश इत्याशयः ।! अज्जुके भदूाकिके । भावस्य 
विटस्य । शीर्षेणात्मीयाभ्यां पादाभ्यां शपे । यदग्रे वक्ष्यमाणं तत्सत्यमित्य्थः । तवेव 


१६ स्ु्छकरिके 


शकारः--अहं देवपुरुषो मनुष्यो वासुदेवः कामयितव्यः । (हग्गे देवपुलिशे 
मणुहदे वाशुदेवके कामददव्वे 1) 

वसन्तसेना--( सक्रोधम्‌ । ) शान्तं शान्तम्‌ । उपेहि । अनायं मन्त्रयसि । 
(शन्तं शन्तम्‌* । मवेहि । अणज्जं मन्तेसि । 

शकारः-- (सहुस्तताखं* विहस्य ।) भावं भाव प्रेक्षस्व तावत्‌ । अन्तरेण 
सुस्निर्धैषा गणिकादारिका ननु । येन मां भणति--' एहि । श्रान्तोऽसि । 
क्लान्तोऽसि ` इति । अहं न ग्रामान्तरं न नगरान्तरं वा गतः । म्यक [भटालिके ] 
रपे भावस्य रसीषंमात्मीयाम्यां पादाभ्याम्‌ । तवेव पृष्ठानुपुष्ठिकयाऽऽहिण्डमानः 
श्रान्तः क्छान्तोऽस्मि संवृत्तः । (भावे भावे पेक्छ दाव । अन्तलेण" शुश्िणिद्धा 
एदा गणिञादाल्िओआः णं । जेण मं भणादि--"एहि । शन्तेषि । किलिन्तेशि' त्ति । 
हमे ण ग्गामन्तलं* ण णगलन्तरं वा गड । अज्जुके दाषामि भावर्श शीषं 
अत्तणकैहि< पार्देोहि । तव ज्जेव पक्चाणुपदिचआए अहिण्डन्ते शन्ते किलि 
म्हि शवृत्ते । ` 

विटः--: { स्वगतम्‌ 1) अये कथं शान्तमित्यमिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मखः । ( प्रकारम्‌ । ) वसन्तसेने वेशवासविरुद्धमभिहितं भवत्या । पश्य । 


तरुणजनसहाग्रहठिचन्त्यतां वेशवासो 
विगणय गणिका त्वं मागेजाता कतेव । 
वहसि हि घनहूयं पण्यभूतं शरीरं 
समसृपचर भद्रे सुत्रिधं चाप्रियं च। २३१॥ 
अपि च। 
वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः 
फुल्लां नाम्यति वायसोऽपि हि लतां या नासिता बहिणा । 
बरह्यक्षश्र विक्षस्तरन्ति च यया^० नाका तयेवेतरे 
त्वं वापीव लतेव नौरव जनं वेश्याऽसि स्वं भज । ३२ ॥। 
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पुष्ठानुपृष्ठिकया । आदिष्डन्ते उदृभ्राम्यत्‌ । श्रान्तः क्छान्तोऽस्मि संवृत्तः । तरुणे- 
त्यादि । वेरो वेश्याजनवाघस्थानं [ तरुणजनः सहायो यस्य तथा । तरुणजन पेक्षी- 
त्यथः । इति चिन्त्यतामवधा्येताम्‌ । विगणय विजानीहि । धनेन हार्यं घनहायम्‌ । 
केनापि तरुणजनेनेति रोषः। सुप्रियं च अप्रियं च नरं खममविरोषेण उपचर । उपमा 
काव्यलिद्धं च अछखकारौ 1 मालिनी वृत्तम्‌ ]॥ ३१॥ बाप्यामित्यादि । [ वणे 
नाघमः वर्णाधमः शूद्रादिः | नाम्यति नमयति । नाम्यतीति कण्डवादिपाठात्‌ “नामं 


वशामधकोमतरपरपोकजाानतवामनोनिणिकि 


१ वरपुखिशमनुश्शे. २ पावं ( पापम्‌). ३ सताल्कम्‌. ४्दावमं. ५मं 
अन्त०. ६ गणिकादारिकेत्यादि नास्ति पुस्तकान्तरे. ७ अण्णग्गाम०; तलं शङ. 
८ अत्तणकेककेहि, ०केरेहि. ९ वाञ्प्रियं वा. १० यथा...तथं०. 
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करोति" इत्यथे यक्यकारलोपे च रूपम्‌ । यथा मगघरब्दे मागध्यतीति भवति । 
° नामं करोतीत्यथं णिवि संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति गुणमकृत्वा यणादेशे 
नाम्यतीति सपम्‌ इत्येके । ‹ ण्यन्तात्संपदादिपाठमम्युपेत्य क्विपिक्यवि रूपम्‌ ' 
इत्यपरे । ३२॥ गभंदासी जस्मध्रभृतिचेटी । [ कामदेवायतनोद्यानात्‌ कामदेवा- 
यतनोयानगतात्‌ चारुदत्तदशनादारम्येत्यथंः । ] वामतः पाश्वं तस्य चारुदत्तस्य 
गृहम्‌ । परिहतंग्यम्‌ । चारुदत्तवासोऽतिनिकट इति वघन्तसेनायाः कथयितुं नातीति 
तदेव च तेनोक्तम्‌ । तद्वचनं परिहारविषयः । काणेकीमातः । “ काणेी कन्यका- 
माता: इति देशीप्रकादः। ‹ असती क्राणेरी ' इत्येके । भाव बीयानन्धकारः । 


३८ मुच्छकरिके 


वसन्तसेना--गृणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनवेरात्कारः (गृणौः क्खं 
अणुराअस्स कारणं ण उण बकक्कारो। 

शलकरः--भाव भाव एषा गभ॑दासी कामदेवायतनोयानास्रभृति तस्य दरिद्र 
चारुदत्तस्यानुरक्ता न मां कामयते । वामतस्तस्य गृहम्‌ । यथा तव मम च हस्ता- 
स्ेषा परिभ्ररयति तथा करोतु भावः। (मावे भावे एशा गन्मदारसी कामदेवा- 
अदणुज्जाणादो पहुदि ताह दलिदचालृदत्ताह अणुरत्ताण मं कामेदि । वामदो त्श 
घलम्‌ । जधा तव मम अ हुश्तादोणएशा पलिभंशदि तधा कटेदु भाते । ) 

विटः--{ स्वगतम्‌ । ) यदेव परिहर्तव्यं तदेवोदाहुरति मूखंः । कथं वसन्त. 
सेनाऽभ्यंचारदत्तमनरक्ता। सुष्टु खलस्विदमुच्यते रत्नं रत्नेन संगच्छत इति । 
तद्गच्छतु । किमनेन मृखेण । ( प्रकाशम्‌ । ) काणेलीमातः वामतस्तस्य साथं- 
वाहस्य गृहम्‌ । 

ताकारः--अथ किम्‌ । वामतस्तस्य गृहम्‌ । (अध इं । वामदो तक्ष्य घटम्‌ । 


वसन्तसेना-- ( स्वगतम्‌ । ) आइचयंम्‌ । वामतस्तस्य गृहमिति यत्सत्य- 
मपराध्यताऽपि दुजनेनोपकृतं येन प्रियसंगमं प्रापिता । ( अम्महे । वामदो तदश गेहूं 
त्ति जं सच्चं अवरज्ज्ञन्तेण वि दुञजणेणः उवकिदं जेण पिअसगमं पाविदा* | } 

शकारः--भाव भाव बलीयसि खस्वन्धकारे माषराशिप्रविष्टेव मसीगटिका 
दश्यमानेव प्रनष्टा वसन्तसेना । (भावे भावे बलिए क्ख अन्धभाङे मादारालि- 
पविरटा विअ मशीगुडिआ दीशन्दी' ज्जेव पणश्टा वशन्तशेणिभा । 


विटः--अहौ बरुवानन्धकारः । तथा हि । 


आलोकविशाला मे सहसा तिमिर्रवेश्षविच्छिक्ना | 
उन्मीलिताऽपि दृष्टिनिमीलितेवान्धकारेण । ३३ ॥ 


177 1 


|) 1 


माषरादिप्रविष्टेव मसीगुटिका दुश्यमानेव प्रनष्टा वसन्तसेना । आोकेति । 
आलोके दशने । विक्षाखा महती । [ तिमिरे प्रवेशस्तेन विचछिक्ना विलृप्ता । तिमी 
लिता इवेति उत्त्रक्षा ]॥ ३३1) चिस्पतीत्यादि। [ असप्पुरुषसेवेवेत्यनन रकार 
सेवाया निष्फलत्वं ध्वनितम्‌ । विगतं फलं यस्याः सा विफला तस्या भावः 
विफलता ताम्‌ । उपमोस्रक्षयोः संसुष्टिः ] ॥ ३४ ॥ चिल्ल भूषणशन्दादि । 
उपलक्षणं माल्ग्रगन्धादि । ˆ अस्ति क्रिचिच्चिह्लुमृपलक्षयसि ' इति पाठन्तयर्थो 
व्यक्त एव । कि विज । कीदूरामिवेत्यथंः । ˆगुणामि मल्लगन्धम्‌ इत्यादिना 
लोक्विरद्धोक्तिः । काममित्यादि । [ प्रदोषतिमिरेण निशामृख।न्धकारेण । ज- 
दोदरसंघौ रीना । वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ । ]।। ३५ ॥ श्रूतमवधारितम्‌ । गृहीतमस्य 


0 का का जि 4 सानम व पक १८ ॥ 


१ गुणाः. २ तस्स. . .दत्तस्स. ३ णेण पिञङशेगमं (श्रियसंगमः). ४ पाविदं. 
५ दीशन्दी दीशन्दी. 
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तात्पयेमप्याककितम्‌ 1 अये मातः भित्तिपरासषसूचित पक्षद्रारं सखत्वेत्त्‌ । जानामि 
संयोगेन स्पर्शनेन्द्रियानभवेन गृहस्य संवतं पक्षद्रारकम्‌ । दारिद्रचादित्यादि । 
बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते । वचनं न करोतीत्यथंः । प्रतापाभावात्‌ । स्फारी 
बन्त्येकीमवन्ति । [ ततो विस्तारं यान्तीत्यथेः । | तत्तस्य संमाव्यते चौर्यादिक 
[मिदमस्य नासीदिदानीं कथमित्यादि 1 ३६ ॥ सङ्खमित्यादि [सङ्घ सङ्खतिम्‌ । 
अवज्ञया सदतं यथा तथा सावज्ञं सतिरस्कारम्‌ । | अत्पच्छदो वस्त्रविहीनः । 
[ षष्ठ-पञ्वमहापातकानि भनृनोक्तानि यथा-शब्रह्महुत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्ग- 
नागमः 1 महान्ति पातकान्याहुः संसगंश्चापि तैः सहं ॥।' इति । उस्पर्षाल- 
कारः । उभयोः शार्दलविक्तींडितं वत्तम्‌ ] 1 ३७ ॥ दारिग्रचेति । भवन्तमेवं 
[ भवन्तमेव इ. पा. ] शोचामि । [ विपन्नः देहः यस्य॒तस्मिन्‌ विपन्नदेहे ] विनष्ट- 
देहै मयि क्व यास्यसि । अस्मत्सदुक्रसार्वदिकः सृहुत्कोऽपि नास्तीत्यथः । अथ- 


० मुच्छकटिकै 


अपि च। 
लिम्पतीद तमोऽङ्गानि वषेतीवाऽ्जनं नभः! 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिचिफलतांः गता । ३४॥ 


लकारः--भाव भाव अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ( भावे भावे अण्णेशामि 
वरान्तशेणिञं । ) 

विटः--काणेखीमातः अस्ति किचिच्चिहुः यदुपलक्षयसि । 

शकारः--भाव भाव किमिव । ( भावे भावे कि विअ ।) 

चिरः--भूषणशब्दं सौरम्यानुविद्धं माल्यगन्धं वा । 

शकारः--श्रृणोमि माल्यगन्धम्‌ 1 अन्धकारपूरितया पूनर्नसिकया न सुव्यक्तं 
परयामि भूषणशन्दम्‌ । ( शुणामि मल्लगन्धं । अन्धञालपूलिदाए उण णाशिआएण 
शुन्वत्तं पेक्खामि भूराणशह्‌ं । ) 


विटः--( जनान्तिकम्‌ ) वसन्तसेने । 
कामं प्रदोषतिमिरेण न दृश्यसे. त्वं 
सौदामनीव जलदोदरसंधिखीना" 
त्वां सुचयिष्यति तु माल्यसमुटू वोभयं 
गन्धश्च भीर मुखराणि च नूपराणि ।। २५ ॥ 
श्रुतं वसन्तसेने । 
वसन्तसेना-- ( स्वगतम्‌ 1 ) श्रुतं गृहीतं च । ( नाट्येन नृपुराण्युत्साये 
माल्यानि चापनीय किचित्परिक्रम्य हस्तेन परामृकय । ) अहौ भित्तिपरामशेसूचितं 
पक्षद्वारक खल्वेतत्‌ । जानामि च संयोगेन गेहस्य संवतं पक्षद्रारकम्‌ । ( सुदं गहिदं 
अ । अम्मो भित्तिपरामरिससृश््दं पक्खदुजआरभं क्खु एदं। जाणामि अ संजोएण 
गेहस्य संवृदं पक्वदुभारञं |) 
चारुदत्तः--वयस्य समाप्तजपोऽस्मि । तत्सांप्रतं गच्छ ! मातुभ्यो बलिमुपहर । 
विहूषकः--भोः न गमिष्यामि । (मो ण गमिस्मम्‌ । 
चारुदत्तः--धिक्कष्टम्‌ । 


परत्वास्पुखिङ्खत्वम्‌ । यद्वा ' तमेवं भवमृत्पत्ति स्मरामि ' इति कृष्याख्या । सु- 
हृन्मित्रम्‌ । अतो.हेतोः मयि विनष्टदेहै क्व॒ यास्यसि त्वमिति मे चारुदत्तस्य 
चिन्ता । उपजातिच्छन्दः ] |} ३८ ।! सहायिनी द्वितीया । अभ्युपपत्तिरन्‌ग्रहः । 
स्थगितद्रारेणापस्ररणाभावातिण्डीभूतेनंकीभूतेन प्रतिबन्धकत्वादपावृते पक्षद्रारे सति 
निर्वापितो दीपः। गृहीता प्राप्ता । तत इत एकप्रदेशे भत्वेकन्ते ह भाव 
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१ निष्फ०. २ कि चिह्वं ३ द्यते. ४ संविरीना. 
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तिष्ठ । इदो भाव इत्यादि भ्रमग्युदासाय सुनिश्वयं करोति । युवां द्वावपि तावदे. 
कान्ते तिष्ठतम्‌ । संपदं साप्रतम्‌ । अन्धकार इत्यादि । अनुष्टुप्‌ । [मालाएव 
माल्यम्‌ । चतुवंर्णादिष्यम्‌ । तस्य गन्धेन | साल्यगन्धेन सूचिता । केशहस्ते केशवृन्दे 
परामृष्टा | स्पष्टा | ॥ ३९ ॥ एषेति । कुपुत्रानुसारिणी चारुदत्तानुरक्ता । ] 
कुसुमाढधेषु पुष्पैः समृद्धेषु । भूषितेष्वित्यर्थः । सेवितव्येष्वलंकार्यंषु ॥। ४०॥ 
एषाऽसीति । इन्द्रव्ायाः लोकः । एषाऽसि बाला । [ वासु बाले ] अधिचण्डम- 


४२ सच्छकरिके 


दारिद्रयाप्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ष्ये न संतिष्ठिते 
सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुह द" स्फारोभवन्त्यापदः । 
सत्त्वं हासमुपेति शीलशक्ञिनः कान्तिः परिस्लायते 
पापं कमं च यत्परेरपि कतं तत्तस्थ संभाग्यते ॥ ३६ ॥ 


अपिच 
सद्धं नैव हि कश्चिदस्य कुरते संभाषते नादरा- 
त्संपराप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां साव्ञेमालोकषयते । 
दूरादेव मड्ाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया 
मन्ये निधनता प्रफामसपरं षष्ठं महापातकम्‌ ।। २७ ॥ 
अपिच 


दारिद्रच ज्ञोचामि "मवन्तमेवमस्मच्छरीरे सुहुदित्यषित्वा । 
विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता क्व गमिष्यसि त्वम्‌ । २८ ॥ 


विदूषकः--( सवेलक्ष्यम्‌ । } मौ वयस्य यदि मया गन्तव्यं तदेधाऽपि मम 
सहायिनी रदनिका भवतु। (मो वस्स जद मए गन्तव्यं ताएसा चिमे 
सहाइणी रदणिओ भोदु । 

चारुदत्तः--रदनिके मेत्रेयमनुगच्छ । 

चेटीः*-- यदायं आज्ञापयत्ति । (जं अज्जो आणवेदि ।) 


विद्ुषकः--भवति रदनिके गृहाण बङ् प्रदीपं च । अहमपावृतं पक्षद्वार 
करोमि । ( तथा करोति । ) (भोदि रदणिष्‌ गेण्ह्‌ बलि पदीवं अ । अहं मपावृदं 
पक्लदुञआरभ करेमि 1 ) 


वसन्तसेना--ममाभ्युपपत्तिनिमित्तमिवापावृतं पक्षद्रारकम्‌ । ( दष्ट्वा । ) 
तद्याव्प्विक्ञामि । हा धिक्‌ हा धिक्‌ । कथं प्रदीपः । ( पटान्तेन निर्वाप्य 
प्रविष्टा । ) ( मम अम्भूववत्तिणिमित्तं विज अवावृदं पक्खदुभारभम्‌ । ता जाव 
पविसामि । हद्धौ हद्धी । कधं पदीवो । 

चारुदत्तः--मं त्रेय क्रिमेतत्‌ । 





पि 11 त 


युच्च । हशब्द एव वा । चण्डं महादेवं च । ४१।) आयेमिश्वैमान्यैः । [ आर्याक््व 
ते मिश्र्चिति समासः । व्यवसितं कतमारन्धम्‌ । अन्यः वसन्तसेनाया भिन्नः । | 
भात्रे यथा दधिमक्तलृन्धायां मार्जारिकायां स्वेरपरिवत्तिभंवति तथैतया स्वरपरिवत्ति 
| ध्वनेरन्यथाकरणं ] कृता । (दहिशर इति पाठे “छर्कि ' इति पाठेऽपि शरो दध्न 
उपरिभागः । इयमिति । [ रङ्गः नृत्यशारा तत्र प्रवेशेन । तत्र भिन्नभिन्नस्वरान- 
करणशिक्षयेत्यथेः । वञ्चना प्रतारणा तस्यां पण्डितत्वेन पाटवेन । स्वरनैपुण्यं स्वर- 


पनम 
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विकृतिचातुयंम्‌ । समृच्चयालंकारः ] । ४२॥ हीही मो इति परितोषे | पशुबन्धोपनी- 
तस्येव छागलस्य हूदयं फुरफुरायति अत्यर्थं प्रकम्पते प्रदीपः । युक्तं नेदम्‌ । नः काकौ) 
कि एसो । कि प्रे । स्वकीयगृहुस्तमीपे कुक्कु रोऽपि बरीयान्भवति । एतेनास्मादुश- 
जनभागषेयवक्रेण दण्डकाष्ठेन । दृष्टस्येव ! कृतद्रेस्य वैरिणो महादुष्टस्यानिग्रहेऽपि 
ममापराधो भवत्येवेत्यर्थः । यद्रा । दृष्टद्चानपराधोऽपि निग्रहं प्राप्नोत्येवेत्यथंः। 
पाठान्तरे चोड कणंनासिकाडून्यः । गुष्कवंशश्रहारेण । शुष्कोऽतिदीषेत्वप्रतिपादनाय॥ 
एवेमृतस्य शिरः कुटघते। तथा तव शिरः कुट्टिष्यामि । राजश्यालकेत्यादि । संस्थानक 


४ भ्रच्छकरिके 


विदरषकः--अपावृतपक्षद्रारकेण पिण्डीभृतेन वातेन निर्वापितः प्रदीपः । 
भवति रदतिके निष्क्राम त्वं पक्षद्वारेण । अहमप्यभ्यन्तरचतुःशालातः प्रदीपं 
प्रज्वाट्यागच्छामि । ( इति निष्करांतः। ) ( अवःवृदपक्लेदुभआरएण पिण्डीभूदेनः 
वदेण णिग्वाविदो पदीवो । भोदि रदणिए णिक्कम तुमं पक्खद्‌भारएण । अहं पि? 
अन्भन्तरचदुस्सालादो पदीवं पज्जालिअ आअच्छामि।) 
दकारः--भाव भाव अन्वेषयामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ( भवे भावे अण्णेशामि 
वं शन्तरोणिअम्‌ ।) 
विटः--अन्विष्यतामन्विष्यताम्‌ । 
, शकारः--( तथा कृत्वा । ) भाव भाव गृहीता गृहीता । ( भावे भावे 
गहिदा गहिदा 1) 
विटः--मृखं नन्वहम्‌ । 
हाकारः--इतस्तावद्‌भृत्वे कान्ते भावस्तिष्ठतु । ( पूनरन्विष्य चेटं गृहीत्वा ।) 
भाव भाव गृहीता गृहीता । (इदो दाव भवि एभन्ते भावे चिष्ट्दु } भावे भावे 
गहिदा गहिदा । 
चेटः-भटारक चेटोऽहम्‌ । (भटके चेड हगे ।) 
शक्ारः-इतो भाव इतश्चेटः ! भावइचेटक्चेटो भावः। युवां तावदेकान्ते 
तिष्ठतम्‌ । (पुनरन्विष्य रदनिकां केशेषु गृहीत्वा । ) भाव भाव सप्रतं गृहीता गृहीता 
वसन्तसेनिका । 
अन्धकारे पलायमाना माल्यगन्धेन सूचिता । 
केशहस्ते परामृष्टा चाणक्येनेव व्रौपवी ।। ३९ ॥ 
(इदो भावे इदो चेडे । भावे चेडे चेडे भावे । तुम्हे दाव एभन्ते चिद । भवे 
भावे शंपदं गहिदा गहिदा वश्षन्तहेणिभ । 
सन्ध पराअन्ती मह्लगन्घेण शृडदा । 
केशहस्तेः पलामिद्रा चाणक्केणेन्व दोग्वदी । } 
विटः-- 
एषाऽसि वयसो दपत्क्ल्पुज्रानसारिणी । 
केशेष॒ कुसुमाढयेषु सेवितष्येषु कषिता ।। ४० 1 
शकार :-- एषाऽसि वासु शिरसि गृहीता केशेषु बलेषु श्िरोरहेषु । 
आक्रोश विक्रीक्च ल्पाधिचण्डं शंभुं शिवं श्ंकरमीक्षवरं वा ॥ ४१॥ 
एशाशि वाश शिलशि ग्गहीदा" केशेशु बालेलु शिलोलृहैशु । 
अक्कोश विक्कोश लवाहिचण्डं शंभू शिवं शंकलमीशलं वा ॥ 


१ किदेण (कृतेन). २ वि. ३ विन्दे (वृन्दे). ४ गगिहीदा. 
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इति तस्य नाम । उपमर्दो निग्रहुः। मा दुर्गेत इति) गाथा । तान्तस्य दैवस्य 
दुगेतो नाम । नाम संभावनायाम्‌ । चारित्रेण विहीन आडचोऽपि देतो दरिद्र 
भवति 1 ४३।॥ महाब्राह्मणश्चाण्डालः। सकामेति। सकामा स्वावीनयोवनेति- 
पदाभ्यामस्या घारणं नापराधाय । सा वेश्या तिष्ठति न त्वियमित्यारायः। चीख. 
वञ्चना दुश्वरितसंभावना [ शंखस्य सद्वृत्तस्य वञ्चना प्रतारणा ।परस्त्रीपरामशं - 
रूपवत्तरोप इत्यथः । ]।। ४४ ॥ जानन्ननुनयामि । आदरविषयताऽ्नुनयः। समयः 
क्रियानन्धः। समयमेवाहू--यदीममित्ति। एष इति । [ प्रणयः मल्रा्थना- 


६ प्रच्छकरिष्ते 


रदनिका--( समयम्‌! ) किमायेमिश्रैग्यवसितम्‌ । ( कि अन्जमिस्सेि 
ववसिदम्‌।) 

विटः--काणेटी मातः अन्य एर्वष स्वरसंयोगः । 

शकार -भाव भाव यथा दधिश्रपरिखृन्धाया मार्जारिकायाः स्वरपरि- 
वृत्तिभेवति तथा दास्याःपुच्या स्वरपरिवृत्तिः कृता । (भावे भावे जधा व्दहिकश्षर- 
परिलुद्धाए मज्जालीए शलपलिवत्ते होदि तधा दाक्षी एधीए शकपकिवत्ते कड । ) 

विटः--कथं स्वरपरिवतंः कृतः । अहौ चित्रम्‌ । अथवा किमत्र चित्रम्‌ । 


इयं रद्धप्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया । 
वञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनेपुण्यमाभधिता 1 ४२॥] 


(प्रविष्य ।) 


विदृषकः--आद्वयं भोः प्रदोपमन्दमारतेन पशुबन्धौपनीतस्येव छागरुस्य 
हृदयं फुरफुरायते प्रदीपः । (उपसृत्य रदनिकां तथा दुष्ट्वा 1) भो रदनिके। (ही 
ही भोः पदोसमन्दमारुदेण पसुबन्धोवणीदस्य विअ छगरस्स हिमं फुरफुयभदि 
पदीवो । भो र्दणिएु ।) 

ककारः--भाव भाव मनुष्यो मनुष्यः (भात्रे भावे मणो मणृदशो ।) 

विदरूषकः--युक्तं न्विदं सदृशं न्विदं यदायं चारुदत्तस्य दसरिद्रतया सांप्रतं पर- 
पुरषा गेहं प्रतेदयन्ते । (जुत्तं ण्णेदं सरिसं ण्णेदं जं अज्जचारुदत्तस्य दखिह्‌दाए 
संपदं परपुरिसा गेहं पवेसीअन्ति- ।) 

रदनिका--आयं मैत्रेय प्रेक्षस्व मे परिभवम्‌ । (भनज्ज मत्तेभ पेक्छमे 
` परिहुवम्‌ |) 

विदरूषकः--किं तव परिभवः} अथ वाऽस्माकम्‌ 1 (किं तव परिहृवो । आदु 
जम्हाणम्‌ ।) 

रदनिका--नन्‌ युष्माकमेव । (णं तुम्हाणं उजेवे 1) 

विदूषकः-किमेष बलात्कारः ( कि एसो बलक्कारो । ) 

रदनिका--अथ किम्‌ | (अधं) 

विद्षकः--सत्यम्‌ । ( सच्चं । ) 

रदनिका--सत्यम्‌। ( सच्चम्‌ | ) 





ज 





पिरान ॥। क 2. 1 


न्‌मतिरूपः । | गुणशस्त्रैः गुणा एव शस्वाणि तैः॥। ४५ ।। करिविणं कृपणम्‌ । अशितव्यं 
भोक्तव्यमपि नास्ति ) यदा अन्हििदन्वं पि आल्भिकद्रव्यमद्य भोक्तव्धमपीत्य्थंः । स 
इति । [अस्माकमिव विवा प्रकारो येषां तेऽस्मद्विधाः। अथिनः । तेषां] प्रणयः प्राथे- 
नाभि [प्राथेनानुहूपार्थदनैः ।] ` स्नेहप्रकारेः समयोचितदाने रित्यथः' इत्येके । [विभवैः 
१ दहिछस्लि, २ पविश्चन्ति, 
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संपद्गर्वादित्यथः। वंशस्थं वृत्तम्‌ ]1\४९॥) सूर इति । रलोको वैदवदेग्य वृत्तेन । आहौ 
उपायास्तेन रामेण जातः इदं व्यथं विरुद्वा्थम्‌ । दवेतकेतुरौदालकिरदर्वाससो मालुखः 
ऋषिविरोषः । इन्द्रदत्तो बृहुत्कथाप्र लम्बके स्त्ये संस्थितः ॥ ४७ 1 दीनानामिति। 
[ स्वस्य गुणाः स्वगृणाः । स्वगुणा एव फलानि तैः नतः नग्नः कल्पवृक्षः । ] सज्जनानां 
कुटुम्ब्यपजीव्यः । [ बाद्ः मुकुर इव निदकंनभूतः । सुचरितस्य निकषः कषपट्टिकेव 
स्थितः ! शीलमेव वेखा तस्याः समुद्रः 1 समुद्रवेलामिव न कदापि श्ीलमतिक्रामती- 
त्यर्थः । दीनातां नावमन्तेत्यथेः । पुरुषगृणानां दयदाक्षिण्यादीनां निधिः । दक्षिणं 
सरलमुदारं महत्‌ च सत्त्वं यस्य स तथा । भधिका इतरातिशायिनो गुणा यस्य स तस्य 
भावस्तया 1 अन्ये केवलमुच्छवसन्ति चमंभस्त्रेवेति रोषः। मालाहूपकम्‌ । स्रग्धरा वृत्तम्‌ | 


४८ भुच््छकरिके 


विदुषकः --( सक्रोधं दण्डकाष्ठमुद्यम्य । }) मा तावत्‌। भोः स्वके गेह 
कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति फ पुनरहं ब्राह्मणः । तदेतेनास्माद्‌ शजनभागषेय- 
कुटिटेन दण्डकाष्ठेन दुष्टस्येव शुष्कवेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारः कुट्रयिष्यामि। 
(मादाव। भो सके गेहे कुक्कुरोवि दाव चण्डो भोदि कि उण अहं बम्हुणो। 
ता एदिणा अह्यारिसजणमाअपेअक्रुडिकेण दण्डकट्ठेणं दुरढस्स विज सुक्खवाण- 
वेणुञस्स' मत्यं दे पहारेहि कुट्‌ इस्सम्‌` । ) 

विटः --महाब्राह्मण मर्षय मप्र॑य । 

विदरषकः--( विटं दष्ठा। ) नाच्रषोऽपराध्यति। ( राकारं दुष्टरा । ) एष 
खल्वत्रापराध्यति । अरे रे राजश्यालक संस्थानकं दजन दुरमनुष्य युक्तं न्विदम्‌ । 
यद्यपि नाम तत्नभवानायंचारुदत्तो दरिद्रः संवृत्तः तत्कि तस्य गृणर्नीलकृतोज्जयिनी 
येन तध्य गृह प्रविश्य परिजनस्येदश उपमदेः क्रियते । (ण एत्थ एसो अवरज्क्षदि । 
एसो क्खु एत्य अवरञ्ज्ञदि । अरे रे राजसालम्र संट्खाणअ दुज्जण दुम्मणृस्स्त जुत्तं 
प्णेदम्‌ । जइ वि णाम तत्तभवं अज्जचारुदत्तो दलि संवृत्तो ता कि तस्स गुणेहि 
ण॒ अलंकिदा उज्जइणी जेण तस्स गेहं पविसिभ परिभणस्स ईरिसो उवमहो 
करीअदि)) 


मा दुर्गत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुगंतो नाम । 
चारित्रेण विहीन आढचोऽपि च दुगतो भवतति ।। ४३॥। 


( मा दुग्गदोत्ति परिहेवो णत्थि कञन्तस्य दुग्गदो णाम । 
चारित्तेण विहीणो अटो विअ दुग्गदो होई ॥) 


विट-( सवेलक्षयम्‌ ) महाब्राह्मण मषेय मषेय । अन्यजनश्द्धुथा खस्विद- 
मनुष्ठितं न दर्पात्‌ । पश्य । 


सकामाऽन्विष्यतेऽस्माभिः 
विदरूषकः--किमियम्‌ । (कि इअम्‌ । ) 


1111 | नि 


॥[४८।। नष्टा अदशनं गता । अन्धस्येति ! [आतुरस्य र्ग्णस्य । सिद्धिः कायंसफर्ता। 
स्वल्पा मन्दा स्मृतियंस्य तस्य । तथा च व्यसनिनः आपद्गतस्य मृगयादिव्यसनपरस्य 
वा। परमा उक्छृष्टा विद्या वेदान्तविद्या वा । रतिरनुरागः। वसन्ततिखका वृत्तम्‌]।४९॥ 
आलान इति । [ आने बन्धनस्तम्भे गृह्यते निरुष्यते । वल्गासु खीनाकषेणेन । 
हदये तस्या अनुरागपूर्णं हूदयं चेदित्यथंः । ] यदि चेदर्थे । चेघ्नास्ति । यदिदं इति 
पाठे यद्‌ यस्मादिदं अनुरक्तं हदयं | नास्ति ततः तदा गम्यत्ताम्‌ ॥ ५० ॥ 





५४८०. 








१ सुक्वेणु. २ पाडड्स्सं. कः 
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अभावमदशेनम्‌ । काकपदशीशमदतका इति । दचूताद्यकायंप्रवृत्तौ काकपदाकारा 
ये धूर्तास्तिषां लीषप्राया म्रामण्यस्तेषां मस्तकभूत धृतं चक्रवतिनामपि प्रधानभूत । 
एतेनाचारकुलयो राक्षेपः कृतः । केचित्तू-- काकपददीषं काकपदवत्पञ्चधा शीर्षं 
मस्तक यस्य । पञ्चेत्युपलक्षणम्‌ । अष्टकपालः [ तेनारक्षणवुक्तमस्तक इत्यथः ] ° 
इत्याहुः) अत्र च मते शीरमरतका इति शकारवाणीत्वेन पूनरुक्तत्वं न दोषः) 
दुष्टबटो । ततोऽधिकरणे भ्यवहारं विन। इत्यनेन व्यवहारनाम्नो नवमाङ्कुस्य सुचनम्‌। 
[ अधिकरणे न्यायसभायायाम्‌ । व्यवहारं निणेयकरणम्‌ | रघु शीघ्रम्‌ । णिज्जाद- 
माणाह निर्यातयतः । तव॒ मयाञनृबद्धा प्रीतिभेविष्यति । कूष्माण्डीत्यारि । 
उपजातिच्छन्दसा । कृष्माण्डी गामयल्िप्तवुता शाकं च शुष्कं पलिरं प्रचूरप्रलेहुं 
मांसम्‌ । [ तलितं घृतपक्वम्‌ । तदुक्तं भावव्रकारे-- ! शुद्धमांसविधानेन मांसं 
सम्यक्प्र साधितम्‌ । पूनस्तदाज्ये संमृष्टं तितं प्रोच्यते बधे : ।1 ' इति 1 ] ‹ तिद 
स्तेहपक्वे देरी ' इत्येके । ˆ भडिदे ' इति पाठं मरटित्रमिव्यथेः। ˆ शूकाकृतं मरित 
च ' इत्यमरः । भक्तं च हैमन्तिकरात्रिसिद्धं लीणे अ [वेके टीना्ां च वेखायाम्‌ । गते 
र 
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विटः--शान्तंः पापम्‌ । 
काचित्स्वाधीनर्धौवना । ` 
सा नष्टाः शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शीलवञ्चना 1 ४४ ॥ 


स्वथेदमनुनयसवंस्वं गृह्यताम्‌ ! (इति खेडगमत्सुज्य कृताञ्जलिः पादयोः पतति ।) 
विदूषकः--सप्पुरुष उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । अजानता मया त्वमुपारुग्धः । सांप्रतं 
पूनर्जानन्ननुनयाभि । (सप्पूिसर उट्ठेहि उट्ठेहि । अआणन्तेण मए तुमं उवारुद्धे। 
पदं उण जाणन्तो अणुणेसि । ) 
विटः--ननु भवानेवाचान्‌नेयः। तदुत्तिष्ठामि समयतः । 
चिदूषकः--भणतु भवान्‌ । ( भणादु मवम्‌ । ) 
विटः-- यदीमं वृत्तान्तमायंचारुदत्तस्यः नाख्यास्यसि" । 
विद्ूषकः--न कथयिष्यामि । ( ण कधडस्सम्‌ । ) 
विटः-- 
एष ते भणयो विप्र क्िरसा धायते मया । 
गणज्ञस्व्र्वेयं येन शस्त्रवन्तोऽपि निजिताः ।॥ ४५॥। 
शकारः--( सासूयम्‌ । ) किनिमित्तं पुनर्भावि एतस्य दुष्टबटुकस्य कृपणाज्जङि 
कृत्वा पादयोनिपतितः। (किणिमित्तं उण भावे एदश्ण दुटरबड़्अरश करिविणअञ्जङि" 
कदुअ पाएशु णिवेडिदे |) 
निटः- भीतोऽस्मि । 
शकारः--कस्मात्तवं भीतः । ( करश तुमं भीदे ।) 
विरः--तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः । 
शकारः--के तस्य गृणा यस्य गहु प्रविश्याितव्यममि नास्ति । (के त्श 
गुणा जदश गेहं पविरिअ अशिदस्ं पि णत्थि |} 
विटः--मा मेवम्‌ । 
सोऽस्महिधानां प्रणयेः कृल्लीक्तो 
न तेन कशटिचिद्धिभ वे विमानितः । 
निदाघकारेष्विव सोदक्षो हदो । 
नृणां स तुष्णामपनीय श्ुष्कवान्‌ ।॥ ४६ ॥ 
ककारः-( सामर्षम्‌ । ) कः सं गर्भदास्याः पृत्रः। 
ल्‌ रो विक्रान्तः पाण्डवः इवेतकेतुः 
पुत्रो राधाया रावण इन्दत्तः। 
आहो कुन्त्यां तेन रामेण जतः 
अहवत्थामा धमेपुत्रो जरायुः । ४७ ॥ 
१ शान्तं पापं शान्तं पापम्‌. २ भरष्य. ३ आर्येति नास्ति क्वचित्‌. ४ नाख्या- 
पथसि. ५ किं विणं. 
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( के शे गञ्भदासीएपृत्ते । 
शूक विक्कन्ते पण्डवे चोदके पत्ते लाधाए छावणे दन्ददत्ते । 
आहो कुन्तीए तेण रामेण जादे अर्शत्थामे घम्मपृत्ते जडाऊ ॥ } 
विटः--मूखं आयं चारदत्तः खल्वसौ । 
दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
आवहः? क्िक्षितानां सुचरितनिकषः शोखवेलासमद्रः । 
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्िणोदारसस्वो 
ह्येकः इाध्यः स जीवस्यधिकगुणतथा चोच्छवसन्तीव चान्ये ।॥ ४८ ॥} 
तदितो गच्छामः । 
दकारः--अगृहीत्वा वसन्तसेनाम्‌ । ( अगेष्हिज वशन्तशेणिअम्‌ । ) 
विटः--नष्टा वसन्तसेना । 
क्कारः--कथमिव 1 ( कधं विअ । 
विटः-- 
अन्धस्य दृष्टिरिव, पुष्टिरिवातुरस्य । 
मखस्य बुद्धिरिव, सिद्धिरिवालसस्य ) 
स्वत्पस्मृतेव्यंसनिनः परमेव विद्या 
त्वां प्राप्य सा रतिरिवारिजने प्रनष्टा \) ४९ ॥ 
शकारः--अगृहीत्वा वसन्तसेना न गमिष्यामि । (अगेण्हिञ वशन्तशेणिअं ण 
गमिषशम्‌ 1) 
विटः-एतदपि न श्रुतं त्वया । 
{ आलाने गृह्यते हस्तौ वाजी चत्गासुं गृह्यते । 
+ हदये गृहधते नारौ यदीदं नास्ति गम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
हाकारः--यदि गच्छसि गच्छ त्वम्‌ । अहु न गमिष्यामि । (यदि गच्छि 
गच्छ तुमम्‌ । हगे ण ग मिदम्‌ 1) 
विरः--एवम्‌ । गच्छामि । (इति निष्क्रान्तः 1) 


समयं इत्यर्थः । रीणे.वेठं इति प्‌लिङ्धं शकारवचनत्वेन न दोषः । अतः पूर्वमेवोक्तं - 
" अआगमलिङ्गविहीनम्‌ * इत्यादीति ध्येयं सुधीभिः। न खल्‌ भवति पूतिदुर्गन्धताऽपि 
तु भवत्येव इति ककरुः--दइति रल्लादीक्षितः। ] ऋणं च वैरं च न भवति। 
पुदी पुति । चिरंतनत्वेन प्रशिथिल स्वकार्यम्‌ । ५१॥ रोदतकं रोभनम्‌ । खदतकं 
सकपटम्‌ 1 भणिष्यसि । तथा भणिदयस्चि । भणेशीति भविष्यद्रतंमानयोस्तुल्यं 
रूपम्‌ । यथाऽहूमात्मकीयायां प्रासादस्य बालाग्रलकषितायां कपोतपालिकायां विटङ्क । 
बालाग्र सत्तवारणम्‌ 1 कपोतपालिका उपरिगृहश्रेणीति दक्षिणापथे लोकोकितरियम्‌ 
इति प्राचीनटीका 1 तस्यामुपविष्टः शुणोमि । अन्यथा यदि भणसि तदा कपाट- 


१ चादशेः, २ यदिदं. 
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प्रविष्टं कपित्थगुलिकमिव मस्तकं तव शब्दविशेषयुक्तं [ मडमड इति रब्दयुक्तं | 
तथा भक्षयिष्यामि लोकोक्त्या मडमडायिङ्शमिति व्याख्यायते । कपित्थं फएरविशेषः। 
° लस्तकं शोस्तकं द्वयमपि शोभनाथेम्‌ ` इति प्राचीनटीका । [अपवाययंति । तल्ल- 
क्षणं--' तद्भवेदपवारितम्‌ \ रहस्यं तु यदन्यस्य प्रावृत्य प्रकाशते ) ' इति । | गतो 
भावो विटः सत्यम्‌ । एषोऽसिः 1 भटारकः स्वामिकः ) निवेल्कलमित्यादि । उप- 
जातिच्छन्दसा । निवेल्करं [ निगेतं वल्कं लक्षणया कोशः यस्य तं विकोश. 
मित्यथेः 1 ] मूलकपेशिवण्णम्‌ । पेशी त्वक्‌ । मूङुकत्वग्बणंम्‌ । आारो्हितमित्यथः । 
{ एतादृशमसि ] स्कन्धेन गृहीत्वा च कोशीसुप्तम्‌ । अल्पार्थे स्व्ीत्वम्‌ । कोश्ावस्थित- 
मित्यथेः । कोश्ावस्थितं कृत्वेति यावत्‌ । | कुक्कुरः कुक्कु रीभिश्च शब्दायमानो 
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शकारः--गतः खल्‌ भावोऽमावम्‌ । (विदषकमूदहिश्य ।) अरे काकपदशीषे- 
मस्तक दष्टवबटुक उपविशोपविश । { गे कलु भावे अभावम्‌ । अले काकपदशीश- 
मतक? दुदटबड़का उवविश् उवविंश । ) 

विदृषकः--उपवेदिता एव वयम्‌ । ( उववेखिदा उजेव अम्हे । ) 

शकारः--केन } ( केण } ) 

¶{वद्षकः--ऊतान्तेन । ( कञन्तेण । ) 

शकारः--उत्तिष्टोत्तिष्ठ । (उट्ठेहि उट्ठेहि । ) 

विद्षकः---उत्थास्यामः । ( उद्टिस्सामो । ) 

ककारः--कदा। ( कदा । ) 

विवूषकः--यदा पुनरपि दैवमनुकूकं भविष्यति । ( जदा पुणो वि देन्वं 
अणुऊलं भविस्सदि । ) 

हकारः--अरे रुदिहि रुदिहि 1 ( अरे रोद खोद । ) 

विदृषकः--रोदिता एव वयम्‌ । ( रोदाविदा ज्जेव अम्है ।) 

क्कारः--केन । ( केण । ) 

वरिवषकः--दुगेत्या । (दुग्गदीए्‌ ।) 

ककारः--अरे हस हस । ( अङ हश हश ।) 

विदूषकः--टसिष्यामः। { हसिस्सामो । ) 

क्रकारः--कदा 1 ( कदा । ) 

विद्षकः-- पुनरपि ऋद्धचाऽऽगैचारदत्तस्य । (पूणो वि ऋद्धीएुः 
अज्जचारुदत्तस्सः । ) 

शकारः--अरे रे दुष्टबदटुक भणिष्यसि मम वचनेन तं दरिद्रिचारुदत्तकम्‌-- 
° एषा ससुवर्णा सहिरण्या नवनारकदशेनोत्थिता सूत्रधारीव वसन्तसेना नाम गणिका. 
दारिका कामदेवायतनोचानातप्रभृति त्वांमनुरक्ताऽस्माभिर्बलात्कारानृनीयमाना तव 
गेहं प्रविष्टा 1 तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्येनां समपेपयक्सि ततोऽधिकरणे 
व्यवहारं विना षु निर्यातियततस्तव मयाऽनुबद्धा प्रीतिभं विष्यति । अथ वाऽनिर्यातयतो 
मरणान्तिकं वैरं भविष्यति । अपि च प्रक्षस्व प्रेक्षस्व । ( अलेन“ दुर्टबडङ्का भणेशि 
मम॒ वअणेण तं दलिदहुचालुदत्तकम्‌- “ एशा शशुवण्णा शहिरण्णा णवणा- 
डअद॑ंशणुद्धिदा रुत्तधाङिव्व वशन्तरोणा णाम गणिआदालिअ। कामदेवा अदणुज्जाणादो 
पहृदि तुमं अणृरत्ता अम्हेहिं बलक्काराणुणीञमाणा तुह गेहं पविश्टा । ता जई ममं 
हरते, राभं ज्जेव पदुाविभ एणं शमप्पेशि तदो अधिअलणे ववहारं विणा खु 
णिज्जादमाणाहु त्तव मए अणृबद्धा पीदी हृविषशदि । भादु अणिञ्जादमाणाह्‌ 
मरुणन्तिके वेके हु विदशदि 1 अवि अ पेक्ख पेक्ख ।) 





१ पदमर्तञ्चीशक, २ सिद्धीए. ३ अज्य इति नास्ति क्वचित्‌. ४ अखे, ५ हत्ये. | 
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यथा बुगारस्तथा स्वगृहं प्रयामि । विदूषकरदनिके कूक्कुरकुक्कु रीस्थाने | ५२ ॥ 
[ संयतसम्‌खी नियन्त्रितवदना । नाहं कथंविच्चिबेदयामीत्यथेः। | एवं ण्णेदमिति एवां । 
रोहसेनरचारुदत्तसुतः । अम्ह्हे विस्मये । अनदासीनं साभिराषम्‌ । तदनुरूपचेष्टा- 
योगात्‌ । अभ्यन्तरगमनस्याभागिनी । वेदेयात्यात्‌ । यदेति । भाग्यं शोभनं कमं 
[यद्य नरः भाग्यक्षयेण विभवनादोन पीडित संक्रटां कृतान्तेन दैवेन उपहितां 
प्रापितां दशां प्रतिपद्यते तदा । विरज्यते विरक्तो भवति । वंशस्थं वृत्तम्‌ | ॥५३।। . 
अविज्ञातिति । [ अविज्ञाता यथाथेतोऽज्ञाता । अत एव अवसक्तेन ङ्गरग्नेत मम वाससा 
दूषिता । यद्रा अविज्ञातायामवसक्तेन कग्नेन इति एकं पदम्‌ । अविज्ञातं यथा 
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कष्माण्डी गोभयलिप्तवृन्ता क्राकं च शुष्कं तठितं खलु मांसम्‌ । 
भक्तं च हैमन्तिकरात्रिसिद्धं लौनायां च वेलायां न खलु भवति पूति ।५१॥ 
(कर्चाल्काः गो च्छडटित्तवेण्टा शाके अ शुक्खे तख््दि' ह मंशे । 
भक्ते अ हेमन्तिजरत्तिरिद्धे लीणे अवेलेणहु होदि पदी ।॥') 
दोभनं भणिष्यस्ि । सकपटं भणिष्यसि । तथा भणिष्यसि यथाऽहमात्मकीयायां 
प्रासादवाङग्रकपोतपालिकायामुपविष्टः शुणोमि । अन्यथा यदि भणसि तदा 
कपाटप्रविष्टकपित्थगुलिकमिव मस्तकं ते मडमडायिष्यामि । (शोइतक" भणेरि । 
लद्तक" भणेरि \ तधा भणेलि जधा हरे अत्तणकेलिकाए पाशादबारुग्गकवोद- 
वाल्िआषए्‌ उवविद्टे शुणामि । अण्णघा" जदि भधेचि ता कवालपविहुकवित्यगुडिअं 
विक्ज मरतअं दे मडमडाइङ्लम्‌ 1) 
विदूषकः--भणिष्यामि । (भगणिस्सम्‌ 1) 
शकारः--( अपवार्य । ) चेट गतः सप्यमेव भावः । (चेडे गडे शच्चकं 
ज्जेव भावे ।) 
चेटः--अथ किम्‌ | (अव इं) 
दाकारः--तच्छी घ्रमपक्रमावः । {ता जिग्घं अवक्कमम्हु |) 
चेटः--तदगृह्ल्यतु भटरारकोऽसिम्‌ ! (ता गेण्दु* मटुके अरिम्‌ ।) 
लकारः--तवेव हस्ते तिष्ठतु । (तव ज्जेव हत्थे चिष्खदु । } 
चेटः--एष भेटुरकस्य । गृह्भयत्वेनं मदारकोऽसिम्‌ । (एशे भट्ालकस्य । 
गेण्टुदु णं भटके अशिम्‌ ।) 
शकारः-- (विपरीतं गृहीत्वा ।} 
निवेल्कलं मूलकपेशिवर्णं स्कन्धेन गृहीत्वा च कोश्चयुप्तम्‌ । 
कुक्कुरः कुक्कु रोभिश्च बुक्कचमानो यथा शगालः शरणं प्रयामि ।\५२। 
(णिन्वक्करं मूरक्पेरिवण्णं खन्धेण पेत्तूण अ कोशशुत्तम्‌“ । 
कुवर्केह कुक्कोहि अ “बुक्कअन्ते जधा शिले शरणं पलामि ॥ } 
( परिक्रम्य निष्क्रान्तौ । ) 
विदूषकः--भवति रदनिके न खद्‌ तेऽयमपमानस्तत्रभवतर्चारुदत्तस्य 
निवेदयितव्यः । दौगंस्यपीडितस्य मन्ये द्विगुणतरा पीडा भविष्यति । (भोदि 
रदणिए ण क्खु दे असं अवमाणो तत्तभवदो चारुदत्तस्य णिवेदइदन्वो । दोग्च्च 
पीडिअस्स मण्णे दिउणदरा पीडा हुविस्सदि । 
रदनिका--भयें त्रेय रदनिका खल्वहं संयतमुखी । ( अज्ज मित्ते 
रदणिञा कलु अहु संजदमुही 1) 
९ कक्कालका ( कर्काटुका ). २ पलिरं. ३ शोकं (स्वस्तिकं). ४ लहुं 
(रुघुक). ५ तधा जदि ण. ६ कवालतर. ७ गेण्॒ मं. ८ कोशि° ९ मुक्क, 
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तथा अवसक्तेनेति वा । नन्‌ भूषिता इत्यनेन ओदार्यास्यो नायिकारुकारः प्रदर्दितः। 
ˆ ओौदा्यं विनयः सदा ' इति लक्षणात्‌ । | दूषिता परपुरुषत्वात्‌ ॥ ५४ ।। ययेति । 
[क्षीणे नष्टे विभवविस्तरे संपलचिधौ सति यया जनितः मम कामः साफल्या- 
भावात्‌ । कृत्सितः पुरुषः कुपुरुषः निस्तेजस्कः पुमांस्तस्य क्रोध इव स्वगा- 
तेष्वेव ] सीदति कतंव्यासामर्थ्यासपरव्यक्तो न भवति । [ तत्रैव विलीयते इत्यर्थः । ] 
अत्र॒ अदं परकल्व्ररङ्कुया ' इत्यारभ्य ˆ अये इयं वसन्तसेना ` इत्यन्तेन 
नायकोपकारिकाया अथंसंपत्तेरवगमात्प्रथमं पताकास्थानमिदम्‌ । तदुक्तं- ‹ सह्‌- 
सवाथ संपत्तिर्नायकस्योपकारिका । पताकास्थानकं सधौ प्रथमे तन्मतम्‌ ' 


५५८ मृच्छकटिके 


बिदूषकः--एवं न्विदम्‌ । (एवं ण्णेदम्‌ । ) 

चारदत्तः--( वसन्तसेनामुदिश्य । } रदनिके मारुतासिकाषी प्रदोषघमय- 
दीतार्तोः सेहसेनः 1 तः प्रवेद्यतामम्यन्तरमयम्‌ । अनेन प्रावारकेण छादयेनम्‌ । 
(इति प्रावारकं प्रयच्छति ।) 

वसन्तसेना-- {स्वगतम्‌ ।) कथं परिजन इति मामवगच्छति । ( प्रावारकं 
गृहीत्वा समाघ्राय च स्वगतं सस्पृहम्‌ ।) आद वयम्‌ 1 जातीकुसुमवासितः प्रावारकः । 
अनुदासीनमस्य यौवनं प्रतिमासतते । (अपवारितकेन प्रावृणोति ! ) (कधं परि- 
अणोत्ति मं अवगच्छदि । अम्हृह । जादीकुसूमवासिदो पावारभो । अणुदासीणं से 
ज्जोग्वणं पडिभासेदि । ) 

चारुदत्तः--ननु रदनिके रोटसेतं गृहीत्वाऽम्यन्तरं प्रविश । 

वसन्तसेना-- ( स्वगतम्‌ । ) मन्दभागिनी खल्वहं तवाभ्यन्तरस्य । ( मन्द- 
माणी क्खु अहु तुम्हे अग्भन्तरस्स ।) 

चारुदत्तः--नन्‌ रद निके प्रतिदचनमपि नास्ति । कष्टम्‌ । 


यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दक्षां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते । 
तदाऽस्य मित्राण्यपि यान्त्यमिच्रतां चिरानुरक्तौऽपि विरज्यते जनः ।।५३।) 


(उपसृत्य रदनिका विदूषकरच ।) 
विदरषकः- भो इयं सा रदनिका । (भो इअं सा रदणिञा ।) 
चारुदत्तः-इयं सा रदनिका । इयमपरो का । 
अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा । 

वसन्तसेना-- (स्वगतम्‌ ।) ननु मूषिता । (णं भूसिदा 1) 
चर्द्तःः- | 

छादिता ज्रदश्रेण चन्द्रलेखेव दुर्यते ।। ५४ 
अथ वान युक्तं परकलत्रदशेनम्‌ । 
विदरूषकः--भोः अरु परकलवदशेनश द्या । एषा वसन्तसेना कामदेवायतनो - 


यानाल्मृति भवन्तमनुरक्ता । (भो अलं परकलत्रदसणसङ्काए । एसा वघनन्तसेणा 
कामदेवाअदणुञ्जाणादो पहुदि भवन्तमणुरत्ता । } 
चारुदत्तः--अये- इयं वसन्तसेना । (स्वगतम्‌ ।) 
यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरे । 
क्रोधः कुपुरुषस्येव स्वगाप्रेष्वेव सीदति । ५५ ॥ 
विद्ूषकः--मो वयस्य एष सलु राजश्याखो भणति । (भो वअस्स एसो 
क्खु राजसालो भणादि ।) 


11 
१ समयः । शीता०. २ विदूषकः रदनिकामुपसृत्थ, ३ अये इतति नास्ति क्वचित्‌. 
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६० सुच्छकटिके 


चारदत्तः--किम्‌ । 


विदूषकः-एषा ससुवर्णं सहिरण्या नवनाटकदशेनोत्थिता सूत्रघारीव वसन्त- 
सेना नाम गणिकादारिका कामदेवायतनोद्यानात््मृति त्वाभनुरक्ताऽस्माभिबंला- 
त्कारानूनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा । (एसा सपुवण्णा सहिरृण्णा णवणाडअद्‌- 
सणुट्ठिदा सूत्तधालिव्व वसन्तसेणा णाम गणिञआदाङििः कामदेवाजदणुज्जाणादो 
पहृदि तुमं अणुल्ता अम्हेहि वलक्कालाणुणीअमाणा तुह गेहं पवि ।) 

वसन्तसेना -- (स्वगतम्‌ ।) बलातकारानुनीयमानेति यत्सत्यमखकृताऽस्म्ये- 
तैरक्षरैः। (बंलक्कालाणृणीजमाणेत्ति जं सच्चं अलकिदम्हि एर्देहि अक्र्रोहि । ) 


विदूषकः--तद्दि मम हस्ते स्वयमेव पस्थाप्यैनां समपेयसि ततोऽधिकरणे 
व्यवहारं विना धु निर्यातयतस्तव मयाऽनुबद्धा प्रीतिर्भविष्यति । अन्यथा मरणा- 
न्तिकं वैरं भविष्यत्ति | (ता जइ मम हत्ये सअं ञजेव्व पदुाविअ एणं समप्पेसि तदो 
अधिअरुणे ववहालं विणा रहं णिञ्जादमाणाह्‌ तव मए अणुबद्धा पीदी हु विस्सदि। 
अण्णधा मलणन्तिके वेके हुविस्सदि ।) 

चारदत्तः-- (सावज्ञम्‌ ।) अन्ञोऽसौ । (स्वगतम्‌ 1) अये कथं देवतोपस्था- 
नयोग्या युवतिरियम्‌ । तेन खलु तस्यां वेकछाया 


प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना 

न चरति भाग्यता दशामवेक्ष्य । 
पुरुषपरिचयेन च प्रगल्भं 

न वदति यद्यपि भाषते बहुनि ।॥ ५६ ॥ 


(प्रकाशम्‌ 1) भवति वसन्तसेने अनेनाविज्ञानादपरिज्ञातपरिजनोप्वारेणा- 

'पराद्धोऽस्मि 1 शिरसा भवत्तीमनुनयामि । । 
वसन्तसेना--एतेनानुचितभूमिकारोहणेनापराद्धाऽभ्यं शीषेण प्रणम्य प्रसाद- 

यामि (एदिणा अणुचिदमूमिभारोहणेण अवरज्ज्ञा भज्जं ीसेण पणमिअ पसादेमि।) 


इति ॥ ५५ ।! एषेत्यादि पूर्वोक्तमेव भणति । अलकृताऽस्मीति । ममान्यत्रा- 
भिलाषो नास्तीव्यथेः | । देवतेवोपस्थानं [ स्तुत्योपचरणम्‌ । यद्रा देवतया उपस्थानं 
समागमः । तस्य योग्या । तस्यां वेलायां रोहसेनस्य गृहप्रवेशाज्ञादानकाले । | 
[ अनेन विलोभनं नामद्खमुपक्षिप्तम्‌। "गणाख्यानं विलोभनम्‌ ` इति तल्लक्षणम्‌ । ] 
प्रविह् गृहमिति । [ प्रतोद्यमाना सपरूषाक्षरमनुरषघ्धमानाऽपि । भाग्यकृतां महैव - 
कृतामवस्थामवेक्षय दाक्षिण्यात्‌ न चरति अन्यत्र न गता । यद्यपि गणिकात्वेन ङन्ध- 
पाटवत्वाद्रहूनि भाषते तथाऽपि अघरूना पुरुषपरिचयेन मादु्लस्य पुरुषस्य संगत्या , 
परगल्मं घृष्टं न भाषते । सविनयमेव वक्तीत्यथेः । | पुषििताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
{ अज्ञानात्‌ अपरिज्ञातायां स्वयि यः परिजिनवदुपचारः आज्नाकरणादिरूपः तेन 1.1 ' 
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अनुचितं भूमिघमारोहणं पक्षद्रारेणावासप्रवेशादिकम्‌ । [ कलमः शाचिविशेषः केदार : 
छत्रं च ताविवे । ] करभ उष्ट्शिशुः तस्य जानु तत्सदुशेन । अवरतुलेन निम्नोन्नतेन 
चेति भावः । तिष्ठतु प्रणयः अस्तामियं प्रणयौक्तिः। अयं प्रणयः स्नेहः तिष्ठतु 
स्थिरो भवत्विति गृढा्भिसंधिः । ] प्रणय इत्यनेन संभोगघ्रा पना कटाक्षिता । ईदृशेन 
गहीतसंभोगोपकरणादिना । पापा अका्यंकारिणः। भगनत्वाद्रक्षकाभावाच्चायोग्यता। 
अत्यन्तप्रश्रयवत्त्वादनुग्रहः। चौरेहि हरिज्जउ इति संधिच्छेदनाभ्नस्तृतीयाङ्कस्य 
सूचनम्‌! [तेन चेह तृतीयं पताकास्थानकमुक्तम्‌ । ‹ अर्थोपिक्षेपकमनुलीनं सविनयं 
भवेत्‌ । रिरष्टप्रव्यत्तरोपेतं तुतीयमिदमुच्यते ॥। ' इति । ] चतुष्पथोपनीत इवोपहारो 
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विदूषकः--मो द्वावपि युवां सुखं प्रणम्य कलमकेदारावन्योन्यक्षर्षेण शीर्षं 
खमागतौ । अहमप्यमुना करभजानुसदृशेन सीषेण द्वावपि युवां प्रसादयामि । 
( इत्यत्तिष्ठति ! ) (भो दुबेवि तुम्हे सुल! पणमिम कलमकेदारा अण्णोण्णं सीस्ेण 
सीसं समाअदा । अहं पि इपिणा कर्जाणुसरिसेण सीसेण दुवेवि तुम्हे पसरदेमि 
चारुदत्त.--मवतु । तिष्ठतु प्रणयः । 
वसन्तसेना--( स्वगतम्‌!) चतुरो मधुरश्चाथमृपन्यासः। न युष्तमये- 
द्शेनेहागतया मया प्रतिवस्तुम्‌ । मवतु । एवं तावदद्धणिष्यामि । (प्रकाशम्‌ ।) 
आयं यद्येवमहमायंस्यानुग्राह्या तदिच्छाम्यहमिममकरुकारकमायेस्य गेहे निक्षेप्तुम्‌ । 
अङंकारस्य निमित्तमेते पापा अनुखरन्ति। ( चदुरो मधुरो अ अअं उवण्णासौ। 
ण जुत्तं अज्ज एरिसेण इध आअदाए्‌ मए पडिवसिदुम्‌। भोदु । एव्वं दाव 
भणिस्सम्‌ । अञ्ज जइ एव्वं अहं अज्जस्स अणुशगेज््ञा ता इच्छे अहु इमं अलंकारं 
अज्जस्मुः गेहे णिक्खिविदुम्‌ । अरुंकारस्स णिमित्तं एदे पावा अणुस्ररन्ति । ) 
चारदत्तः--जयोग्यमिदं न्यासस्य गृहम्‌ । 
वसन्तसेना--अआयं अत्परकम्‌ । पुरषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पूनगेहषु । 
(अज्ज अखीअम्‌ । पुरुसेसु णासा गिक्खिविअन्ति ण उण गेहे । ) 
चारदक्तः--रैत्रेय गृह्यतामयमकंकरारः । 
वसन्तसेना--अनुगृहीताऽस्मि ! ( इत्यलकारमपंयत्ति । ) (अणृग्गहिदम्हि । ) 
विदषकः-- (गृहीत्वा । } स्वस्ति भवत्यै । ( सोत्थि भोदीए |) 
चारदत्त---धिडः मृखं न्यासः खल्वयम्‌ । 
विदूषकः-- (अपवायं 1) यद्येवं तदा चौरहियताम्‌-( जई एव्वं ता चौरेहि 
हरिजञ्जउ--) 
चारदत्तः--अचिरेणेव कालेन-- 
विदूषकः--एषोऽस्था अस्माकं विन्यासः । (एसो से अम्हाणं विण्णासो 1) 
चारुवत्तः--निर्यातयिष्ये । 
वसम्तसेना---आयें इच्छाम्यहुमनेना्येणानुगम्यमाना स्वकं गेहं गन्तुम्‌ । 
, {मज्ज इच्छ अहं इमिणा अन्जेण अणुगच्छिज्जन्ती सकं गेहं गन्तुम्‌ ।) 
चारुदत्तः--मंतेयं अनृगच्छ तत्रभवतीम्‌ | 
विडूषकः--तवमेवेतां करुदंसगामिनी मनुगच्छन्राजहंस इव शोभसे! अहं 
शूनर््राह्मणो यत्र तत्र जनंश्चतुष्पथोपनीत इवोपहारः कुक्कर रेरिव खाद्यमानो विप्स्थे। 
( तुमं ज्जेव एदं कलहंगामिणीं अणुगच्छन्तो+ राअहंसो विम सोहसि । अहं उण 
म्हणो जहि तहि जणेहि चउष्पहोवणोदो विज उदहारो कुक्कुरे विज 
खज्जमाणो विवज्जिस्सम्‌ | 


१ ससपण्णा-सर्सपण्णा-विन. र प्सेत बा 
९ सुचपण्णा-सुसगुण्णा-विभ. २ पसादेमि उट्‌ढेष त्ति. ३ अज्जगेहे.५अणु गच्छ ०. 
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देवतावलिरूपः। ही अचय । यत॒ एव निर्धनोऽत एवापमानितः [ कामुकः 
यामिः। ] निःस्नेहा निरनुरागा निस्तैलाइच । स्नेहोऽनु रागस्तेलं च । भवस्वित्युपसंहा- 
सोक्तिः । उद्यतीति । [ कामिन्या गण्ड इव पाण्डुः स्तिर्घोज्ज्वलः। ग्रहगणः 
परिवारः अस्य । राजमामेस्य प्रदीप इवेति रूपकम्‌ । न तु दीपिकावदत्पप्रदेशवति- 
प्रकाशः; | उदयति 1 ] यस्य हिमांशोस्तमोवृन्दमध्ये शुभ्रा रमयः पतन्ति । यथा 
प्रभूतजले कदेमे दुग्धधाराः। [ मालिनी वत्तम्‌ ] ॥ ५७॥ [ राजमागं इति । ] 
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चारुदत्तः--एवं भवतु । स्वयमेवानुगच्छामि तत्रभवतीम्‌ । तद्राजमागे- 
विहवासयोग्ाः प्रज्वाल्यन्तां प्रदीपिकाः। 
विदूषकः--वधमानक प्रज्वाख्य प्रदीपिकाः। ( बड्ढमाणञ पनज्जलेहि 
पदीविआआभो ।) 
चेटी-- (जनान्तिकम्‌ ।) अरे तलेन विना प्रदीपिका प्रज्वास्यन्ते । ( अले 
तेव्छेण विणा पदीविआओ पज्जालीञजन्ति )} 
विदरुषकः-- (जनान्तिकम्‌ ।) आश्चयंम्‌ । ताः खल्वस्माक प्रदीपिका अपमानित- 
निधनकामृका इव गणिका निःस्नेहा इदानी संवृत्ताः। ( ही । ताभ क्खु अम्हाणं 
पदीविजभं बवनाणिदनिदढणकामुमा विञ गणिभा गिस्सिणेहाओ दाणि संवृत्ता । 
चारदत्तः-मेत्रेय मवतु । कृतं प्रदीपिकाभिः' । पश्य | 
उदयति हि श्श्नाङ्कुः कामिनीगण्डपाण्डु 
ग्रहगणपरिवारो राजमाेप्रदीपः। 
तिमिरनिकरमध्ये रदमयो यस्य गौराः 
सुतजल इव पद्ध क्षीरधाराः पतन्ति ।। ५७ ॥ 
( सानुरागम्‌ः । भवति वसन्तसेने इदं भवत्या गृहम्‌ । प्रविदातु भवती । 


वसन्तसेना --( सान्‌रागमवरोकयन्तीः निष्क्रान्ता । ) 
चारुदत्तः-- वयस्य गता वसन्तसेना । तदेहि ) गृहुमेव गच्छावः । 
राजमार्गो हि शृन्योऽयं रक्षिणः संचरन्ति च । 
वञ्चन! परिहतंष्या बहूुदोष्ण हि श्वरो ॥ ५८ ॥ 
( परिक्रम्य 1) इदं च सुवणंभाण्डं रक्षितव्यं स्वया रात्रौ वधंमानकेनापि दिवा । 
विदूषकः यथा भवानाज्ञापयति । ( जधा भवं आणवेदि ) 
( इति निष्क्रान्तौ } 
इति मृच्छकटिकेऽङकारन्यासो' नास प्रथमोऽङ्कः । 





दन्यः जनसंचाररहितः। केवरं रक्षिणः संचरम्ति । तथाऽपि वञ्चना प्रतारणा । 
वसन्तसेनारुकारापहारशूपेति भावत्‌ । हि यतः कष्वैरी रात्रिः बहवः दोषाः 
स्तेयादिरूपा यस्यां सा तथोक्ता ॥ ५८ ॥ 
इति महौपाध्यायश्रीपुथ्वीधरङृतौ मुच्छकटिकविवृतौ 
न्यासापेणो नाम प्रथमोऽङ्कः ॥ 


१ दीपिकाभिः. २ उत्थाय सान्‌०. ३ पश्यन्ती. ४ मृच्छकटिकायम्‌. 
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दितीयोऽङ्कः | 


( प्रविर्य । ) 


चेटी--मातराऽ्यासिकाशं संदेदोन प्रेषिताऽस्मि । तद्यावद्प्रविदयार्यासिकारं 
गच्छासि । ( परिक्रम्याव्ररोक्य च । } एषाऽभ्या हृदयेन किमप्या लिखन्ती तिष्ठति । 
तद्यावद्पसर्पामि । ( अनत्ताए भज्जबासओआसं सदेसेण पेसिदम्हि । ता जाव पविसिअ 
अज्जअसजसं गच्छामि । एसा अज्जा हिएण कि पि आलिदृन्ती चिहुदि । ता 
जाव उपसप्पामि । 

( ततः प्रविशप्यासनस्था सोत्कण्ठा वसन्तसेना मदनिका च 1 ) 

वसन्तसेना- चेटि ततस्ततः । ( हञ्जे तदो तदो 1 ) 

मदनिकाः- आये न किमपि मन्यसे । कि ततस्ततः। { अज्जए ण कि 
पि मन्तेसि । कि तदो तदो। 

वबसन्तसेना---कि मया भणितम्‌ । ( कि मए मणिदम्‌ ।) 

चेटी--ततस्तत इति । { तदो तदो त्ति । ) 

वसन्तसेना-- ( सथरृक्षेपम्‌ । )} आ एवम्‌ । ( आं एन्वम्‌ 1) 

(उपसृभ्य) 

प्रथमा देदी--आरये माताऽऽ्दिशति स्नाता भूत्वा देवतानां पूजां निवतयेति 
(अज्जए अत्ता आदिसदि ष्ादा मविअ देवहाणं पूभं णिव्वत्तेहि त्ति) ) 

वसत्तसेना--चेटि विज्ञाप्य मातरम्‌ । अद्य न स्तास्यामि तदूत्रह्मण एव 
पूजां निवेतंयस्वित्ति । ( हज्जे विण्णवेहि अत्तम्‌ । अज्ज ण ण्टरादस्सं ता बम्हणो 
ज्जेव्व पथं णिष्वत्तेदु त्ति |) 

चेटौ--यदार्याऽन्नापयति (इति निष्क्रान्ता 1) (जं अज्ज आणवेदि ।) 

मदनिका--मायं स्नेहः पृच्छति न पूरोभागिता । ताकत न्विदम्‌ । (अज्जए 
सिणेहो एच्छदि ण पुरोभाद्दा । ता कि णेदम्‌ ।) 

वसम्तसेना--मदनिके कीद्रों मां प्रेक्षसे । (मदणिए करि मं पेक्छेसि 1) 

मदनिका--आर्पायाः शुन्यहूदयत्वेन जानामि हृदयगतं कमप्यार्थाऽऽभिरुष- 


तीति । ( अज्जाए सुण्णह्िअअत्तणेण जाणामि हिथगदं कं पि अज्जञा 
अहिरुसदि त्ति 1 ) 


[इत आरभ्य चतुर्थाङ्कुषमास्ति यावस्परतिमुखसंधिः । तत्लक्षणं- 
* फलप्रधानोपायस्य मृखसंधिनिवेहिनः । लक्ष्यालक्ष्य इबोदभेदो यत्र प्रतिमुखं च 
१ चेटी, 
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तत्‌। । ' इति । तदत्र मदनिकामेतरेयाभ्यां ज्ञाततया वसन्तसेनामाच्रादिमिरन्ञाततयां 
च अनुरागरूपबीजस्य लक्ष्यालक्ष्यतयोद्‌भेदः। ] अत्ताए वसन्तसेनामात्रा । 
[ अत्ता इति मातुः रवश्वाइच प्राकृते संज्ञा । | अज्जआसभासं वसन्तसेनासकाशम्‌ । 
संदेरोन प्रयोजना्थेम्‌ । [ संदेशं दत्तवत्यः । | [ हञ्जे इति चेटीसंबोधनम्‌ । " हण्डे 
हञ्जे हराऽऽ्वाने नीचां चेटीं सखीं भ्रति ` इत्यमरः । " इञ्जे तद्यो तदो 
इत्युन्माददशारीत्युपन्यासः । अत्र॒ विप्रलम्भशुद्खाराङ्गभूतः प्रप उपक्लिप्तः। 
तल्लक्षणम्‌- ' अक्ष्यवाक्‌ प्ररापः स्याच्चेतसौ भ्रमणाद्भुशम्‌ ` इति । 
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वसन्तसेना--सृष्टु सया ज्ञातम्‌ । परहूदयग्रहणपण्डिता मदनिका खलू त्वम्‌ | 
(सु्ट्ः तुए जाणिदम्‌ । परहिमभग्यहणपण्डिजा मदणिआआ क्ल तुमम्‌ ।) 

मदनिका--प्रियं मे श्रियम्‌ । कामः खल्‌ नामेष भगवाननुगृहीतो महोत्सव- 
स्तरुणजनस्य 1 तत्कथयत्वार्या क्रि राजा राजवल्लभो वा सेव्यते । ( पि्जंमे 
पिम्‌ । कामो क्खु णाम असो भञवं अणुगदिदोः महुसवौ तरुणजनस्य । ता 
कधेदु अज्ज कि राजा राञवल्लहो वा सेवीजदि 1) 

वसन्तसेना-- वेटि रन्तुमिच्छामि न सेवितुम्‌ 1 ( हञ्जे रमिद्मिच्छामि न- 
सेविदुम्‌ }) 

मदनिका--वियाविल्ेषारुडृतः कि कोऽपि ब्राह्मणयुवा काम्यते । ( विच्जा- 
विततेसालकिदो फ कोवि बम्हणजुजाः कामीअदि ।) 

वसन्तसेना--पजनीयो मे ब्राह्मणजनः । (पुजणीओ- मे बह्मणजणो 1} 

मडनिका--किमनेकनगराभिगमनजनितवरिभेवविस्तारो वाणिजयुवा वा 
काम्यते । (कि अणेअणञराहिगमणजणिवविह्‌वव्रित्थारो वाणिजजुा वा कामीभदि |) 

वसन्तसेना--हञ्जे उपारूढस्तेहमपि प्रणयिजनं परित्यज्य देशाम्तरगमनेने 
वाणिजजनो महद्वियोगजं दुःखमुत्पादयति । ( हञ्जे उवारूढसिणेहं पि पणद्नणं 
परिच्चइअ देखन्तरगमणेण वाणिअजणो महन्तं विओअजं " दुक्खं उप्पादेदि ।)} 

मदनिका-आर्ये न राजा न राजवल्छभो न ब्राह्मणौ न वणिजजनः । तत्क 
इदानीं स भतृदारिकया काम्यते । (अज्जए्‌ण राआ ण राअवल्छहौ ण बह्यमणो 
ण वाणिअजणो । ताको दाणि सो भद्विदारिभाए कामीअदि।) 

वचन्तस्ेना--हञ्जे त्वं मया सह्‌ कामदेव्रायतनोद्यानं गताऽऽसीः 1 (हञ्ज 
नुमं मए सह्‌ कामदेवाअदणृज्जाणं गदा आसि |) 

मदनिका--जायं गताऽऽस्मि । (अञ्जए गदि ।) 

वसन्तसेना--तथाऽपि मामुदासीनेवे पुच्छसि । (तह वि मं उदासीणा विअ 
पुच्छसि ।) 

ज्ज वसन्तसेनैव । [स्नेहः पृच्छति स्नेहातृच्छामीत्यथंः । ] पुरोभाददा पुरो 

भागिता दोषदशशित्ता ) ‹ दोषैकद्कपुरोभागी ' इत्यमरः । दोषशू्यत्वेनेति भावः । 
[ भगवान्‌ कामः खलु य एवं विकारयति इत्यथः । यद्वा भगवान्‌ काम एवाद्या- 
नुग्रहीतः इति वाक्यम्‌ 1 ] † भअददा ' इत्यपि पाठः । भगवता हरेण । स्वीकृतो- 
ऽनृगृहीतो वाण सेविदुम्‌ ! कामोपभोगरसिकाऽस्मि न द्रव्याथिनीत्य्थः । पूजनीयाश्च 
ये भवन्ति तैषां विलासवैमृस्यं सदेति भावः । उवारूढसिणेहुं विवृदधस्नेहम्‌ । भट्िदा- 
रिजाए ईवरमुतया । [ उदासीना मध्यस्था वृत्तान्तमजानतीत्य्थः । शरणागता गृह 
भविष्टा 1 | सुहिदा सुखयृक्ता 1 म्युपपन्ना स्वीकृता । सुगृही तनामधेयो दातृत्वेन । 
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दरिद्रपूरुषदत्तमना अवचनीया भवति अर्थानमिलाषित्वात्‌ । [ अवचनीयाऽर्थानमि- 
राषेण गुणमात्रानुरागेण च वागगोचरमाहासम्यानृश्चालिनीत्यथेः-इति खल्लादी- 
क्षिता; । ] अतिस्वक्चारुदत्तो ब्राह्मणः अनघ्यापकत्वेन विलासी । अन्यश्च शोच्यः 
तर्कतन्त्रप्रवीणः पूजनीयः न काम्यो विलास्वैमुख्यादित्याशयः । महुअरीभो इति । 
मधु कुव॑न्ति सेवन्ते । मत्ता इव्यर्थः । [ मधु कुर्वन्त्येव केवलं न स्वयं सेवन्ते । 
तथा गणिका धनाथंमेव कैवलं स्वदेहं परोपक रणीकृत्य अख्ब्धरतयो वृथाजन्म- 
भाजो भवन्तीत्य्थः। सहसा विखम्भोत्पादनासप्रागभिसार्यमाणः प्रत्युपकारे दुबेकतया 
अक्षमतया पुनरात्मानं न दशयिष्यति एवं दकंभदशंनः स्यादिति सहसा न गम्यते । ] 
भटेति द्यूतकरस्य संबोधनम्‌ । दशषयुवणंृते सुद्ध रुढः 1 द सुवणा रम्या यस्थ पारे 
स द्यूतकरः प्रपलायितः । अतो गृहाण धारय । <लन्धः इति पाठे दश्लसुवर्णानां 
चूतकरो न्धः प्रपलायित इत्यथैः । [ “नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निगंमोऽपि च ' 
इत्युक्तेः अत्र संवाहकस्य त्तिरस्करिणी माक्षिप्य प्रवेशः सुचनाभावात्‌ । ] सम्यानुदिर्य 
बूते । ही माणहे इति विस्मये । कष्ट एष दूतकरभावः 1 नवबन्धंनेत्यादि । चित्र- 
जातिः) गहहीए गधेभीनामषेय्या । हा कण्टम्‌ । ताडितोऽस्मि । गहुहीति वराटिका- 
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मदनिका--ज्ञातम्‌ । कि स एव येनार्या शरणागताऽभ्युपपन्ना । (जाणिदम्‌ ४ 
किर सो ज्जेव्व जेण अज्जञा सरणाअदा अन्भुववण्णा । ) | 

वसन्तसेना--क्िनामघेयः खल्‌ खः । ( किणामहेयो क्खु सो ।) 

मदनिका--स खल्‌ ्रेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति । ( सो वखु सेटूठिचत्तरे 
पडवसदि }) 

वसन्ततेना--अयि नामास्य पृष्टासि ) (अइ णाम सेः पृच्छिदासि 1) 

मदनिक्ा--स खल्वाये सुगृहीतनामधेय अआयेचारुदत्तो नाम । (सो क्खु 
अञ्जए सुगरहिदणामहैमो अज्जचारुदत्तो णाम । ) 

वसन्तसेना-- (सहर्षम्‌ । ) साधु मदनिके साधु । सृष्ट त्वया ज्ञातम्‌ । (साह 
मदणिए साह । सुटद्‌ तुए जाणिदम्‌ ।) 

सदनिका-- (स्वगतम्‌ ।)} एवं तावत्‌ । {प्रकाशम्‌ ।} आये दरिद्रः खलू स 
श्रूयते । (एव्वं दाव । अज्जएु दलिदो क्ु सो सुणीअदि 1) 

वसन्तसेना--अत एव काम्यते । दरिद्रपुरुषसंकरान्तमनाः खलु गणिका 
टोकेऽवचनीया भवति । (अदो ज्जेव्व कामीअदि । दखिदहुपुरिससंकन्तमणा क्खु 
गणिञा रोए अवञ्जणीञ मोदि 1) 

मदनिका--आये फि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकरः पुनः सेवन्ते । (अनज्जएः 
कि हीणकुयुमं सहभारपादवं महुअरीओ उण सेवन्ति । ) 

वसम्तसेना--अत एव ता मधुकयं उच्यन्ते । (अदो जजेव् ताभो महुभरीभो 
वृच्चन्ति \ ) 

मदनिका-आर्ये यदि स मनीषितस्तत्किमथंमिदानीं सहसा नाभिसायंते । 
(अज्जए जई सो मणीसिदो ता कीस दाणि सहमा ण अहिसारीअदि 1) 

वसन्तसेना--चेटि सहसाऽसिसायैमाणः प्रत्युपकारदूरैटतया मा तात्रज्जनो 
दुकंभदशेनः पुतभेविष्यति । (हञ्जे सहसा अदहिसारिभन्तो पचचचूभञरदुन्बरुदाए 
मा दाव जणो दुल्छहदंसखणो पूणो भविस्सदि 1) 

मदनिका- किमत एव सोऽलंकारस्तस्य हस्ते निक्षिप्तः । (कि अदो ज्जेन्व 
सो अकारो तस्य हत्थे णिक्खितो 1) 

वसन्तसेना--हञ्जे सुष्टु त्वया ज्ञातम्‌ 1 (हञ्ने सुटृटु दे जाणिदम्‌ 1) 


<~ ~ ॥ १ 


[ कि क ए, 0 


नाम । गर्द॑भीशक्तिके आर्थी इति प्रसिद्धदयूतके कपदेकनामधेये । नवव्रल्धनान्पृक्तयेव 
गदेभ्या पशुविशेषेण ताडितोऽस्मि गदेभ्या [ वराटिकया | । ताडनस्वभावा सा यतः । 
अ ्गुराजेन कर्णेन मुक्तयेव इक्त्या अस्वविशेषेण घटोर्कचो भीमस्ेनसूत इव ताडि- 
तोऽस्मि शक्त्या ।1१॥ देखकेत्यादि । गाथा ¦ [ ठेख एव लेखकः । स्वाथे कन्‌ । यद्रा 
चिखतीति केतकः ! तच्र व्यापृतहूदयमासक्तचित्तं ] केख कन्यापृतहूदयं सभिकं दुष्ट्वा, 


ममा या न व 


१ अज्जुए कि. २ संपुच्छि, 


द्वितीयोऽङ्कः | ७४ 
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[तस्य दकशंनपथं विहायेत्यथेः । ] ्टिति प्र्रष्टः। मागंनिपतितः तन्मागंगतः|। 
कंनु खर्विति विमशे। २॥ विप्रतीपाम्यां विपरीताभ्याम्‌ । देवीमतिष्यामि। 
[ देवतावत्प्रतिमास्थाने स्थास्यामि । | देवीति च्व्यन्तम्‌ । यदि ब्रजसीत्यादि । आया । 
[ तरति समर्थो भवेदित्यथः | । ३} कुत्र कुञरेत्यादिं । रुचिरा वृत्तम्‌ । | विप्रलम्भक 
प्रतारक्‌ । ] रे भयमपरिवेपमानाद्धखक । पदे पदे समविपमं यथा स्यादेवं स्लछन्कुःल 
यशक्चातिकृष्णं कुवन्‌ ।। ४1! [पदं संव हिक चरणचिह्ेम्‌ । विप्रतीपेति । ढक्कभाषा- 
यामस्यामृकारान्तानि प्रथमान्तादीनीत्यवषेयम्‌--इति क. दी. | । अरे विप्रतीप- 
पादशून्यं देवकुलम्‌ । प्रयोजनाभावेन नात्र मानुष इति भावः । “धूर्ता चूतकरो 
विप्रतीपाभ्यां पादाभ्यां देवकुखं प्रविष्टः ' इत्येके । [ संज्ञाप्येति-अयं संवाहुक एव 





७२ मृच्छकटिके 


(नेपथ्ये । ) 
अरे भद्रारक दशमुवर्णस्य शुदधो चुतकरः प्रपलायितः प्रपलायितः । तद्गृहाण 
गृहाण । तिष्ठ तिष्ठ । दुरात्दृष्टोऽसि । (अके भटा दशसुवण्णाह्‌ लृद्धु जूदकर 
पपरीण पपलीणु । ता गेण्हुः गेण्ह्‌ । चिदं चिट्‌ठ । दूखात्पदिद्टौ सि }) 
(प्रविश्यपटीक्षेपेण संभ्रान्तः ।) 
संवाहकः-आश्चयेम्‌ । कष्ट एष चूतकरभावः। (हीमाणहे ! कट्‌ठे एशे 
जूदिअरूभावे ।} 
नवधन्धनमुक्ष्तयेव गदभ्या हा ताडितोऽस्सि गदेभ्या ¦ 
अङगराजम्‌क्तयेव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोऽस्मि शक्त्यः ।\ १। 
ठेखकव्यापृतहूरयं सभिकं दृष्टवा ज्ञटिति प्र शष्टः | 
इदानीं मागंनिपतितः कं न्‌ खल्‌ शरणं प्रपद्ये ।॥ २॥ 
(णवबन्धणमुवकाए' विअ गहहीए हा ताडिदो म्हि गहुहीए । 
अ द्गलाअमुक्काए विभ शत्तीए घड्क्को विभ घादिदो म्हि इत्तीए ॥ 
टेखअवावडहिअं शहिञं दट्‌दृणः स्चत्ति पन्भटू । 
एष्हि मग्गणिवडिदे कं णु क्खु शणं पपज्जे ।। ) 
तच्ावदेतौ सभिकदयूतकरावन्यतो मामन्विष्यतः तावदहं विपरीताभ्यां पादाभ्यभे- 
तच्छून्यदेवकुर प्रविश्य देवीभविष्यामि । (बहुविधं नट्यं कृत्वा तथा स्थितः 1) 
(ता जाव एदे शहिअजूदिअला अण्णदो मं अण्णेरन्ति ताव हक्के" विप्पडीवेहि 
पदेहि एदं शुण्णदेउकरू पविशिअ देवीभविरशम्‌ ।) 


( ततः प्रविरति माथृरो चूतकरर्च ) 
माथुरः अरे भटूारक दशसुवणेस्य रुद्धो चूतकरः प्रपलायितः प्रपलायितः । 
तद्गृहाण गृहाण } तिष्ठ तिष्ठ । दूरास्रदृष्टोऽसि । (अखे भटा दशसुजण्णाहं र्ध 
जूदकर पपरीण्‌ पपरीणु 1 ता गेण्ट्‌ गेण््‌ । चि चहु । दूलाघ्पदिद्रौ सि ।) 
दयतकरः-- 


यदि व्रजसि पाताकमिन्रं शरणं च सांप्रतं यासि । 

समिकं वजेधित्वेकं खद्रोऽपि न रक्षितुं तरति । ३ ॥ 
(जइ वज्जसि पां इन्दं शलणं च संपदं जासि । 
सहिथं वज्जिअ एकं रहौ षि ण रक्खिद्‌ तरद्‌ ।) 


ण नाका प कन त५५००१०५५.५०१ 


प्रतिमारूपेणात्सानं निह्लुवान इह तिष्ठतेति संज्ञापनं कृत्वेत्यथंः 1] संज्ञपनं प्रतिमा- 
याम्‌ ¦ [शिरया इयं बौखी सा चासौ प्रतिमा च रौलग्रतिमा ! संवरणं गोपनं स्वस्य 
प्रतिमारूपेण स्थितत्वात्‌-इति ल. दी. ] । कत्तेति । दयूतकरणं यया सा कत्ता । काड 


नक ज अ७७८४५०अनभि नसकन 


१ गेण्णघ रेण्टध. २ मृक्कापुए. ३ दद्टूण . पन्भष्टे. ४ इदो, 
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(उ) इति प्रसिद्धः । नान्दीपूरा इति प्रसिद्धे यूत इत्यन्ये । [ नान्दी नक्की इति भाषा- 
याम्‌ । पूरवः पूरा इति भाषया प्रसिद्धः । निगेतं नाणकमपि यस्य यस्माद्वा स तथा 
तस्य निर्नाणकस्य । इति ल, दी. ] । कत्ताशब्दो निर्नाणकस्य निधनस्य ॥।५॥ जाना- 
मीति । सुमेरुशिखरपतनसंनिभं चयूतम्‌ । [ सुमेरोः शुद्धात्पतनवत्‌ | सुख विनाशक- 
मित्यर्थः । क्रोकिलमधुरः [ कोकिररब्दवन्मधुरः| ॥ ६} मम पाठ इत्यर्थी 
दयूतकरोक्तिविश्चेषः । गोहे पुरुषः मनुष्यः । पेदण्डा लृप्तदण्डक । उमे अपि 
देशी । शिरः पतति । भ्रमतीव्य्थः । इति भूमौ निपत्य स्थितः 1 ही कष्टम्‌ | 
अस्माभिः सर्वैः समय उतल्छङ््यते । एषोस्स्माक दूतक्सणामल द्यः समयः । 


७४ सच्छकारेके 


माथुरः-- 
कुञ्च कुत्र सुसभिकविप्रलस्मक पलायसे रे भयपरिवेपिताङ्घक। 
पदे पदे उमविषमं स्सलन्करुकं यशोऽतिकृष्णं कुवन्‌ । ४ ॥ 
(कहि कहि सुसहिविप्पकम्बेआ परासि ले भअपल्िविविदङद्धमा | 
पदे पदे समविसमं' खरुन्तभा कुलं जसं अदिकसणं कलेन्तभआ ।।) 
दचूतकरः--( पदं वीक्ष्य ! )}) एष ब्रजति । इयं प्रनष्टा पदवी । (एसो 
वंज्जदि 1 इअं पणट्ठा पदवी |) 
माथुरः--{ आलोक्य सवितर्कम्‌ । }) अरे विप्रतीपौ पादौ । प्रतिमाशून्यं 
देवकुलम्‌ । (विचिन््य 1} धूर्तो बूतकरो विप्रतीपाभ्यां पादाभ्यां देवकर प्रविष्टः । 
(अके विप्पदीवु पादु । पाडिमाशुण्णु देउ । धृत्त्‌ ज्‌दकरु विप्पदीर्वेहि पादेहि 
देउलं पविदट्ठो ।) 
चुतकरः--ततोऽनृघरावः । (ता अणृसरेहय ।)} 
माथ॒रः--एवं भवतु । (एव्वं भोदु 1) 
( उभौ देवकुलप्रवे्ञं निहूपयतः- । दृष्ट्वान्योऽस्यं संज्ञाप्य । } 


< 


द्तकरः--कथं काष्ठमयी प्रतिमा । (कधं कटु मयीः पडिमा ।)} 


माचुरः-अरेन खल्‌नं खलु । दोलप्रतिमा । ( इति बहुविधं चाल्यत्तिः । 
सं्ञप्य च 1) एवं भवतु । एहि । द्यूतेन क्रोडावः । (इति बहुविधं चूतं क्रीडतः" ।) 
(अशेणहुणहु । शैखुपडिमा । एव्वं भोदु । एहि । जृदं किले 1) 

संवाहकः-- (युतेच्छाविकारसंवरणं बहुविधं करत्वा ! स्वगतम्‌ ।) अरे । 


कत्ताशब्दो निर्नाणकस्य हरति हूदथं मनुष्यस्य । 
दक्ष्काश्षब्द इव नराधिपस्य प्रञ्रष्टराज्यस्य । ५॥] 
जानामि न कीडिष्यामि सुमेरुकिखरपतनसंनिभं दूतम्‌ । 
तथाऽपि खद्‌ फोकिलमधृरः कत्ताशब्दो मनो हरति ॥ ६ ॥ 
(अले । 
कत्ताराट णिण्णाणअशय हलद हडकं मनुरुशारश । 
ठक्काशहं व्व णडाधिवरश पञ्भदुलज्जदह । 
जाणामि ण कोङिदशं शुमेरृशिहरुपडणशण्णिहुं जूभम्‌ । 
तहु वि ह कोडइलमहुरे कत्ताशहे मणं हृलदि ॥ 
दयतकरः--मम पाठे मम पाठे | (मम पाठे मम पाठे) 
माथुरः--न खल्‌ । मम पाठे ममपठे) (णहु 1 मम पठे मम पठे) 


रोषण शा 


१ शमविशमम्‌. २ नाटयत्तः, ३ चाख्यतः. २ क्रीडति. 
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° गण्डं गण्डो छग्नकः ' इति पूवेटीका । [उपस्पृश्य करे धृत्वा । ] अर्धं सभिकेन मुक्तं । 
अधं दयूतकरेण । उभाभ्यां रा्चिरेव मुक्तः । इति मुक्तदेयत्वाद्यामीति व्रते । भद्रारका 
इति मध्यस्थान्संबोधयति । बद्धे अधन 1 गण्डे कड । एकस्य सभिकस्यार्घं गण्डः कृतः। 
अपराहु अद्धेण मुक्के इत्यपरस्य दतकरस्याघन मुक्तोऽस्मि ! तच्च सभिकेनैवोपेक्षि- 
तम्‌ । अत्र माथृरोऽहुं निपुणः 1 एत्य तुए अत्र त्वया । धृत्तिज्जामि धृत्य प्रतारये 
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संवाहकः-- (अन्यतः सहसोपसृत्य ।) नन्‌ मम पाठे। ( णं मम पाठे।) 

दयतकृरः--लन्धः पुरषः । ( लद गोह ।) 

माथुरः--{ गृहीत्वा ]) अरे टृप्तदण्डक गृहीतोऽसि । प्रयच्छ तद्शसुवणम्‌ । 
( अरे पेदण्डा गहीदो सि । पञच्छ तं दशसुवण्णम्‌ 1) 

संवाहकः--अद् दास्यामि । (अज्ज ददइशम्‌ ।) 

माधुरः--अधृना प्रयच्छ । ( अहुणा पञच्छ । ) 

संवाहकः -दास्यामि । प्रसादं कुर्‌ । (दइश्शं । पशादं करेहि ।) 

„ माथुरः---अरे तन्‌ सांप्रतं प्रयच्छ। (अले णं संपदं पच्छ!) 
संवाहकः--दिरः पतत्ति । ( इति भूमौ पतत्ति । ) ( रिद्‌ पडदि । )} 
(उभौ बहु विधं ताडयतः ।) 

माथुरः--एष त्वं खल्‌ द्यूतकरमण्डल्या बद्धोऽसि । ( एषु" तुमं हु ज॒दिअर- 
सण्डलीए बद्धोसि) 

संवाहकः--( उत्थाय सविषादम्‌ । } कथं द्यूतकरमण्डत्या बद्धोऽस्मि । 
कष्टम्‌ । एषोऽस्माकं च॒ुतकराणामल द्खुनीयः समयः । तस्मात्कूतो दास्यामि । (कषं 
जूदिअलमण्डरीए बद्धो म्हि । ही । एशे अम्हाणं जुदिअलाणं अलृङ्कणीए शमए । 
ता कुदो दुदश्शम्‌ ।) 

भाथुरः--अरे गण्डः क्रियतां क्रियताम्‌ । ( अके गण्डे कुलु कलु } ) 

संवाहकः--एवं करोमि । ( दतकरमृपस्पृश्य । ) अधं तुभ्यं ददामि भर्धं मे 
मृञ्चतु । ( एव्वे क्ठेमि । अद्धं ते देमि अद्धं मे मुञ्चदु ।) 

द्यूतकरः एवं भवतु । ( एष्वं भोदु ।) , 

संवाहकः-- ( सभिकमुपगम्य । ) अधेस्य गण्डं करोमि । अधेमपि म आर्यो 
मुञ्चतु ( अद्धररः गण्डे कटेमि । अद्धं पि मे अञ्जो मृञ्चदु 1) 

माथुरः--को दोषः 1 एवं मवतु । (को दोसु । एव्वं भोदु ।) 

संवाहकः--( प्रकारम्‌ । ) जायं अधं त्वया मुक्तम्‌ । ( अज्जं अद्धेण 
तुए मक्के 1 ) 

मायुरः-- मुक्तम्‌ । ( मक्के ) 

संबवाहकः--( चूतकरं प्रति । } अधं त्वयाऽपि मुक्तम्‌ (अद्धे तुए वि मुक्के) 

द्मतकरः-- सुक्तम्‌ । ( मक्के 1 ) 

संवाहकः-- सांप्रतं गमिष्यामि । ( संपदं गभिश्शम्‌ । ) 

मायुरः--प्रयच्छ तहशसुवणंम्‌ । कुत्र गच्छसि । ( पअच्छ तं दशसुवण्णम्‌ । 
कहि गच्छसि । ) | 


१ एसु तुहं जूदिमण्डलीए बद्धेसि । इति दयृतमण्डलीं कत्वा तथा करोति. 
२ गन्थु. ३ गन्थु , ४ ग्ध. 
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पेदण्डा टप्तदण्डक । कुत इति लाभोपायप्रश्ने 1 [ आकाशे-'असंवोध्याऽदुष्टवक्तरी 
वाक्स्यादाकाशभाषितम्‌ ' इत्युक्तम्‌ । प्रकते त्वसंबोध्या (न विद्यते संव॑ध्यो यस्यां) 
वागियमिति बोध्यम्‌ इति रु. दी ] । सहिअस्तं हत्थाद्ये सभिकस्य पारर्वादित्यथः । 
हा आयचारुदत्तस्य विभवे विघटिते तस्मिन्निवेने एष एतादृश्चावस्थो वतं । नेति । 
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संवाहकः--प्र्षध्वं प्रक्षध्वं भटारकाः । हा सप्रतमेव एकस्याधं गण्डः कृतः 
अपरस्यार्थं मुक्तम्‌ 1 तथाऽपि मामवलं सांप्रतमेव याचते । ( पेक्खध पेक्खघ 
भट्रालओआ । हा शम्पदं उजेव्व एक्काह्‌ अद्धे गण्डे कंडे भवलाहु अद्धे मुवके । तहं 
वि'मं अबलं रम्पदं ज्जेव्व मभ्गदि |) 

माथुरः-- (गृहीत्वा । ) वृत्तं माभूरोऽहं निपुणः । अत्र नाहं धूतेयामि । 
तस्रयच्छ तत्लृप्तदण्डक सर्व सुवर्णं साप्रतम्‌ । (धृत्तु माथुर अहं णिउणु 1 एत्यः ण 
अहं वृत्तिज्जामि । ता पच्छ तं पेदण्डञ सव्वं सुवण्णं संपदम्‌ ।) 

संवाहकः-- कुतो दास्यामि । ( कुदो दद्श्शम्‌ !) 

माथुरः--पितरं विक्रीय प्रयच्छ । (पिदर विविकिणिअ पञच्छ। 

संवाहकः- कुतो मे पिता ( कुदो मे पिदा । ) 

माथुरः--मातरं विक्रीय प्रयच्छ। ( मादर विकिकिणिभ पअच्छ। ) 

संवाहकः- कुतो मे माता। ( कृदोमे मादा।) 

माथ॒रः-- आत्मानं विक्रीय प्रयच्छ। (अप्पाणं विर्विकणिअ पच्छ |) 

संवाहुकः-- कुरुत प्रसादम्‌ । नयत मां राजमार्गम्‌ । ( कङेव पशादम्‌। 
णेध मं लाजममम्‌ । ) 

माथुरः-- प्रसर । ( पसर । ) 

संवाहुकः-एवं भक्तु । (परिक्रामति ।) आर्याः क्रीणीध्वं मामस्य सभि. 
कस्य हस्ताहशभिः सुवर्णकः । ( दष्ट्वा । आकाडो।) कि भणथ--' कि करि- 
ष्यसि ' इति । गेहे ते कमकरो भविष्यामि । कथमदततवा प्रतिवचनं गतः। 
भवत्वेवम्‌ । इममन्यं भणिष्यामि । (पुनस्तदेव पठति 1) कथमेषोऽपि मामवधीयं 
गतः । हा आये चारुदत्तस्य विभवे विघटिते एष वते मन्दभाग्यः । (एव्वं भोदु । 
अञ्जा किकणिघ मं इमरय शहिभकश्य दहत्थादो दशहि चुवण्णकेहि । कि भणाघ-- 
4 किं कलदर्दरि ' तति । गेह दे कम्मकले हृविद्शम्‌ । कधं अददअ पडिवअणं गदे । 
भोदु एव्वम्‌ । इमं अण्णं भणदस्सम्‌ । कथं एदो वि मं अवधीखिि गदे) हा 
अज्जचाखृदत्तस्स विहवे विहडिदे एशे वडढामि मन्दभाए । } 

माथ॒रः- नन्‌ देहि 1 ( णं देहि । ) 

संवाहुकः-- कृतो दास्यामि । ( इति पतति 1 ) ( कुदो दददशम्‌ । ) 

( माथुरः कषेति । ) 

संवाहुकः--आर्याः परित्रायध्वं परित्रायध्वम्‌ । (अज्जा पङिन्ताअघ पलि- 

ताअ) )} 
( ततः प्रविशति दर्दुरकः । ) 
क्दुरकः-- भो : चूतं हि नाम पुरषध्यार्सिहासनं राज्यम्‌ । 


१ एहि, र 
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[ कुतरिचत्कस्माच्चिदपि पराभवं न गणयति चिन्तयति । नृपः स्वसामर्थ्यात्‌ । दयूतमपि 
दयतप्रसक्तस्य मानावमानविगणनादित्यथेः । नृपः व्यवहारानुरोषेन चूतं च जयाप. 
जयोरनियमात्‌ नित्यमथेगति हरति ददाति च । निंकाममत्यन्तमायं लाभं पश्यतीति 
आयदर्शी नृपः] अतिशयमायस्य दश्ेको राजेवेरवरेणापि पूरुषेण सेव्यते । उपमा । 
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न गणयति पराभवं कुतरिचद्धरति ददाति च नित्यमथजातम्‌ । 
नृपतिरिव निकाममायदर्षी विभववत्ता समुपास्यते जनेन ।। ७ ॥\ 
अपिच 
द्रष्यं लब्धः द्यतेनैव दारा मित्रं दयूतेनेव । 
दत्तं भुक्तं दूतेनैव स्वं नष्टं दयूतेनव ।। ८ ।। 
अपिच) 
्रेताहूतसरवेस्वः पावरपतनाच्च शोषितशरीरः । 
नदितद्नितमागेः कटेन विनिपातितो यामि ९॥। 
( अग्रतोऽवलोक्य 1 ) अयमस्माकं पूरव॑सभिको माथुर इत एवाभिवर्तते ॥ मवतु । 
अपक्रमितुं न शक्यते । तदवगृण्ठयाम्यात्मानम्‌ । (बहुविधं नाटचं कृत्वा स्थितः । 
उत्तरीयं निरीक्ष्य 1) 
जयं पटः सृत्रदरिद्रतां गतो ह्ययं परच्छिद्रशतरलंकृतः 
अयं पटः प्रावरितुं न शक्ष्यते ह्यं पटः संवत एव क्षोभते ।। १० ॥ 
अथ वा किमयं तपस्वी करिष्यत्ति। योहि 


पादेनैकेन गगने हितीयेन च भूतले । 
तिषठाम्युल्लम्बितस्तावद्यावत्तिष्ठटति भास्करः ॥ ११॥ 
माथुरः--दापय पापय } (दापय दापय । } 
संवाहूक--- कुतो दास्यामि । { कुदो दडइश्शम्‌ 1 ) 
माथुरः-( कर्षति } ) 
दर्दुरकः-अये किमेतदग्रतः । (आकाशे ।) कि भवानाह--अयं चूतकरः 
सभिकेन खलीक्रियते न करिचन्मोचयतीति । नन्वयं ददुंरो मोचयति । (उपसृत्य ।) 
अन्तरमन्तरम्‌ । (दुष्टा ।) भये कथं माथुरो धूत; । भयमपि तपस्वी सवाहकः । 


[1 11 श 81११ 


पुष्पिताग्रा छन्दः] ॥७।। व्र्यं चब्धनित्यादि । [ कारकदीपकमलरकारः । | विद्युन्माखा 
वृत्तम्‌ । ८ 1) अतेति । वेता (तीया ' इति प्रसिद्धः । पावरो ^ दुमा ' इत्ति ख्यातः । 
नदतो "नान्दी ' इति प्रसिद्धः । [ नदितपतनेन दशितो मार्गो यस्य स तादुशः। गृहं 
गच्छेति माग--ल. दी. कटेन "पुरा ' इति भ्रसिद्धेन । "पावरः पुरा कटो दभा ' इति 
केचित्‌ ॥ ९॥ अयमिति । [ अयं पटः सूत्राणां दरिद्रता जीर्णेता तत्रतश्र कृप्तता तां 
गतः । सूत्राणां नाश्ञात्‌ । प्रावरितुं परिधातुम्‌ 1 वंशस्थं वृत्तम्‌ ]।। १० 1। तपस्वी 
व राकः । पदेनेति । [ एकेन पादेन उन्नमितेनेत्यर्थः । यावत्तिष्ठति भास्करः आसायं 
कालमि्यथेः । अनेनैवं क्टेशखहस्य मम साधुरकात्कुतो भयमिति ध्वनितम्‌ ] ।१९।। 
खरीक्रियते भस्स्येते ¦ [ कषेणाचयुपमदेपाचं क्रियते इत्यथैः इत्ति ० दी° | अन्तर- 


१ जग्घं. २ द्वापर. ३ मोचयत्येनम्‌. चि 
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मन्तरमिति जनसंमदं प्रवेशायावकाङप्राथना । [ संवाहकस्य चूतक्रीडाकरगाक्षमत्वं 
द्योतयति-] य इति । [ यः । अहुमिवेत्ति पूरणीयम्‌ । समृल्लम्बिततः सन्‌ दिवखान्तं 
, 
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-थः स्तन्धं दिवसान्तमानतश्चिरा नास्ते समुल्लग्वितो 
यस्थोद्ध वे णलष्टकरयि सदा पृष्ठे न जातः किणः ॥ 
यस्यैतच्च न कुक्कुररहरहजं द्भान्तर चव्यंते 
तस्यात्थायतकोमलस्य सततं दय॒तश्रसद्धेन किम्‌ । १२।) 
भवतु 1 माथरं तावत्सान्त्वयामि 1 (उपगम्य ।) माथुर अभिवादये ।) 
माथ॒रः-- (प्रत्यभिवादयतते |, 
ददुरकः--किमेनम्‌ । 
मायुर---अयं दशसुवर्णं घारयति । ( अअं दशसुतरण्णं धारेदि । ) 
ददुरकः- नन्‌ कल्यवतं मेतत्‌ । 
माथुरः--(दर्दुरस्यः कक्षातललुष्ठीकृतं पटमाङ्ृप्य 1} भीरः पश्यत पयत + 
जजेरपटप्रावृततोऽयं पुरुभो दश्चसुतणं कल्यवतं भणति । (भद्रा पदेशत पश्शत । 
ज्जरपडप्पावृदो अअं पृकिसो दशसुवण्णं कल्कवत्तं भणादि 1) 
ददुरक.--अरे मूखं नन्वहं दशसूवर्णान्कटक्ररणेन प्रयच्छमि । त्किं यस्यास्ति 
धनं स कि क्रोडे कृत्वा दशयति । अरे 





दुवेर्णोऽसिः विनष्टोऽस्ि दज्ञस्वणस्य कारणात्‌ } 
पञ्चेन्द्रियसमायुक्षलो नरो व्यापाश्चते त्वया ।\ १३॥ 
माथुरः भतः तव दशसुवर्णं कल्यवतं; 1 ममैष विभवः । (भटा ^ तुए दश- 
सुवण्ण्‌ कल्लवत्तु ! मए एसु विहत ।) 
दर्ुरकः--यदेवं श्रूयतां तहि । अन्यांस्तावदश् सुवर्णानस्यैव प्रयच्छ । अयमपि 
द्यूतं शीरुयतु । 
माथुरः- तत्कि भवतु । (तत्कि भोदु 1) 
ददुरकः-- यदि जेष्यति तदय दास्यति । 
माथुरः--भथ न लयति । (अह्‌ ण जिणादि |) 
ददरः तदान दास्यति) 


अनततं शिरो यस्य तथा नास्ते । यस्य मम पृष्ठे इव उद्धषेणं लोष्ठकैः पणोकृतार्था- 
दाने सभिकादिभमिः कृतं पृष्टघषेणं तदर्थं लोष्ठके: कृतः किणः ने जातः । यस्य च 
भम इव जक्कुान्तरदेशः कुक्करः सदा न चय्येने । तस्य अस्य संवएहूकस्य अत्यायत- 
कोमरस्य अत्यन्तकोमरुस्य । यद्वा अत्यायतः विपुलशरीररषासौ कोमकङच तस्य द्यत- 
प्रस द्धन कोऽथः । न कोपीऽत्य्थंः । अप्रस्तुत प्रशसा कंका रः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।] 
उद्धषणः संघषेणः 1 किणः *घाटिः' इति भ्रसिद्धः 1 "कूवकुरेर्चव्यंते ' दति पाठो 
व्यक्त एव । अत्यायतौ विपुलक्ञरीरः । तथा कोमलस्य । ‹ व्यायतोऽक्ृतश्रमः.* इति 


१ ददुरकक्षा०, ०कक्षलृण्डीकरृतं. २ उच्छिन्नोऽधि. ३ भटर एदर्श. 
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पवेटीका ।! १२ ॥ [ लृण्डीकृतं गोलीकृतम्‌ । भद्रा इति संबद्धिजंनान्परति 1 ° 
दौ ०] कल्यवततं प्रातर्मोजनम्‌ । तत्साघनमेतत्‌ द्रव्यमिदमिष्यथेः । जीणेपटसंवृतः । 
[कटकरणेन पूरापतनेन । त्वमधुना देहीति यदि वदेन्माथुरस्तवराह--तात्कमित्यादि । 
कोडे उत्सद्धे। इति रु० दा० । [ दुर्वंणं इति । [दृष्टः वैः यस्य॒ स 
ुर्वणेः हीनजाततिः 1 नीच इत्यर्थः 1 यद्वा क्रोधावेशात्‌ दषितमुखरागः । विन- 
ष्टोऽसि क्रराचरणादतोऽस्ि । पञ्चेद्धिपाणि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि | नरःनतु 
पशुः ] 1 १३ ॥ घटा इति संबोधनोवितिः ! तदेवं खति किम्‌ । अथायं न दढ भद्र 
जयतु 1 पाठान्तरे तु--जहं अथ भद्रकं जन्यम्‌ । [ खण्डितवृत्तः प्रतारक इत्यरथः इति 


८४ स्रच्छकरिके 


माथुरः--अथ न युक्तं जत्पितुम्‌ । एव माचक्षाणस्त्वं प्रयच्छ धृतंक्र । अहमपि 
नाम माथूरो धूर्तो दूतं मिथ्याऽऽदश्ैयामि } अन्यस्मादष्यहुं न, विभेमि । धूतं 
खण्डितवृत्तोऽसि त्वम्‌ । (अहं ण जुत्तं जप्पिदृम्‌* । एव्वं अव्लन्तोः तुमं पयच्छ 
धुत्त । अहं पि णाम माथुरः धृत्त्‌ जूदं मिच्छा आद॑स्षभामि । अण्णस्स वि अहु 
ण बिभेमि । धृत्ता खण्डिञवृत्ता सि तुमम्‌ 1) 

दर्रकः--अरे कः खण्डितवृत्तः । 

माथुरः--त्वं खलू खण्डितवृत्तः । (तुम ह खण्डिअवृत्तौ 1) 

ददरकः-- पिता ते खण्डितवृत्तः । (संवाहकस्यापक्रमित्‌, संज्ञां ददाति 1) 

माथुरः वेरयापूत्र नन्वेवमेव दृतं घ्वया सेवितम्‌ । (गोसाविपूत्ता णं एव्वं 
उ्जेव जदं तुए सेविदम्‌ 1, 

ददुरकः-- मयैवं चूतमासेवितम्‌ । 

माथुरः--अरे संवाहुक प्रयच्छ तहशसुवणंम्‌ । (अले संवाह पच्छ तं 
दरासुवण्णम्‌ | ) 

संबाहुकः-- अद्य दास्यामि । तावदहास्यामि 1 (अज्ज दइश्शम्‌ । दाव दइर्शं । ) 

( माथुरः कषति । } 

ददुंरकः- मृं परोक्षे खलीकर्तुं शक्यते न ममाग्रतः खटीकरतृम्‌ । 

(माथुरः संवाहकमाकृष्य घोणायां मुष्टिप्रहार ददाति । संवाहकः सशोणितं 
मृच्छ नाटयन्भूमौ पतति । दर्दुरक उपसुत्यान्तरयति 1 माथृरो दर्दुरं ताडयति । 
दर्दुरो विप्रतीपं ताडयति ।) 

माथुरः--अरे अरे दृष्ट पुश्चरीपूत्रक फरूमपि प्राप्स्यसि ! ( गले, अले दुटु 
छिणाङ्आपृुत्तअ फलं पि पाविहसि \ ) 

ददुरकः-- अरे मूखं अहं स्वया मागेगत, एव ताडितः । शनो यदि राजक 
ताडयिष्यसि तदा द्रक्ष्यसि । 

माथुरः--एष रक्षिष्ये । ( एसु पेविखस्सम्‌ । ) 

दर्दुरकः--कथं द्रक्ष्यसि । । 

माथुरः (प्रसायं चक्षुषी । ) एवं प्रेक्षिष्ये । ( एव्वं पेक्खिस्सम्‌ ) 

(दर्दुरो माथुरस्य पशुना चक्षुषी पूरयित्वा संवाहुकस्यापक्रभितु संज्ञां ददाति । 
माथुरोऽक्षिणी निगृह्य भूमौ पतति 1 संवाहुकोऽपक्रामति ! } 

ददुरकः--( स्वगतम्‌ । ) प्रधानसभिको माथुरो मया विरोधितः। तन्नात्र 
युज्यते स्थातुम्‌ । कथितं च मम प्रियवयस्येन शविरुकेन यथा किरु आर्यकनामा 
गोपारुदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यतीति । सवंश्चास्मद्धिधो जन- 
स्तमन्‌सरति । तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि । ( इति निष्कान्तः । ) 
०. 


६ जम्पिद्‌. २ आचक्छन्तो. ३ माथुरो. ४ दर्दर. ५ बले दुदु. ६ मार्गा०. 
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८६ मुकर वे 

संवाहकः-- (सत्रासं परिक्रम्य । दृष्ट्रा 1) एतत्कस्याप्यपावृतपक्षद्रारकं गेहम्‌ । 
दतर प्रविद्यःमि । (प्रवेशं रूपयित्वा । वसन्तसेनामालोक्य ।) भयं शरणागतोऽस्मि । 
[ एल्ञे करल वि अपावृदपक्दुजालकेः गेहे । ता एत्य पविशिद्शम्‌ । अज्ञे 
शलणागदे ग्हि। 

वसन्तसेना-अभयं क्रणागतस्य । चेटि पिधेहि पक्षद्वारकम्‌ । ( अभञं 
सरणागदस्स । हञ्जे उक्कैहि पक्खदुजआरभम्‌ ।) 

( चेटी तथा करोति । ) 

वसन्तसेना- तस्ते भयम्‌ । (कुदो दे भञम्‌ ।) 

संचाहकः--अये धनिकात्‌ । ( अञ्जे धणिकादो । ) 

वसन्तसेनाः-- वेटि साप्रतमपावणु पक्षद्वारकम्‌ । ( हञ्जे संपदं अवाकृगु 
पकव्खदुभारभम्‌ ।) 

संवाहकः--( आत्मगतम्‌ । ) कथं धनिकात्तुलितिमस्या भयकारणम्‌ । सुष्टु 
खल्वेवमुच्यते । 

य आ्मबलं ज्ञात्वा भारं तुकतितं वहति मनुष्यः । 
तस्थ स्लनं न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते ।। १४ ॥। 

अतर रक्षितोऽस्मि । 

( कवं धणिकादो तुलिदं ले भअकारुणम्‌ । शुट्‌ क्खु एव्वं वृच्चदि । 

जे अत्तवलं जाणिञ भालः तुलिदं वहेद्‌ माणृस्से । 

ताह खरुणं ण जादि ण अ कन्तारगदो विवेज्जदि ॥ 

एत्य रवििदोम्हि ।} 

माथ॒रः-- ( अक्षिणी प्रमृज्य । दूतकरं प्रति) ) अरे देहि देहि । (भके 
देहि देहि 1) 

दचूतकरः--भर्तः यावदेव वयं दर्दरेण कलह्‌ायितास्तावेदेव स पुरुषौऽपक्रान्तः । 
(भट्‌खा जावदेव अम्हे दद्द्रेण कलहाचिदा तावदेव सो गोहो अवक्कन्तौ । ) 

मायुरः-- तस्य द्यूतकरस्य मुष्टिप्रहारेण नासिका भग्नाऽऽसीत्‌ । तदेहि । 
इधिरपथमनुसरावः । ( तस्ख जूदकलस्स मृद्विप्पहालेण णासिक्रा भमा असि । ता 
शटि रहिरपहं अणृसरेम्ह ।) 

(अनुमत्य 1) 

द्यतकरः--भतंः वसन्तसेनागृहं प्रविष्टः सः। (भेदा वसन्तस्ेणागेहुं 
पविट्ठेसो।) 

माथुरः मृतानि सूवर्णनि | ( भृदाइं सुवण्णादं !) 
0 

१ अपलाबृद (अपरावृत }; अणपा०. रलम. 
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रु० दी ० ] } एवमहं पत्त धृत्तिञ्जासि प्रतार्य } अहमपि नाम मथुराभवो चूतकरो 
दूतं मिथ्या दद्याम । अन्यस्माच्च नाहं बिभेमि 1 अहमेवान्यं निभेयः प्रतारयामि। 
न तु मामन्य इत्यथैः । तेन त्वमपि वर्तोऽसीति भारः । गोक्षाविञआ वेद्या । ठक्केहि 
पिधेहि । तुकिदमाकछ्ितम्‌ । य अष्सेत्यादि । वेतालीयं छदः । [यः नरः तुचितं 
वोढुं शक्य इति निदिचतं भारं वहति वः कान्तारगतः कच्छगतोऽपि न विपद्यते | 
1} १४॥ तुतं कङ्तिमिति ˆ वा पदान्त- ' इति विन्दोकषूत्वम्‌ । वसन्ततेनाया 
अशक्यविषये व्यापार उक्तः। गोही मनृष्परः। तस्य दुरात्मनो मया मुष्टिप्रहारेण 
नासा भग्ना। तदागच्छतु । चिरमेतदनुस्रावः। एहि तावत्‌। अदौ अतः। 


८८ मृच्छकटिके 


माथ॒रः--एष धृर्तोऽतो निष्करम्यान्यत्र गमिष्यति । तदुपरोधेनव गृह्णीवः \ 
(एसो धृत्तो अदो णिक्कमिञ अण्णत्त गमिस्सदि । ता उअरोघेणेव्व गण्ेम्ह । ) 

वसघन्तसेना--(मदनिकायाः संज्ञां ददाति । ) 

मदनिका- कुत आयः । को वाऽध्येः 1 कस्य वाऽ्ध्यैः । कां वा वृत्तिमायं 
उपजीवति । कृतो वा भयम्‌ । (कुदो अज्जो । को वा अज्जो । कस्स वा अन्जौ। 
क वा वित्ति अज्जो उवजीञअदि । कुदो वा भअम्‌ |) 

संबाहकः-- भ्रणोव्वार्या । आये पाटदिपतरं मे जन्मभूमिः! गृहपतिदारकोऽह॒म्‌ । 
संवाहकस्य वृत्तिमपजीवामि । (शुणादु अज्जभा। अज्जए पाडलिरत्ते मे जम्मभूमी । 
गहवइदाटके हुगगे ! संवाहञश्श वित्ति उवजीञमि । 

वसन्तसेना-- सुकुमारा खल कला शिक्षिताऽऽ्यंण । (सुउमारा क्खु करा 
सिकिखदा अज्जेण ।) 

संवाहकः---ऽगयं करेति रिक्षिता । आजीविकेदानीं संवृत्ता । ( अज्जए 
कंटेत्ति रिविखदा । जीवि दाणि संवृत्ता । ) 

चेटीः-अतिनि्िणष्णमायंण प्रतिवचनं दत्तम्‌ । ततस्ततः । ( अदिणिष्विण्णं 
अज्जेण पडिवअणं दिण्णम्‌ । तदो तदो ।)} 

संवाहकः-- तत आयं एष निजगेह आर्हिण्डकानां मुखाच्छत्वाऽपूवदेशदशंन- 
कतूहलेनेहागतः । इहापि मया प्रविर्योज्जयिनीमेक आयः शुश्रूषितः । यस्तादृशषः 
प्रियदशेनः प्रियवादी दत्त्वा न कीतंयन्यपकृतं विस्मरति । किं बहुना प्ररुपितेन । 
दक्षिणतया परकीयमिवात्मानमवगच्छति शरणागतवत्सलश्च । ( तदो अज्जए एषे 
णिजगेहे अहिण्डकाणं मृहादो शुणिञअ अपुव्वदेशदंशषणकरदूहलेण इह आगदे । इह वि 
मए पटिशिअ उज्जईइणि एक्के अञ्जे शुरडूदिदे । जे तालिशे पिअदंशणे पिअवादी 
दद ण कित्तेदि अवकिदं विशुमछेदि। कि बहुणा पछन्तेण । दक्खिणदाए्‌ परकेरभं 
विअ अत्ताणञं अवगच्छदि शकणागञवच्छङे अ । ) 

चेटी--क इदानीमार्याया मनोरथान्तरस्य गुणांङ्चो रयित्वोज्जयिनीमरुंक- 
रोति । (को दाणि अज्ज मणोरहन्तरस्स गृणाइं चोरिभ उञ्जईणि अरकृरेदि 1) 

वसन्तसेना-- साधु चेटि साधु । मयाऽप्येवमेव हदयेन मन्वितम्‌ । (साहु 
हञ्जे साहु ! मए वि एव्वं ज्जेव्व हिअएण मन्तिदम्‌ ।) 

चेटी--आयं ततस्ततः! ( अज्ज तदो तदौ 1 } 

संवाहुकः-- आये स इदानीमनृक्रोरकृतैः प्रदानैः--( अज्ञए शे दाणि अणु- 
क्कोशकिदेहि पदा्ेहि-- ) 

वसन्तसेना -क्रिमुपरतविभवः संवृत्तः । ( कि उवरदविहवो संवृत्तो 1 } 

संबाहकः--अनास्यातमेव कथमायेया विज्ञातम्‌। ( अणाजविखदे ज्जेव्व 
कथं अज्जाए विण्णादम्‌ । ) 
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{ उपसाषेन नि्गेममायविरोधेन । संज्ञां ददाति नामादि सवं पृच्छेति कटाक्षेण सूचय- 
तीत्यर्थः इति छ. दी. ]। गृहपतिर््रामाध्यक्षः ! संवाहकस्य शरीरयन्त्रमदंकस्य 
व्यापारमृपजीवामि । स्वगृहपयंटकनां भिक्षुकादीनां वचनं श्रुत्वा । मणोरहन्तरस्स 
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वसन्तसेना-- किमत्र ज्ञायते । दुलेभा गुणा विभवाङ्क । अपेयेषु तडागेषु 
बहुतरमुदकं भवति । (क्रि एत्थ जाणीअदि । दुल्छहा गणाः विहूवा अ । अपेएसु 
तडाएधु वहुदरं उदअं भोदि । ) 

चेटी--अयं किनामभ्रेयः खल सः। (अज्ज किणामधेभो क्ु सो। ) 

संवाहकः-- आयं क इदानीं तस्य भूतलमृगाङ्कुस्य नाम न जानाति । स खल्‌ 
शरेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति । इलाघनीयनामषेय आयेचारुदत्तो नाम । (अज्ञे के दाणि 
तर्य भूदल्मिञद्धुस्स णामं ण जाणादि ! शो कलु शेटुठिचत्तले* पडिवशदि । 
शकाहणिज्जणामधेए अज्जचाख्दत्ते णामं ।) 

वसन्तसेना--( सहषेमासनादवतीयं । ) अआरयैस्यात्मीयमेतद्गेहम्‌ । चरि 
देह्यस्यासनम्‌ । तालवृम्तक गृहाण । परिश्रम आर्यस्य बाधते । ( अज्जस्स अत्तण- 
केरकं एदं गेहम्‌ । हञ्जे देहि से आसणम्‌ । ताल्वेण्ठअं गेण्ह्‌ । परिस्समो अज्जस्स 
वाधेदि। } 

( चेटी तथा करोति । ) 

संवाहकः-- (स्वगतम्‌ ।) कथमा्ेचारुदत्तस्य नामसंकीतेनेनेदशो म आदरः} 
साधु आयेचारदत्त साधु । पृथिव्यां त्वमेको जीवसि । शेपः पुनजंनः शवसित्ति । 
( इति पादयोनिपत्य । ) भवत्वार्ये भवतु । आसने निषीदत्वार्या । (कधं अज्ज- 
चालृदत्तस्स णामशंकीत्तणेण ईदिशे मे जादले । शाहु अन्जनचालृदत्त गाह । पुहवीए 
तुमं एकक जीवि । शेशे उण जने शरदि । भोदु अज्जु भोदु । आशणे णिश्ञीददु 
अज्ज । कर 


वसन्तसेना-- (आसने समूपविदय ।) आर्यं कुतः स धनिकः । (अज्ज कुदो - 
सो धणिओ ।) 


संवाहुकंः-- 
सत्कारधनः खल सज्जनः कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । 
यः पुजयितुमपि जानाति स पुजाविशेषमपि जानाति । १५॥ 
(शक्कारधणे वसु शाज्जणे काह ण होई चलाचरे धणे । 
जे पृइदु पि भाणादिः शे पएूञविकेशं पि आणादि ॥ ) 
वसन्तसेना-- ततस्ततः । (तदो तदो ।} 
संबाहकः-ततस्तेनार्येण सवृत्तिः परिचारकः कृतोऽस्मि । चारिग्यावकशेषे च 
तस्मिन्यतोपजीन्यस्मि सवृत्तः । ततो भागपेयविष मतया दरासुवणं दयूते हारितम्‌ । 


( तदो तेण अज्जेण शवित्ती पलिचालके किदो हि । चालिन्तावशेशे अ त्श 
जूदावजीवि हलि शंउत्ते । तदो भाअधेअविशमदाए दशशुवण्णभं जूदे हालिदम्‌ ।) 


१ गुणविहवा. २ चउत्तठे. ३ ण जाणार, 
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मनोरथाभिमुखस्य । अनृक्रोदाः करुणा । आजीविका वृत्तिः । [ अपेयेषु नीरसत्वा- 
त्पानानहंजटेषु 1 इलाधनीयं प्रशंसां नामघेयं यस्यं । चारु दनं दानं यस्येत्यर्था- 
व्यभिचारित्वादिति भावः। ताक्वुन्तकं गृहाण गृहीत्वा वीजयेव्यर्थः ! | सत्कारेति । 
मात्नास्मकम्‌ । प्रतिपादं चलाचले धणे रो इत्येकारत्यं र्षु 1 छन्दोनुरोधात्‌ । 
सत्कारधेनः [ सत्कारः अन्येषामादरदशेनं धनं यस्य सः । चल चरमस्थिरम्‌ । कस्य 
न भवति सवस्यापि भवतीव्यथंः । सज्जनत्वं न घननिबन्धनमित्यथंः ] यः पूजितु- 
मपि न जानाति स पूजाविरेषं जानत्ति। अपितु न जानाच्येव | १५ । सवृत्तिः 
कृतवत्तंनः । चारिमाच्रावश्ेषे धनशून्ये तस्मिन्‌ । [ वासपादपस्य निवासवृक्षस्य 
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माभुर-उत्सादितोऽस्मि । मुषितोऽस्मि । (उच्छादिदो हि । मुसिदो द्धि ।) 
संवाहकः-एतौ तौ सभिकद्यूतकरौ मामनुसंधत्तः । सांप्रतं श्रुत्वाऽर्भ्या प्रमा- 
णम्‌} (एदे दे राहिञन्‌दिअछा मं अणुक्चधञन्ति । शंपदं शुणिअ अज्ज पमाणम्‌ ।) 
वसन्तसेना--मदनिके वाखपादपविसंऽ्ट्लतया पक्षिण इतस्ततोऽप्या हिण्डन्ते । 
चेटि तद्गच्छ । एतयोः सभिकदयतकरयो रयमायं एव प्रतिपादयतीति इदं हस्ता- 
भरणके त्वं देहि । (इति हस्तात्कटकमाकरुष्य चेटा: प्रयच्छति । ( मदणिए वास- 
पादवविसंदृरूदाए पक्खिणो इदो तदो वि आहिण्डन्ति । हञ्जे ता गच्छ एदाणं 
सहिजजृदिअराणं अअं अज्जो ज्जेव पडिवादेदि त्ति इमं हत्थाभरणयं तुमं देहि ।) 
चेटी-- (गृहीत्वा । ) यदार्याऽञज्ञापयति । ( इत्ति निष्क्रान्ता । ) (जं अज्ज 
आणवेदि 1) 
माथुरः--उत्सादितोऽस्मि मृषितोऽस्मि । (उच्छादिदो भ्हि। मुसिदो म्हि।) 
चेटी--यथेतावृष्वं प्रक्षेते दीं निश्वसितो विचारयतस्चाभिरुपतःच द्ार- 
निहितलोचनौ तथा तकंयाम्येतौ तौ सभिकद्यूतकरौ भविष्यतः । (उपगम्य ।) आयं 
वन्दे । (जधा एदे उद्धं पेक्वन्ति दीह णीससन्ति विसूरभन्ति अ अहिलहन्ति अ 
इभारणिहिदरोअणा ता तक्केमि एदे दे सहिभजूदिअरा हुविस्सन्ति । अज्ज वन्दामि । 
माथुरः सुखं तव मवतु । (सुहं तुए होदु ।) 
चेटी--आयं कतरो युवयोः सभिकः । (अज्ज कदमो तुम्हाणं सहि ।) 
माथुरः 
कस्थ त्वं तनुमध्ये अधरेण रतदष्टदुविनीतेन । 
जल्पसि मनोहरवचनमालोकयन्तौ कटाक्षेण ॥ १६ ॥ ` 
नास्ति मम विभवः अन्यत्र ब्रज । 
(कस्स तुदः तण्‌मञकज्ञे अहरेण रवददुदुव्विणीदेण । 
जम्पसि मणहकुवअणं आरोअन्ती कडक्खेण ॥ 
श्रत्थि मम विहवो । अण्णत्त व्वज 1) 
चेटी-यदीदृशञानि ननु मन्यसे तदा न भवसि दूतकरः । अस्ति कोऽपि 
युष्माकं धारकः । (जई ईदिसाइं णं मन्तेसि ता ण होसि जूदिअरो । अत्थिकोवि 
तुम्हाणं धारओ । 


माथुर---अस्ति । दशसुवणं धारयति । कि तस्य । ( अत्थि । दशसुअण्णं 
घाठेदि । कि तस्स |) 


चेटी-- तस्य कारणादायेदं हस्ताभरणं प्रतिपादयति । नहिनदहि। सएव 


प्रतिपादयति । ( तस्त कारणादो अन्जआ इमं हत्थाभरणं पडिवादेदि । ण हिण 


दहि 1 सो ज्जेव पड़वादेदि 1) 
1 


१ तुमं. 
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विसंष्टुलतया अस्थिरतया ] पल्लिणो भ्राम्यन्ति । दिनान्ते भूतप्राय इत्यथः (? ) । 
आयः सं वाहकः 1 [ प्रतिपादयति ददाति । | अहिणेन्ति अभिनीयन्ते । दूवारमुले द्वार- 
मृर सुहवा सुभगा । कस्येति । गाथा । दुविनीतेन रते दष्टेनाधरेण जल्पसि । [ मनोहर- 
वचनमिति क्रियाविशेषणम्‌ ] ।॥ १६॥ धारयति । यस्य पाश्वंरुम्यमीदुं तं संवाहुक 
कुरपृत्रम्‌ । भृतो गण्डः सुविधानमित्यथंः। “खण्ड ' इति मरहटप्रसिद्धः। तत्पुनरपि 
यतं रमासहे । इयं कला संवाहनरूपा । शाक्यश्रमणकः शाक्यवोद्धभिक्षुः 1 एतान्य- 
क्षराणि द्यतेनेति । गाथा । द्यूतेन तत्कृतं मम सवेस्माञ्जनाद्विभ्यते यत्‌ । "यद्विभ्यतः 1 
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माथुरः--(सहपं गृहीत्वा ।) अरे भणसि तं कुलपुत्रम्‌--भूतस्तव गण्डः 
आगच्छ । पनर्चूतं रमस्व । ( अले भणेशि तं कुख्वृक्तम्‌- भूदं तुए गण्डे 
आअच्छ । पुणो जृदं रमह्‌ । 
( इति निष्क्रान्तौ । ) 
चेटी--( वघन्तसेनामुपसुत्य । ) आयं परिपुष्टौ गतौ सभिकद्यूतकरौ 
(अज्जए पडितृहा गदा सहिअज्‌दिअरा ।) 
वसन्तसेना--तद्गच्छत्वार्यो बन्धृजनं समारवासयितुम्‌ । (ता गच्छदु अज्जो 
बन्धूअणं समस्साखिद्‌, 1) 
संबाहुकः-- आये यद्येवं तदियं कला परिजनहस्तगता क्रियताम्‌ 1 (अञ्जए 
जइ एव्वं ता इअं कला पलिअणहत्थगदा कशीअदु ।) 
वस्न्तेना-- आर्यं यस्य कारणदियं कला शिक्ष्यते स एवार्येण शुश्नूषितपूवं 
शृश्रूषित्यः । (अज्ज जस्स कारणादो इअं का सिक्ह्लीअदि सौ ज्जेव अञ्जेण 
सुस्सूसिदपुरुव्वो सृस्सूसिदव्वो ।) 
संवाहुकः-- (स्वगतम्‌ 1 ) आयेया निपुणं प्रत्यादिष्टोऽस्मि । कथं प्रत्युप 
करिष्ये । (प्रकाशम्‌ । ) आर्ये अहमेतेन दूतकरापमानेन शक्यश्च मणको भविष्यामि 
तत्संवाहको चूतकरः शाक्यश्रमणकः संवृत्त इति स्मतेव्यान्यायेयेतान्यक्षराणि 
( अज्जाए णिउञं पच्चादिहूो म्हि कधं पच्चुवकलिश्शम्‌ । अज्जएु अहु एदिण 
जूदिअलावमाणेण शक्करामणके हृविष्शम्‌ । ता संवाहुके ज्‌दिअले शक्करामणवे 
शवत्तेत्ति शूमिदव्वा अज्जआए एदे अक्ल ।) 
वसन्सेना--आयं अरु साहसेन 1 (अज्ज अलं साहसेण 1) 
संबाहुकः-- आयं कतो निश्चयः । (इति परिक्रम्य }) 
द्यूतेन तत्कृतं मम यद्धिहस्त जनस्य सवस्य । 
इदानीं प्रकटशोर्षो नरेन्द्मार्गेण विहरिष्यामि ॥ १७॥ 
(अज्जए कले णिच्चए्‌ । ) 
जदेण तं कदं मे जं वीहुत्थं जणरशा शब्वरंश । 
एषि पाअडशीशे णकिन्दमग्गेण विहलिश्शम्‌ ।।) 
(नेपथ्ये कलकलः} 
संवाहकः-- (जाकण्यं 1) अरे कि न्विदम्‌ । (आकारे ।) कि भणथ--ए 
खलू वसन्तसेनायाः खृण्टमोडको नाम दष्ट हस्ती विचरतीति ! अहो आर्याया गन्ध 
गजं प्रेक्षिष्ये गत्वा । अथ वा कि ममैतेन । यथाव्यवसितमनृष्ठास्मामि । (इ 
निष्कान्तः ।) (अले क्र ण्णेदम्‌ ! कि भणाध--एशे क्खु वशन्तशेणआए खुण्टमोडःे 
णाम दुटु हत्थी विअलेदि त्ति । अहो अज्जाए गन्धगअं पेकिलिहशं गदुज । अह व 
कि मम एदिणा । जधाववशिदं अणुचिट्टिश्शम्‌ ।) 


१ गन्थु. २ अज्ज बन्धुजणो समस्सदु (अद्य बन्धुजनः समाइवसितु) . 
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स्वैस्य जनस्य ` इति प्राचीनटीका । [ सर्वजनस्य यदिहुस्तं हुस्तवग्देन हस्तशस्तरं 
विगतहस्तशस्तरं भव्ति निर्भयमित्यथेः। तन्मम द्यूतेन तमिति वाक्याथः । क. दी, | 
इदानीं दयतदेयदशसुवणेदेयकले । प्रकटशीर्षो नरेन्दरमार्गंण विहरिष्यामि । भय- 
विरहादित्याश्यः ।॥ १७ 1 [ खुण्टमोडकः स्तम्भ भञ्जकः । | विअलेदिं विचरति ! 
[ गन्धप्रघानो गजः गन्धगजः । तदुक्तं पालकाप्य --“ यस्य गन्धं समाघ्राय न 
तिष्ठन्ति प्रतिष्िपाः 1 तं गन्धहस्तिनं प्राहुन॑पतेविजयावहम्‌ ' इति । ] ˆ विकरूयति 
इत्येके । गलृअदां गुरुत्वम्‌ । महावेभवशाकित्वात्‌ । यथान्यवसितं परिव्रज्यानृष्ठान- 
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(ततः? प्रविश्त्यपदीक्षेपेण प्रहृष्टो विकटोज्जल्वैषः कणपूरकः ।} 
कणेपुरकः- कूच कुच्रार्या । (कहि कहि अज्ज 1} 
चेटी- दुर्मनुष्य कि त इउदवेगकारणं यदग्रतोऽवस्थितामार्यां ने प्रेक्षसे । 
(दुम्मण॒स्स करि ते उन्वेअकालणं जं अग्गदो वट्‌ठिदं अज्जं ण पेक्खसि ।) 
कण युरकः-- ( दष्ट्वा । ) आयं वन्दे । ( अज्जए्‌ वन्दामि 1) 
वसन्तसेना--कर्णपूरक परितुष्टमुखो लक्ष्यसे । तत्कि न्विदम्‌ । (कण्णद्रञ 
परितुदुमुहो लक्लीअसि । ता कि ण्णेदम्‌ }) 
कणेपुरकः-- (सविस्मयम्‌ । ) आयं वछ्चिताऽि यथाऽ कर्णपूरकस्य पराक्रमो 
न दष्टः । (अज्जए वल्चिदासि जाए अज्ज कण्णऊरअस्स परक्कमो ण दिट्ठो 1) 
वसन्तसेना--कणंपुरक कि किम्‌ । (कण्णऊरञ कि किम्‌ |) 
कर्णपुरकः--्यणोत्वार्या । यः स आर्यायाः खुण्टमोडको नाम दुष्टदहृस्ती घ 
आलानस्तम्भं भङ्क्त्वा महामात्रं व्यापाद्य महन्तं संक्षोभं कवेन्राजमागेमवतीर्णः ॥ 
ततोज््रान्तरे उदघृष्टं जनेन-- 
“अपनयत बालकजनं त्वरितमारोहत वृक्षप्रासादम्‌ । 
कि न खलु प्रक्षध्वं पुरतो इष्टो हस्तीत एति ' ।॥ १८ ॥ 
अपिच) 
विचलति नृपुरयुगलं छिद्यन्ते च मेखला मणिखचिताः । 
वलयाश्च सुन्दरतरा रत्नाङ्कुरजालप्रतिबद्धाः' । १९ ॥ 
ततस्तेन दुष्टहस्तिना करचरणरदनैः फुल्लनखिनीमिव तगरीमुज्जयिनीमवगाहमानेन 
समासादितः परित्राजक्रः । तं च परिभ्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजनं शकरः सिक्त्वा 
दन्तान्तरे क्षिप्तं प्रक्ष्य पुन रप्य॒द्‌ घृष्टं जनेन--हा परित्राजको व्यापा्यत इति 1 (सुणादु 
अज्जा । जो सो भज्जभाएु खृष्टमोडओ णाम दुदटरहत्थी सो आलाणत्थम्मंः 
भञ्जिअ महमेत्थं वावादिम महन्तं संखोहं करन्तो राञमग्गं ओोद्दिण्णो । तदो 
एव्यन्तरे उर्षुटुं जणेण-- 
ˆ अवणेष बाङअजणं तुरिदं आरुह्ध वृक्छपाप्तादम्‌* । 
किण" हु पेक्खध पुरदो दुरो हत्थी इदो एदि ॥ 
अवि अ। 
° विचरइ णेउरजुभटं छिनज्जन्ति अ मेहा मणिक्वद्‌भा । 
वलजा अ सुन्दरदरा रअणङ्कूरजारुपडिवद्धा ' 
तदो तेण ददरृहुत्थिणा कल्चलणरदर्णोह पुल्टणलिणि विभ णभ उब्जदरणि 
अवगाहमाणेण समासादिदो परिव्वाजभो । तं च परिन्भहुदण्डकुण्डिभाअणं 
सीभररोहि सिच्चिम दन्तन्तरे क्छित्तं पेक्खिज पुणो वि ग्धं जणेण--हा परि- 
व्वाजम वावादीअदि त्ति!) 
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रूपम्‌ । [ दुर्मनृष्य तस्य संघ्रमपारवदइयादेवमुक्तम्‌ । ] अज्जं वसन्तसेनाम्‌ । 
आलानस्तम्भं बन्धनस्तम्मम्‌ 1 महामात्रं हस्त्यारोहम्‌ । अपनयतेत्यादि ! गाथा- 
द्वयम्‌ ॥ १८ ।। विचलतीति । नूपुरं वल्यार्च विघटन्ते [ भयप्नं्नमाद्‌ दुरमप- 
~ 


१८ सुच्छकरिके 


- वसन्दसेना--(ससैश्रमम्‌ 1 ) अहो प्रमादः । अहौ प्रमादः ¡ (जही पमार । 
अहो पमादो । 
कर्णेपुरकः---अलं संभ्रमेण । श्णृणोतु तावदार्या 1 ततो विच्छिन्नविसंष्टुल- 
गुङुवलाकलापमूद्रहन्तं दन्तान्तरपरिगृहीतं परि त्राजकमुद्रहन्तं तं प्रक्ष्य कणंबूरकेण 
मया--नह्हि नं हि । आर्याया अच्पिण्डपृष्टेन दासेन --वामचरणेन दूतरेखके 
उद्धृष्योदधृष्य त्वरितमापणाल्लोहदण्डं गृहीत्वाऽऽ्कारितः स ॒दुष्टहस्ती । ( अलं 
-संभमेण । सुणादु दाव अज्जभा । तदो विच्छिण्णविसंदुलसिङःखलाकलावभं उव्वहन्तं 
दन्तन्तरपरिग्गहिदं परिन्वाजअं उनव्वहन्तं नं पेक्खिम कण्णरऊरएण मए-णदहिण 
हि । अज्जाए अरण्णण्डउरूठेण देण --वामचरुणेण ज्‌दलेक्खभं उश्धुसिअ 
उग्धुसिअ तुरिदं आवणादो लोहदण्डं गेष्म आआरिदो सो दुदुहुत्थी 1) 
वसन्तसेना-- ततस्ततः । (तदो तदो ।) 
कर्णपुरक ध 
आहृत्य सरोषं तं हस्तिनं विन्ध्यजञेलङिखराभम्‌ । 
मोचितो मया स दन्तान्तरसंस्थितः परिव्राजकः ।। २० 1 


(आहणिङण सरोसं तं हत्थि विञ्ज्रसंटसिहैराभम्‌ । 
मोआविभो मए सो दन्तन्तरसंठिभो' परिव्याजवो ।) 
-वसस्तसेना--सुष्टु त्वथा कृतम्‌ । ततस्ततः । (सुट दे किंदम्‌ । तदो तदो । ) 
कर्णपुरकः-तत आये साधु रे कण॑पुरक साघु इत्येतावन्मात्रं भणन्ती 
विषमभराक्रान्ता इव नौरेकतः पयेस्ता सकलोज्जयिन्यासीत्‌ । तत आयं एकेन 
शून्यान्याभरणस्थानानि परामृक्योध्वं प्रक्ष्य दीर्घं निःदवस्यायं प्रावारको ममोपरि 
क्षिप्तः । (तदो अञ्जएु साहु रे केण्णऊरअ साहु त्ति एत्तिभमेत्तं भणन्ती विसम- 
भरक्कन्ता विअ णावा एक्कदो पत्हूव्था सअला उनज्जदणी आसि । तदो अज्ज 
एवकेण सुण्ण।ईं आह॒रणट्‌ठाणाइं परामसिअ उद्धं पेक्खिअ दीह णीसस्िअ अअं 
पावारभो मम उवरि क्वित्तोः 1) 
वसन्तसेना-कणेपूरक जानीहि तावत्किमेप जातीकुसुमवासितः प्रावारको न 
वेति ! ( कण्णऊर जाणीहि दाव कि एसो जादीकू सुमवासिदो पावारभो ण वेत्ति । 
कर्णंपुरकः--आये मदगन्धेन सुष्टु तं गन्धं न जानामि । (अज्जए मदगन्धेण 
सुट्टु तं गन्धं ण जाणामि 1 )} 
-वस्न्तसेना-- नामापि तावस्परक्षस्व । ( णामं पि दाव पेक्ख । 


कणेपुरक--इदं नाम । बर्येव वाचयतु । (इति प्रावारकमुपनयत्ि ।) (इमं 
ष्णामं + अञ्ज एव्व वाएदू } ) 


१ -प्ररिद्विदो २ णिक्वित्तो. 


द्वितीयोऽङ्कः | ९९ 
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सरन्तीनां स्त्रीणामिति शेषः । रत्नाङ्कु राणां प्रसृमररत्तकिरणानां जालः प्रतिबद्धाः 
स्यूताः ] ॥ १९ ॥ समासादितः प्राप्तः । परित्राजकः संवाहक एव भिक्षुकेरूपः । 
पुत्लनलिनीं पुषितकमलिनीमिव । कुण्डिका कमण्डलुः । [ हस्तिना करशीकरेः 
सिक्त्वा । | [ विच्छिन्ना त्रुटिता अत एव॒ विसंष्डुला स्खलन्ती शुङ्लखा तस्याः 
कलापः गुणमेरकः तम्‌ । ] विसंष्टुलशुङ्खलाकलापमिति क्रियाविशेषणम्‌ । [ वाम- 
चलनेन वक्रगत्या ] यूतरेख कमृत्प्राथ्यं । आपणात्कयविक्रयस्थानात्‌ । [ आकारितः 
स्पधेयाऽऽहूतः । ] आहुप्येति । गाथा । [ आहत्य लोह्दण्डेन प्रहत्य । ] स परि- 
त्राजकः । २० ॥ प्हुत्था पयंस्ता । परामृसिथ परामृश्य । आं सोहदीति । मया 


१०० भ्रच्छकटिके 


वसन्तसेना--आ्य॑चारुदत्तस्य । (इति वाचयित्वा सस्पृहं गृहीत्वा प्रावृणोति। 


(अज्जचारुदत्तस्य 1) | 
चेटी--कर्ण॑पूरक शोभत आर्यायाः प्रावारकः। ( कण्णऊरअ सोहदि अज्जाए 


पावारभो 1) 
कर्णपूरकरः--आं शोभत आर्यायाः प्रावारकः ! ( आं सौहदि अज्जाए 


पावारमो 1) 

वसन्तसेना--कर्णपूरकं इदं ते पारितोषिकम्‌ । ( इत्याभरणं प्रयच्छति ।) 
(कष्णऊरअ इदं दे पारितोखिञम्‌ 1 ) | 

कणेपूरकर.-- (शिरषा गृहीत्वा प्रणम्य च । ) सांप्रतं सुष्टु शोभत आर्याया 
प्रावारकः । (संपदं सुटट्‌ सोहदि अञ्जञआए्‌ पावारभौ ।) 

वसन्तसेना--कणेपुरक एतस्यां वेखायां कुत्रायंचारुदत्तः । ( कण्णऊरअ एदाए 
वेलाए कहि अज्जचारुदत्तो । ) 

कर्णपुरकः--एतेनैव मार्गेण प्रवृत्तो गन्तुं गेहम्‌ । (एदेण ज्जेव मग्गेन पवुत्तो 
गन्त्‌ः गेहम्‌ । ) 

वसन्तदेना-- चेटि उपरितनमलिन्दकमारह्यार्य चारुदत्तं पश्यामः । ( हञ्जे 
उवरिदणं !अकिण्दभं आरहिभ अज्जचारुदत्तं पेक्खेम्ह्‌ । ) 


( इति निष्क्रान्ताः स्वें। ) 
( इतिः द्यतकरसंबाहको नाम द्वितीयोऽङ्‌कः । ) 


~ ~ ण अजात ०५ मिण सजि पभमाग म०कतिमतिनतताि पभनप 


साहंसाजितेन न युक्तमेतदिति भावः } प्रवृत्तरच कितः ॥ 


इति यूतकरसंवाहको नाम द्वितीयोऽङ्कः । 


१ आकि०. २ इति मृच्छकटिकायां, 


द्वितीयोऽङ्कः । १०१ 
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८ 370 ए8]19 2) 116 62006: 


तृतीयोऽङ्कः 


( ततः? प्रविशति चेटः । )} 


चेटः -- 
सुजनः खलु भूत्यानुकम्पकः स्वामी निधेनकोऽपि शोभते । 
पिशुनः पुनर्द्रष्यगवितो दुष्करः खदु परिणामदारूणः । १॥ 


अपिच) 
सस्यलम्पटबखीवर्दा न श्ञक्यो वारयितु- 
मन्यकलत्रप्रसक्षतो न उक्यो वारयितुम्‌ । 
दयतप्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारयितुं 
योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारयितुम्‌ \\ २॥ 
(सुअणेः क्खु भिच्चाणुकम्पके सामिए णिद्धणके वि शौहदि। 
पिश्ुणे उण दग्वगव्विदे दुक्कले क्खु पलिणामदादणेः ॥ 
अवि अ। 


दाररापरक्कबर्हे ण राकिक वाजिदुं अण्णकरुत्तपशत्ते ण शकक वाखिदुम्‌) 
जूदपशत्तमणृश्ो ण शकक वाखिदुं जे वि शहाविजदोशे ण शिक वाखिदुम्‌ 1।) 


1 1 917 त 82. त त, ह 1 1 


१ प्रविश्य चेटः. २ एतत्समाना्थंकं पारठान्तरं छन्दोभिन्नं च- 


सुअणे हु कुभिच्चपाए्‌ घणहीणे अपह वि शोहदि । 
पिञ्युणे उण दन्वगच्विदे ण अ रुच्छीविहुवावरुविदे ॥ 
(सुजनः खट कुभुत्यपालको घनहीनोऽप्रभुरपि श्ोभते । 
पिक्षुनः पुनद्रव्यगवितो न च लक्ष्मीविभवावरम्बितः ॥ ) 
[अस्य ल० दी० कृतं व्यार्यानं-कूमृत्यस्यापि मादुशस्य का्यंकरणासमर्थस्य वघंमान- 
कदेरपि पार्कः । किं पुन्यं सुभृत्यपालक इति । ईदृशः सुजनः इ ० । पिशुनः पूनः 
प्रभूः रक्ष्मीविभवावरभ्बितो यतोऽतो द्रव्यगत्रि्तः इत्येवं पौनरुक्तशचचं परिहरणीयम्‌ । 
३ भस्मात्रमिदं पद्यद्वयं क्वचित्‌-तिउसहु विट तित्तउ तित्तउ बम्हणे निकुक्खले । 
अर्खबहुआा वि त्तित्तिमा ण जणाहदचिद्‌ तित्तए । ( त्रपुषस्य वन्तं तिक्तं तिक्तो 
ब्राह्मणो निरक्षरः । अलसा वधूरपि तिक्ता न जन्भदरिद्रस्तिक्तः ।। ) अपिच) 
कुणाडमं ण रोएइ्‌ पदुमकार्अं असइईं । सइत्तणे सा गव्वड्‌ अंचलं रुं पदुम एष्छई ॥ 
(कुनाटकं न रोचते प्रथमकालमसती 1 सतीत्वे सा गवंति अञ्च वीर्धं प्रथम- 
म^्छादयति ॥। }. ४ अण्णपङत्तकलत्ते ( अन्यप्रसक्तकलतम्‌ ). 
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[ चेटोऽयं वधंमानकनामा चारूदत्तस्येति वोध्यम्‌ । ] सुजन इति । वैतालीयम्‌ । 
° सुअणे इत्येकारो लुः छन्दोनुरोधात्‌ । [स्वामी सुजनः तथा भृत्येषु 
दयावान्‌ निधनकोऽपि शोभते खल्‌ । स पिशुनः दुजैनः चेत्‌ दुष्करः दुःसेव्य 
इत्यथ; । परिणामे सुसेवितोऽपि अवसाने फख्दानसमये दारुणः च । अनेन दकारः 
कटाक्षितः । अत्र पूर्वंन चारदत्तस्योत्तरायेन च शकारस्य तादृश्रस्तूतस्य वणेने- 
नात्रगमादप्रस्तुतप्रशमारंकारः। ] खलू यस्मादथं । दुष्करो यतः अतः परिणामदारुणः 
॥ १ ॥ सस्येत्याहि । शक्वरी जातिः पर्क्को लम्पटः । ˆपडकलखा ' इति महु राष्ट्‌* 
भाषायाम्‌ । योऽपि स्वामाविको दोषः सोऽपीत्य्थन्नि शक्यो वारयितुम्‌ । 
अत्िरिक्तदातत्वं दोष एवेति । तं च मम स्वामी न त्यजतीति भावः1२॥ 
गन्धव्वं गन्धर्वम्‌ । गीतमित्यथंः। उकत्कण्डितस्येति। [ ' स्वरन्द्रियचूख।स्वादो यत्रास्तीत्य- 
भिमन्यते । तत्प्राप्तीच्छां सरसंकल्पामुत्कण्ठां कवयो विदुः ।) ' इ्युक्तलक्षणा उत्कण्ठा 
` ` # 1705626 01 ग {15 ऽ०ा०९ 11989. 7620--.° ^+ &००५ प्ा80 ( पथ्ऽल्ला ) ११00 {९605 
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१०४ सुच्छकटिके 


काऽपि वेखाऽप्ये चारुदत्तस्य गान्धर्वं श्रोत्‌ गतस्य । अतिक्रामत्यधेरजनी । अद्यापि 
नागच्छति ! तद्यावद्रहिर्ारशालायां गत्वा स्वप्स्यामि । ( इति तथा करोति 1) 
(का वि वेला अज्जचारुदत्तरश गन्धव्वं शुणिदुं गदरश्श । अदिक्कमदि अद्धरुअणी । 
अञ्ज वि ण जाञअच्छदि । ता जाव बाहिरदुभारुरालकाएु गदुभ शुविङ्शम्‌ 1) 


(ततः प्रविशति चारुदत्तो विदुपकर्च ।) | 
चारुदत्तः--अहः साधु साधु रेभिटेनः गीतम्‌ । वीणा हि नामासमृद्रोत्थितत 
रत्नम्‌ । कुतः. । 
उत्कण्ठितस्य हूदयानुगणा वयस्या 
संकेतके चिरयति भवरो विनोदः । 
संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां 
रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः" प्रमोदः ।॥ ३॥ 
विदरूषकः--भो एहि । गृहं गच्छावः । (भो एहि । गेहं गच्छेम्ह्‌ ।) 
चारदत्तः--अहो सुष्ट्‌ मावरेभिरेन गीतम्‌ | 
विद्रूषकः-- मम तावद्द्वाभ्यामेव हास्यं जायते । स्त्रिया संस्कृतं पठन्त्या 
मनृष्येण च काकीं गायता । स्वी तावत्संस्कृतं पठन्ती दत्तनवनस्येव गृष्टि रधिकं 
सूसुशब्दं क ति । मनुष्योऽपि काकलीं गायजञ्जुष्कसुमनोदामवेष्टितो वृद्धपुरोहित 
इव मन्त्रं जपन्दृं मे न रोचते । (मम दाव दुर्वह ज्जेव्व हस्सं जाअदि । इत्थिभाए 
सक्कं परन्तीए मणृस्सेण अ कालीं गाञन्तेण । इत्थिआ दाव सक्कं पठन्ती 
दिण्णणवणस्छा विज गिरदृढो अहिअं सुसुजआअदि । मणुस्सौ वि कालीं गाञन्तो 
सूक्वसुमणोदामवेदटटिदो बुड्ढपुरोहिदो विअ मन्तं जवन्तो दिं मे ण रोअदि!) 
चारुदत्त-- वयस्य सुष्ट खल्वद्य गीतं भावरेभिलेन । न च भवान्परितुष्टः । 
रक्तं च नाम मधुरं च समं, स्फुटं ष 
भावान्वितं च ललितं च मनोहरं च । 
कि वा प्रशस्तवचनेबंहुभिमंद्क्तं- 
रन्तहिताः यदि भवेदटनितेति मन्ये । ४ ॥ 


9.2 1; 


संजाता अस्य जसौ उत्कण्ठितिः। विरहोस्सुको वा हृदयानुगुणा मनोनुरूधा वयस्या 
सखी । संकेतके कृतसंकेते जने चिरयत्ति विलम्बं कुवंति । प्रवरः उच्छरष्टः विनोदः । 
विरहातुराणां प्रियतमा अव्यन्तेष्टा संस्थापना शरीरस्वास्थ्यकरणं मनस जाइवासो वा। 
रक्तस्यानुरक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः । वीणावादनमित्ति रोषः । प्रथमचरणे 
रूपकारूकारः । इतरत्र कारणे कार्योपचारादतिश्चयोकतिः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | 
॥ ३ ॥। [ काकीं सूक्ष्ममघुरध्वनियुक्तां गीतिम्‌ । दत्ता सस्या ना सारज्जुयंस्याः 


443 
१ महौ अहो. २ रेभिरूकेन. ३ यतः. ४ करप्रमोदः. ५ समस्फुटं. ६ अन्तहितः. 
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सा । नासायै हिता नस्या । गृष्टिः सकृस्प्रसुता गौः । | णस्सा नासिकाविवररज्जुः। 
सुसुआअदीत्यव्यक्तदाब्दान्‌करणम्‌ । शुष्कसुमनोदामवेष्टितत्वेन चिरकार्जपप्रवणतव- 
मुक्तम्‌ । रक्तमिति । [ रक्तं रागयुक्तम्‌। मधुरं कणेस्वादु। समं रागोत्थापकस्व राणां 
वैपरीत्यर दितम्‌ । ] भावान्वितं रत्यास्पदम्‌ । रूकितं लाङ्ित्याख्यधर्माविेषशाकि । 
[क्रि वा बहुभिः मदुक्तैः प्रस्तं प्रशस्तिः तस्य वचनैः किम्‌ । अनन्तहिता पुरुषरूपच्छन्ना 
वनिता यदि भवेदपि नाम स्यादिति मभ्ये। ] पिहिता योषिदेव गायति न पुरुष इति 


१०६ शरुच्छकटिक 


भपिच। 
तं तस्य स्वरसंक्रमं मृदुगिरः? िलष्टं च तन्तरीस्वनं' 
वणनिामपि मृष्ठेनान्तरगतं तारं विरमे मुदम्‌ । 
हेकासंयमितं पुनश्च रुलितं रागद्विरुच्चारितं 
यत्सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि श्रण्व्निव ।॥ ५ ॥ 


विदृषषकः-- भो वयस्य अपणान्तररथ्याविभगेषु सुखं कुक्कुरा अपि सुप्ताः 
तद्गृहं गच्छावः! (अग्रतोऽवलोक्य 1) वयस्य परय परय । एषोऽप्यन्धकारस्येवावकाशं 
दददन्तरिक्षप्रासादादवतरति मगवाश्चन्द्रः । (भो वअस्स आवणन्तररच्छाविहाएमु 
सुहं कुक्कुरा वि सुत्ता* । ता गेहं गच्छेम्हं ! वअस्स पेक्ल पेक्ख । एसो वि अन्ध- 
आरस्स विअ अवसं देन्तो अन्तरिक्संपासादादो ओदरदि भअवं चन्दो ।) 
चारुदत्त--- सम्यगाह भवन्‌ । 


असौ हि इत्वा तिभिरावका्नमस्तं व्रजस्यु्नतकोटिरिन्दुः । 
जलावगाढस्य वनद्विपस्य तीक्ष्ण विषाणाग्रमभिवावशिष्टम्‌ । ६॥। 


विहुषकः--भो इदमस्माकं गेहभ्‌। वधेमानक वधेमानक उद्धाटय द्ारम्‌। 
(भो एद अम्हाणं गृहम्‌ । वडढमाणञ व्रडढमाणम उग्वाटेहि दुभआरअम्‌। ) 

चेटः-अआयमेत्रेयस्य स्वरसंयोगः श्रूगरते। आगत आ्येचारदत्तः। तच्ावद्‌ ` 
दवारमस्योद्घाटयामि। ( तथा कृत्वा । }) आयं वबन्दे। मँत्रेय त्वामपि वन्दे। अत्र 
विस्तीण आसने निषीदतमार्यो । ( अज्जमित्तेभह्‌ शल्शंजौए बुणीभदि। भागदे 
अन्जचालुदत्ते। ता जाव दुआरञं शे उधूधाटेमि"। अज्ज वन्दामि। मित्तेअ तूमंपि 
वन्दामि। एत्थ वित्थण्णे आक्षणे णिहीदन्तु अञ्जा।) 


(उभौ नाटयेन प्रविश्थोपविशतः।) 


विदूषकः वधेमानक रदनिकामाकारय पादौ धावितुम्‌। ( वडढमाणभ 
रअणिञं सह्‌विहि पादाद्‌ घोडइदुम्‌। ) 

चारुदत्तः- (सानुकम्पम्‌ ।) अकू सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌ । 

चेटः-- भयं मत्रेय अहं पानीयं गृह्ममि। त्वं पादौ घाव। ( अर्ज मित्तेभ 
अहं पाणिं गेण्हे । तुमं पादादं घोवेहि । ) 

विद्रुषकः-- (सक्रोधम्‌ 1) भो वयस्य एष इदानीं दास्याःपुत्र भूत्वा पानीयं 
गृह्णति। मां पुनर््राह्मणं पादौ धावयति। ( भो वस्स एसो दाणि दासीएपृत्तो 
भवि पाणिभं गेष्हेदि। मं उण बम्हूणं पादाद्ं घोववेदि । ) 

चारदत्तः--वयस्य मत्रेय त्वमृदकं गृहाण । वर्धमानकः पादौ प्रक्षाख्यतु। 


म 


१ मृदुगिरा श्लिष्ट. २ स्वर. ३ रागादद्वि०. ४ पसुत्ता. ५ देमि ( ददामि ). 
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१०८ सच्छकटिे 


चेटः--आयं मैत्रेय देह॒चुदकम्‌। (अज्ज मित्तेअ देहि उदअम्‌ । ) 

(विदूपकस्तथा करोति । चेटद्व।रदत्तस्य पादौ प्रक्षात्यापसरति । } 

चारुदत्तः--दीयतां ब्राह्मणस्य पादोदकम्‌। 

विदूषकः--कि मम पादोदकः। भूम्यामेव मया ताडितगदंभेनेव पुनरपि 
खोठितव्यम्‌। (कि मम पादोदरएहि। भूमीए ज्जेव मए ताडिदगहृहैण विअ पुणो 
वि छोद्विदष्वम्‌ 1}. 

चेटः--आयं मैत्रेय ब्राह्मणः खल त्वम्‌ । ( अज्ज सित्तेअ बम्हुणे क्खु तुमम्‌ ।) 

विदूषकः--यथा सवंनागानां मध्ये इण्डमस्तथा सवेत्राह्मणानां मध्येऽह्‌ ब्राह्मणः। 
( जधा सन्वणागाणं मञ्ज्े इण्डहौ तधा सव्वबम्हणाणं मज्ज्ञे अहं बम्हूणो । ) 

चेटः--आये मैत्रेय तथाऽपि धाविष्यामि। (तथा कृत्वा) आयं मैत्रेय 
एतत्तत्सुवणेभाण्डं मम दिवा तव रात्रौ च। तद्गृहाण। ( इति दत्त्वा निष्क्रान्तः, 
( अज्ज भित्ते तधा वि घोडश्शम्‌ । अज्ज मित्तेम एदं तं शुवण्णभण्डं मम दिवा 
तुह ल्त्ति च। ता गेण्ह्‌।) 

बिदूषकः-- ( गृहीत्वा । ) अदाप्येतत्तिष्ठत्ति। किमत्रोज्जयिन्यां चौरोऽपि 
नास्ति य एतं दास्यापत्रं निद्राचौरं नापहुरति। भो वयस्य अभ्यन्तरचतुःशालकं 
्रवेशयाम्येनम्‌। ( अज्ज वि एदं चिद्ठ्दि। कि एत्थ उज्जदणीएचोरो वि गणस्थि 
जो एदं दासीएपुत्तं णिहाचोरं ण अवहुरदि। मो वअस्स अन्भन्तस्चतुस्साख्भं 
-पवेसञामि णम्‌} ) 

चार्द्तः- 


जलं चतुःशालमिमं ध्रवेश्य प्रकाक्षनारीधत एष यस्मात्‌ । 
तस्मात्स्वयं धारय चिप्र तावद्यावन्न तस्याः खलु भोः समप्येते 11 ७ ॥ 


( निद्रां नाटयन्‌? ! तं तस्य स्वरसंक्रमं- ` (३।५) इत्यादि पुनः पठति ।) 


विदूषकः-- अपि निद्राति भवान्‌ । ( अवि णिहाभदि मवम्‌ ।) 
चारदत्त.--अथ किम्‌ । 


इयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी लाटदेशादुपसपतीव माम्‌ । 
अदुश्यरूपा चपला जरेव या मनुष्यसत्त्वं परिभूय वधते ॥ ८ ॥ 


स 
भासते । [ वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ]।।४11 तमिति) [ यद्गीतसमये विरतेऽपि गतेऽपि सव॑- 
मिदं शृण्वच्निवाहं गच्छामि तत्सत्यमित्यन्वयः। इदं किम्‌ । मृदुगिरः कोमरुकण्ठस्वरस्य 
-तस्य रेभिस्य तमिदानी श्रुतं स्वरसंक्रमं स्वराणां निषादषेमगान्धारषडजमघ्यमघैवत - 
पञ्चमानां सप्तानां प्रसिद्धानां समीचीनं करममारोहावरोहरूपम्‌ 1 शुण्वस्तित्यत्रा- 
न्वयः सवंद्ितीयन्तानाम्‌ । दिष्टं गींतक्षरैरभिन्नतया श्रूयमाणम्‌ । तन्त्री वीणा तस्या; 
1) 


नः ५ 
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प 
स्वनं च शण्वच्चित्यथः । वर्णानां गानाक्षराणां मृरेना । "यथा कृटुम्बिनः सवे एकीमृता 
भवन्ति हि । तथा स्वराणां संदोहो मूछेनेत्यभि धीयते इति । तस्या अन्तरगतं मध्यगतम्‌। 
तारम्‌स्चम्‌ ! विरामे समाप्तौ मदम्‌ । इदं विशेषणत्रयं तन्त्रीस्वनस्येति बोध्यम्‌ । हेरा 
रागस्यारोहावरोहयोरनौचिस्यम्‌ । ततर संयमितं नियमितम्‌ । अनौचित्याच्निवुत्तमिति 
भावः। पुनश्च रकित रागेषु द्विरुच्चारितं द्िस्विसक्तं गीतं शुण्वच्नित्यः । इति लण्दी०। 
शार्दकविक्रौडितं छन्दः ] ।। ५ ॥। आपणमध्यरथ्याविभागेषु कुक्कुरा अपि सृप्ताः । 
ओदरदि अवतरत्ति। अस्ताभिमुखं याततीव्यथं:। असाविति। [हि असौ उन्नते 
कोरी अग्रे यस्य स उघ्नतकोटिः इन्दुः । अनेनार्धेचन््रौ गम्यते । तिमिरस्य अवकं 


११० मृच्छकटिके 


विदूषकः--तस्स्वपिवः । (नाटश्रेन स्वपिति ।} (ता सुवेम्ह्‌ ।) 
(ततः प्रविश्चति शविखकः 1} 
कविलकः-- 
कृत्वा शरीरपरिणाहसुखप्रवे् 
लिक्षावलेन च बलेन च क्ममागेम्‌ । 
गच्छामि भूमिपरिसपेणधृष्टपारर्वो 
निर्मुच्यमान इव जीर्णतनु्भुजङ्कः° ॥ ९॥ 

(नमोऽवरोक्य । सहषंम्‌ ।) अये कथमस्तमुपगच्छति" स भवान्पूगाद्भुः। तथा हि । 
नपतिपुरषशषङ्धुतप्रचारं परगृहदूषणनिष्चितंकवीरम्‌ । 
घनतिमिरनिर्ढसवंभावा* रजनिरियं जननीव संवृणोति ॥ १० ॥ 

वक्षवःटिकापरिसरे संधि कत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यमकम्‌ । तद्यावदिदानीं चतुः- 

दारुकमपि दूषयामि । भोः । 


प्रसरणावसरं दत्तवा अस्तं व्रजत्ति। जलावगाढस्य जलनिमग्नस्य वनद्विपस्य अविष्टं 
तीक्ष्णं विषाणाग्रमिव द्श्यमान इत्यथंः। वनपदेन साग्रदन्तवत्वं व्यज्यते । तेन चं 
तीक्ष्णं विषाणाग्रं दन्ताग्रमिवेध्युपमाऽपि संगच्छते। वृत्तमुपजातिः] ॥६॥ 
संयोगः समवधानम्‌ । हारं देमि ददामि । कवाटमुद्घाटच अवकाशं बिभर्मत्यथेः। 
अलमिति । प्रकाशनारी वेश्या [तया धृतः परिहितः | अतः कृटुभ्विन्यलंकार- 
निवेदानस्थानें स्थापयितुमयोग्य इत्यथैः । उपजातिः छन्दः | ॥ ७ ॥ इयमिति । 
मनुष्यसत्त्वं । नुसत्ताम्‌ । [ मनुष्यसत्त्वं मनुष्यवलं परिभूय तिरस्कृत्य । उप््रक्षानु- 
भ्राणिततोपमारंकारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ | ॥८॥ कृत्वेति । [ शिक्षाबलेन विद्यासामर्थ्येन 
बलेन शक्त्या च शरीरस्य परिणाहो विशारुता तस्य सुखः अकिरुष्टः सुखेन वा 
प्रवेशो यत्र तादृशं कमेमागं भित्तौ संधि कृत्वा मूमिपरिसपंणेन घृष्टौ पाद्व यस्यं 
तथा गच्छामि । जीणेतनुः कञ्नवृकेन निर्मुच्यमानः भृजङ्धः इव गच्छामि । उपमा । 
वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ । } यथा जीणेतनुः सपः मृच्यमानकञ्चुको गच्छत्ति ॥ ९ ॥ 
नृपतीति । [ घनं निबिडं च तत्तिमिरं च तेन निरुद्धा छन्नाः सर्व भावाः पदार्थ 
यस्यां सा दयं रजनिः ) नृपत्तिपुहषेम्यः नगररक्षकेभ्य इत्यथः । शङ्कितः शङ्धुपूर्व 
कृत इत्यथः । प्रचारो यस्य तम्‌ । परगृहस्य यद्‌ दूषणं चौर्येण धनह्रणं तत्र निरिच. 
तश्चासो एकवीरश्च तम्‌ ! मादृशमिति दोषः । संवृणोति गोपायति । घनं यत्तिभिरं 
भेमाच्ध्यं तेन निरुद्धः सवेमावो यस्याः तादृशौ । जननी केवलं वात्सत्यप्र स्तित्यरथः । 
यथा कुटिलगामिनमतिदुवृत्तमपि स्वपुत्रं संवृणोति दूषणादरक्षति तथा । ` घन- 
पटर्तमोनिरुद्धतारा ' इति पाठे घनं पटलं समूहो यस्य तथाभूतं तमः तेन निरुदाः 
शाः शरणानि कयां चा । प भनं तरं नेभरोगनिरेसस्य उमया निदा 


१ स्वपितः. २ जीणंतनुं. ३ अस्तं ग०. ४ घनपटकतमोनिरद्धतारा. 
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प्ता तारा अक्ष्णः कनीनिका यस्याः तथाभूता जननी पृत्रं संवृणोति आलि- 
-नेनाच्छादयति तथा । उपमालकारः । पुणिताग्रा वृत्तम्‌ [ ।॥ १० ।1 काममिति । 
यत्‌ चौं स्वप्ते निद्रावस्थाथांन तु जोग्रदवस्थायामिति मावः। वधते प्रसरति 
र्‌ इदं नीचं कमं इति तथा च यद्‌ विद्वस्तेषु शद्कारदितिषु वञ्चना प्रतारणा 
दपः पराभवः । इति यद्‌ तद्‌ हि न शौमिति पुरषः कामं वदन्तु । काममित्य- 
ज्खीकारे। न मम तत्सवंथा संमतम्‌ । स्वाधीना स्वायत्ता वचनीयता निन्दाऽ्पि 
रं मनार्के प्रिया । अत्र वचनीयताश्षब्देन तत्कारणं चौर्यादि' लक्ष्यते । बद्धः सेवा- 
जिनं वरम्‌ । उववृत्तिः सेवा । तदयपेक्षय। स्वातच्त्योपेतं चौर्यादिकमपि वरमिति 
वः । एतदेव पुरावृत्तोपन्यासेनोत्तम्भयति । हि यतः एष मागः विइवस्तवजञ्चना- 
पः पूर्वं द्रौणिना प्रशञस्तवीरेणेत्यथेः । नरेनद्राणां सौप्तिकवधे सुप्तं निद्रा तत्र भवः 
।प्तिकः वधस्तत्र कृतः अवलम्बितः । ] अद्वत्थाम्ना पाण्डवपक्षपातिनो राजानो रत्रौ 
चि कृत्वा मारितः । सौप्तिकमिति भावक्तान्तादध्यात्मादित्वार्‌छन्‌ । शादृखविक्री- 
तं छन्दः] 11 ११।। देक इति । [को नु भित्तीनां देशः भागः जलावसेकेन शिथिलः 
स्मिन्वननजन्यः शब्दः न भवेत्‌ । यत्र च संधिः बिरुं करालः तुङ्कुः भीषणो वा 
त एव दर्श॑नान्तरगतः न भवेत्‌ । क्षारेण क्षीणतया दुबंकतया हम्यं लोष्टकैः कश 


११३ मृच्छकटिके 


कामं नीचमिदं बदन्तुः पुरुषाः स्वप्ने च यद्रधते 
विरवस्तेषु च वञ्चनापरिभवऽ्चौयं न शोय हि तत्‌ । 
स्वाधीना वचनीयताऽ्पि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलि- 
मर्गा ह्येष नरेन््रसौप्तिकवधं पुवं कृतो द्रौणिना । ११॥ 
तत्कस्मिन्रुेशेः संधिमुत्पादयापि । 
देशः को न्‌ जलावसेकशिथिलो यस्मिन्न शब्वो भवे- 
भित्तीनां च न द्डोनान्तरगतः संधिः करालो भवेत्‌ । 
क्षारक्षीणतया च लोष्टककशं जीर्णः क्व ह्यं भवे- 
त्क स्मिन्स््रीजनदक्षनं च न भवेस्स्यादथसिद्धिश्च मे ।। १२॥। 
( भित्ति परामृश्य । ) नित्यादित्यदशंनोदकसेचनेन" दूषितेयं भूमिः क्षारक्षीणा । 
मूषिकोत्करदचेह्‌ । हन्त सिद्धोऽयमथेः । प्रथममेतरस्कन्दपूत्राणां सिद्धिखक्षणम्‌ । अत्र 
कमेप्रारम्भे कीदृशमिदानीं संधिमृत्मादयामि । इह खदु भगवता कनकशकितिना 
चतुविधः संध्युपायो दितः । तद्यथा--पक्वेष्टकानामाकषेणमामेष्टकानां छेदनं 
पिण्डमयानां सेचनं काष्ठमयाना पाटनमिति । तदत्र पकेवेष्टक इष्टकाकषंणम्‌ । तत्र 


नि 


शीणंलोष्टमिति यादत्‌ । अत एव जीणं मयत्नपराति क्व भवेत्‌ । तथा च करिमिन्स्थाने 
स्नीजनदशंनं न भवेत्‌ । स्त्रीणां स्तेयश्ास्त्रे निषिद्धत्वादित्ति भावः । मे अथसिद्धिस्व 
- भवेत्‌ । ] संधिः किभूतः । दश्ञेनान्तरगतो दशशनान्तरं कनकशक्त्यादिमतविशेषस्तदन्‌- 
गतस्तद्रोधितः । करालो विपरीतः। स्वरीजनदशेनं हि तदनिष्टाचरणं वीरजनगहितं 
संभाव्येत । [ शादूटविक्री डितं छन्दः ] ॥ १२ ॥.[ मूषिकीत्करः मूषको द्ध तमुप्पुञ्जः । 
स्कन्दपुत्राणां स्कन्दोपजी विचौ राचार्याणाम्‌ । केनकशक्तिना कनकस्य शक्तिः आयुध- 
विदोषो यस्य तेन स्कन्देन । पदभ्याकोश्ञमित्यादि । वैरवदेवीछन्दः । [ पद्मव्याकोक्ा- 
दयः संधिसंज्ञाः । ] वापी विस्तीणेमिति दवे नामनी । यदुक्तवान्‌--“ इष्टकाभित्तौ च 
संस्कारवशेन पदमव्याकोशादयः सप्त संज्ञाः ' इति । भास्करो मण्डलाकारः । अन्येऽपि 
नामसदुशाः सप्त संधयः । [ आत्मित्पं संधिनिर्माणकौललम्‌ 1 ] ।॥ १३ ॥ अन्या- 
स्विति । [क्षारेण क्षतासु जीर्णामु विषमासु कठिनासु च कल्पनासु रचनासु 
मया पाटितासु । प्रतिवेशिवगेः आपन्नवत्तिजनसम्‌हः । ] कौशलं चेति चकारोऽ- 
प्ययं ॥ १४ ॥ कात्तिकेयः परमगुरः । "ब्रह्मण्यदेवादयोऽपरगुरवः › इत्याहुः सवे । 

कातिकेयविेषणम्‌ * इत्येके । "ब्रह्मण्याय देवाय ` इति क्वचित्पाठः । [ योगः 
मायाप्रयोगः तेन साधिता रोचना गोरोचना । ] अनयेति । [ समारब्धं रिप्त- 
गात्रम्‌ । |। १५॥ एतेनेति 1 कमेसु संधिरचनासु कमंमागं प्रवेशान्‌कृरसंधिपरिमाण- 
मिति यावत्‌ । भूषणसंप्रयोगानिति कटकादेषेम्गवकीलकसुरिलष्टसंयोजनाभेदान्‌ । 


नष 


स 
१ वदन्ति. २ कस्मिन्देशे; कस्मिन्देशे. ३ क्षीणं. ४ नित्यादित्यादश्॑नोदक- 
सेवनेन. ५ प्क्वेष्टिका,. 
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न 
[ वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ] ॥ १६॥ शिति । [ प्रदीपस्य सुवणंवत्‌ पिजञ्जरा पि ज्गलवर्णा 
महीतले संचिद्धारेण निर्गता पर्यन्ते यत्तमस्नेन समावृता वेष्टिता कषे निकषपाषाणे 
निवेरिता सुवणेरेखेव विभाति । उपमा । वंशस्थं वृत्तम्‌ [ ॥ १७॥। प्रतिपुरषं कृत्रिमः 
पुरषाढृतिम्‌ । ] ' प्रतीक्ष्य ' इत्यत्र 'प्रतौच्छच ` इति पाठो दृश्यते । तच्च प्रतीच्छा 
ग्रहणं कृतवेत्यत्राथं णिचि समासे क्त्वाप्रत्यये स्यपि कूपम्‌ । लक्ष्यसुप्तं व्याजसुप्तम्‌ । 
निःश्वास इति । [अस्य पुरुषद्यस्य निःवाषः शद्धः संजातशङ्कुः न । शद्धितस्य 


पुरुषस्य इव नेव्यथंः । यतः सूविशषदः स्फीतः | तुल्यमविषममन्त रमन्तरारो यथा 
(- 


१९४ सुच्छकटिके 


पद्मव्याकोशं भास्करं बालचन्द्र 
वापौ विस्तीणं स्वस्तिकं पूणंकुस्भम्‌ । 
तत्कस्मिन्देने दशेयाम्यार्मशित्पं 
दृष्ट्वा इवो यं यद्विस्मयं यान्ति पौराः॥ १३॥ 
तदत्र पक्वेष्टके पूणंकुम्भ एव शोमते । तमृत्पादयामि । 


अन्थासु भित्तिं मया निचि पाटिताचु 
क्षारक्षतासु विषमासु च कत्पनासु। 
दृष्टवा प्रभातसमय प्रतिवेशिवर्गो 
दोषांश्च मे वदति कमणि कौशलं च) १४॥ 
नमो वरदाय कुंमारकत्तिकेयाय नमः कनकदाक्तये ब्रह्मण्यदेवाय देवव्रताय नमो 
भास्करनन्दिनं नमो योगाचार्याय यस्याह प्रथमः" शिष्यः । तेन च परितुष्टेन 
योगरोचनाः मे दत्ता । 


अनया हि समाल्म्चं न मां वक्ष्यन्ति रक्षिणः। 
शस्त्र च पतितं मात्रे रुजं नोत्पादयिष्यत्ि । १५ ॥ 
(तथा करोति ।) धिक्कष्टम्‌ । प्रमाणसूच्र मे विस्मृतम्‌ । (विचित्य ।) आं इदं 
यज्ञोपवीत" प्रमाणसूत्रं भविष्यति । यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्यणस्य महदुपकरणद्रव्यं 
विशेषतोऽस्मद्वि वस्य. । कूतः । 
एतेन मापयति भित्तिषु क्ममार्म- 
मेतेन मोचयति भूषणसंप्रयोगान्‌ । 
उद्घाटको भवति यन्त्रदुदधे कपाटे 
दष्टस्य कोटभुजगेः परिवेष्टनं च ॥ १६ ॥ 


स्यादेवं वतेते । केपरसुप्तस्य विषमान्तराखवत्वात्‌ । [ दृष्टिः गाढं दृढं यथा तथा निमी- 
लिता न विकला विरिरुष्टा अभ्यन्तरे व्याजसुप्तस्य इव न चञ्चा । गात्रं सरस्ताश्च 
ते शरीरसंधयश्च ते: शिथिदं विरल्यम्‌ । इय्यायाः प्रमाणं तस्मादधिकं हृस्तपादस्य 
स्व रप्रसरणात्‌ । व्याजसुप्तो हि न तथा कुर्यात्‌ । तथा च यदि लक्ष्यसुप्तं स्यादभि- 
मृखं दीपं न मषयेत्सहत । तस््रकाशमित्यथंः । अतः परमार्थ॑सुप्तभिदमिति निश्चयः । 
अत्रोक्ता्थ॑स्य समथंनाय कारणसमूदायस्योपादानास्समुच्चयारूकारः । शाद. 
विक्रीडितं छन्दः | ॥ १८ ।} [ द्दुरपणकौ वाद्यमेदौ ! ] स्फारीभवति । अभिमन्तितो 
बीजविदशेषो धनसदहितभूतले क्षिप्तो बहुलो भवतीति प्रसिद्धिः। रुधुत्वाज्चपरत्वात्‌ । 
[ घुः नीचः खलु उत्स्वप्नायते न तु महाशय शति भावः। गोकाम्या गवेच्छा 
ब्राह्मणकाम्या ब्राह्मणेच्छा । ताभ्यां शापितः शपथं प्रापितः । सति संभवे गोन्राह्यण- 


१ पञ्च. २ अद्यः, ३ रचना. ४ मेयज्ञो०. ५ उपकरणम्‌. ६ ह्यस्म०. 








११६ मृच्छकटिके 


मापयित्वा कर्मं समारमे । {तथा कृत्वाऽवलोक्य च 1} एकलोष्टावशेषोऽयं संधिः । 
धिक्कष्टम्‌! । महिना दष्टोऽस्मि 1 यज्ञोपवीतेनाडगुरीं बद्धूवा विषवेगं नाटयति । 
चिकिध्सां कृत्वा । ) स्वस्थोऽस्मि । (पनः कमं कृत्वा दुष्ट्वा च ।) अये ज्वर्ति 
प्रदीपः तथा ह्‌ । 

शिखा प्रदीपस्य सुवणेपिञ्जरा महीतले संधिमुखेन निगेता । 

विभाति पयन्तवमःसमावृता सुवणरेखेव कषे निवेशिता ।॥ १७॥। 
( पुनः कर्म कृत्वा । } समाप्तोऽयं संधिः । भवतु । प्रविशामि 1 अथ वा न ताव- 
स्मविश्षामि । प्रतिपुरुषं निवेरायामिः । ( तथा कृत्वा । ) अये न करिचित्‌ । नमः 
कात्तिकेयाय । (प्रविश्य दृष्ट्वा च ।} अये पुरुषद्रयं सुप्तम्‌ । मवतु । आत्मरक्षाथं 
द्रारमुद्घाटयामि । कथं जीणंत्वाद्गृहुस्य विरौति कपाटम्‌* । तद्यावत्सलिलमन्वेष- 
यामि।क्व न खुं सिलं भविष्यति । ( इतस्ततो दृष्ट्वा सङि गृहीत्वा 
क्षिपन्शद्कुम्‌ ।) मा तावद्‌भूमौ पतच्छब्दमुत्पादयेत्‌ । भवतु 1 एवं तावत्‌ । 
( पृष्ठेन प्रतीक्ष्य कपाटमृद्घाटच । ) भवतु । एवं तावत्‌ । इदानीं परीक्षे कि 
लक्ष्यसुप्तमृत" परमाथंसुप्तमिदं दयम्‌ । (चासयित्वा परीक्ष्य च । ) अये परमार्थं 
सुप्तेनानेन भवितव्यम्‌ । तथा हि । 

निवासोऽस्य न शङ्कितः सुविशदस्तुत्यान्तरं+ वतते 

वृष्टिर्गाडनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे" चञ्चला | 
गात्रं सस्तश्षरीरसंधिशिधिरं शय्याप्रमाणाधिकं 
दीपंचापिन मषयेदभिमुखं स्थाल्लक्ष्यसुप्तं यदि ॥ १८ ॥। 

(समन्तादवलोक्य 1) अये कथं मृदद्धः । अयं दर्दुरः । अयं पणवः । इयमपि वीणा 
एते वंशाः । अमी पुस्तकाः । कथं नाटचाचार्यस्य< गृहमिदम्‌ । जथ वा भवनप्रत्ययात्‌ 
प्रविष्टोऽस्मि । 


अक्क ~~ ~~~ ~ त्‌ ०५०७०५८७ 


मार्जार इति । [ क्रमणे रद्धने मार्जारः प्रसरणे शी घगमने मृगः । ग्रहेण आक्रम- 
णन लृञ्चनं रक्ष्यस्य छदनं श्यनः । सुप्तस्यासुप्तस्य च मनुष्यस्य वीर्यस्य रक्ते 
स्तुलनें उवा । सपणे भूमितखवक्रगमने पन्नगः । रूपमाकारः शरीरं पश्वाद्याकृतिवेशः 
च एतेषां रचने माया। मतिपदुरित्यथेः। देशभाषान्तरे तत्तदेशभाषायाः परिज्ञाने 
माषणे च वाक्‌ सरस्वती] रात्रिषु दीपः। दीप इव सर्वे निरपेक्षः पश्यामीति भावः। 
संकटेषु दुगे प्रदेशेषु इंडभः सपेविशेषः। स्थके वाजी अश्व इव रीघ्रगामी । जले 
नौरिव प्लवनशीलः। शार्दूरुविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।] ग्रहणमुक्तमालूञ्चनं ग्रहारुञ्चनम्‌ । 
इवा कुक्कुरः 1 माया शम्बरी विद्या । रूपपाकारः। वेक्ोऽखंकारादियोजना ॥२०1] 
भूजग इति  [ परिसपेणे सवेगं परिश्रमणे पतगपतेः गरुडस्य तुल्यः । भवनस्य 
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७ नास्यन्तरं, ८ चा्यंग्‌ ° 
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११८ । भुच्छकटिकै 


तत्कि परमा्थदरिद्रोऽयमृत राजभयाच्चौरमयाद्म भूमिष्ठ द्रव्यं धारयति । 
तन्ममापि नाम शिकस्य भूमिष्ठं द्रव्यम्‌ । भवतु । बौजं प्रक्षिपामि । 
(तथा कृत्वा 1} निक्षिप्तं बीजं न क्ववित्स्फारीभवति । अयं परमा्थेदरिद्रोऽयम्‌ । 
भवतु । गच्छामि) 

विदूषकः--{ उस्स्वप्नायते। ) मो वयस्य संधिरिव दृश्यते । चौरमिव पर्यामि। 
तद्गह्भातु भवनेतत्सुव्रणे भाण्डम्‌ । (भो वञस्स संधी: विअ दिज्जदि। चोरं विञ 
पेक्खामि । ता गेण्हुदु भवं एदं सुवण्णमण्डञम्‌ । ) 

दाविलक--- फ्रि न खल्वयमिह मां प्रविष्टं ज्ञात्वा दरिद्रोऽप्मीत्यपहसति । 
तत्कि व्यापादयामि उत रघुत्वादुल्स्वप्नायते } (दुष्टरा । ) अये जजेरस्नानशाटी- 
निबद्धं दीपगप्रमयोरहीपितं सव्यमेवेतदरंकरणभाण्डम्‌ । भवतु । गृह्भामि । अथ वान 
युक्तं तुल्यावस्थः कुलपुत्रजनं पीडयितुपम । तद्गच्छामि। 

विदूषकः--मो वयस्य शापितोऽसि गोत्राह्मणकाम्यया यद्यतल्सुवर्णंभाण्डं न 
गृह््ासि । (भो वस्स साविदोसि गोब्रह्मणकामाए जइ पदं सुतवरण्णभण्डअं ण गे हंसि \ ) 

शविलक--अनतिक्रमणीयाः भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या च । तद्गृह्भमि। 
मथ वा ज्वखति प्रदीपः! अस्ति च मया प्रदीपनि्वपिणाथेमाग्नेयः कीटो घायेते। 
तं तावत्प्रवेरयामि । तस्यायं* देशकारः । एप मुक्तो मया कीटो यात्वेवास्यः 
दीपस्योपरि मण्डरछविचितव्रैधिचरति । एष पक्नद्रयानिेन निर्वणपित्तो भद्रपीठनः), 
धिक्‌ । कृतमन्धकारम्‌ । अथ वा मयाञ्प्यस्मद्राह्य णकुके धिक्‌ कृतमन्धकारम्‌ । अहं 
हि चतुवंदव्रिदोऽप्रततिग्राहुकस्य पुत्रः शविरुको नाम ब्राह्मणो गणिकामदनिका्थंम- 
कायेमनृतिष्ठामि । इदानीं करोमि ब्राह्यणस्य प्रणयम्‌ । (इति जिघृक्षति ।) 

विदूषकः--भो वयस्य शीतलस्तेऽग्रहस्तः 1 (भो वअस्स सीदलौ दे अग्गहत्थो । }. 
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निख्यस्थानस्यावरोकनें शश इव } भिन्नसाधारणवरमां मालोपमाऽलंकारः। पुष्पिताग्रा 
छन्दः । | वृक इति हृण्डार इति प्रसिद्धः ॥२१॥ कप्पिअ क्लृप्त्वा। निर्मा- 
येत्यथेः । उपरीति) उपरिभागे तलभागे च [ उपरितलादूध्वेप्रदेशात्‌ ] निपा- 
तिता आङ्ृष्टा इष्टका यत्र । ' उपरितन-' इति पे उपरितनी उपरिमवा । शेषं 
तुल्यम्‌। [शिरसि उपरिभागे तनुः अल्पविस्तारः मध्यदेशो मध्यभागे विपुकः 
विस्तृतः। कुम्माकार इति भावः 1 अषद्‌ भजनस्य चौरादेः संप्रयोगः आत्मनि 
व्यापारः तस्माद्धीरोः महागृहस्य स्पटितं हूदयभिव स्थितः । उत्प्ेक्नारंक्रारः। पूष्पि- 
ताम्रा वृत्तम्‌ ]।। २२॥ वेदेश्येनेति। [विदेके भवः वैदेशयः तेन । व्यापारं संधिकरण- 
मभ्यस्यता मम गृहै संधिः कृतो भवेत्‌}! अतः असौ नरः धनैविरहितमतः विखन्धं 
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भिसो नाम्‌ 


यथा तथा सुप्त जनं न वेदितवान्‌ । असौ अस्माकं महतीं निवासरचनां दृष्ट्वा प्रार्‌ 
आशान्वितः सुचिरं संधिच्छेदनचिन्नः परचाद्‌ द्रग्याछामे निराश एव गतः। [ शार्दूल 
 वक्रीडितं वृत्तम्‌ ] ॥ २३॥ निष्करामयिष्यामि बहिः करिष्यामीति दिष्टा हरषे । 


१२० सुच्छकटिके 


शधिलकः--धिक्प्रमादः । सलिलसंपर्काच्छीतलो मेऽग्रहस्तः । भवतु । कक्ष- 
योहैस्तंः प्रक्षिपामि । (नाटचेनः सव्यहस्तमृष्णीकृद्यः गृह्णाति ।) 

विदृूषकः-गृहीतम्‌ । (गहिदम्‌ 1) 

होधिलकः--अनतिक्रमणीयोऽथं त्राह्यणप्रणयः । तद्गृहीतम्‌ । 

विङ्षकः--दइदानीं विक्रीतपण्य इव वणिगहुं सुखं स्वप्स्यामि । (दाणि 
विकिकिणिदपण्णो विअ वाणिभो भहु सुहं सुविस्सम्‌ ।) 

शाविलकः-महान्नाहाण स्वपिहि वषंशतम्‌ । कणष्टमेवं मदनिकागणिका्थं 
ब्राह्मणकुरं* तमसि पातितम्‌ । अथ वाऽऽत्मा, पातितः । 


धिगस्तु खु दारिद्रयमनिवंदितपौ रुषम्‌ । 

यदेतवुर्ग्हतं कमं निन्दामि च करोमि च ।। १९। 
तद्यावन्मदनिकाया निष्कयणाथं वसन्तसेनागृहं गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च।) 
अये पदशब्द इव । मा नाम रक्षिणः । भवतु । स्तम्भीभूत्वा तिष्ठामि । अथवा 
ममापि नाम श्विकस्य रक्षिणः । योऽहं 


मार्जारः करमणे मृगः प्रसरणे श्येनो ग्रहालुञ्चने ` 
सुप्तासुप्तमनृष्यवीयेतुलने इवा सपेणे पल्लगः । 
माया रूपरारीरवेशरचने वाग्देश्भाषान्तरे 
दीपो रात्रिषु संकटेषु ड्भो वाजी स्थले नौजंले ।। २० ॥ 
अपि च। 


भुजग इव गतौ गिरिः स्थिरत्वे पतगपतेः परिसर्पणे च तुल्यः। 
शश्च इव भुवनावलोकनेऽहं वक इव च प्रहणे बले च सिहः।॥ २१॥ 


(प्रचिर्य) 


रवनिका--हा धिक्‌ हा धिक्‌ बहिहीरशालायां प्रसुप्तो वधमानकः सोऽप्यत्र 
न द्यते । भवतु । आयेमेत्रेयमाह्वयामि । ( इति परिक्रामति । ) ( हृदी हदी 
बाहिरदुआरसाखाए पुत्तो वड्ढमाणओ सोवि एन्थ ण दीसइ । भोदु । अन्जमित्तेभ 
सहावेमि ।) 


कं इति । [ भूतार्थं यथावृत्तमर्थं चौरेणापहूतं रनभाण्डमिति । तुरुयिष्यति रुघूकरि- 
ष्यत्ति 1 | निष्प्रतापा निष्पौरुषा । [ अर्थान्तरन्यासोऽकंकारः ] ॥ २४॥ यवीति । 
[ कृतान्तेन देवेन ] । प्रणयं ऽथित्वम्‌ । [ दूषितं मलिनीकृतम्‌ । लोकः । ममेवापहष्र- 
कत्वेनावस्थापनात्‌ इति भावः] । २५॥ रभक्षेणेति। [ न्यासस्य प्रतिक्रियां 
तत्षिष्कयद्व्यमित्यथः । भक्षेण भिक्षालन्धद्रव्यसंघातेन अजैयिष्यामि ] ॥२६॥ अभव- 
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दा्चिल्कः-- (रदनिकां हन्तुमिच्छति । निरूप्य । } कथं स्त्री। भवतु 
गच्छामि । (इति निष्कान्तः |) 
रदनिका-- (गत्वा सत्राघम्‌। ) हा धिक्‌ हा धिक्‌ अस्माकं गृहे संधि 
कतं यित्वार चौरे निष्क्रामति 1 भवतु । मँ्रेयं गत्वा प्रबोधयामि । (विदूषकम्‌पगम्य ।) 
आयं मैत्रेय उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ! अस्माकं गेहे संधि कतेयित्वा चौरो तिष्करान्तः। ( हद्धी 
हृद्धी अम्हाणं गेहं संचि कप्पिअ चोरो णिक्कमत्ति । भोदु । मित्तेभं गदूम पबोधेमि । 
अज्ज मित्तेम उट्ठेहि उट्ठेहि । अम्हाणं गेह संधि कपि चोरो णिक्कन्तो । ) 
विदूषकः-- (उत्याय । } अग: दास्याःपृत्रिके कि भणस्सि। चौरं कतेयित्वा 
संधिनिष्कान्तः। (आः दासीएधीए करि सणासि। चोरः कप्पिअ संधी णिक्कन्तो 1) 
रदनिका-- हताश अरुं परिटसेन किन प्रक्षस एतद्‌) ( हदास अख 
परिहासेण। कि ण पेविखसि एणम्‌) 
विदूषकः--आः दास्याःपत्रिके कि भणसि द्वितीयमिव द्वारमुद्‌घाटितमिति। 
भो वयस्य चारुदत्त उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । अस्माकं गेह संधि दत्वा चौरो निष्क्रान्तः) 
( आः दासीएधीए कि भणासि दुदिअं विभ दुआरञं उग्घाडिदं त्ति। भो वअस्स 
चारुदत्त उट्ठेहि उट्ठेहि । अम्हाण गेहे संतर दइञ चोरो णिक्कन्तो । ) 
चा रंदत्तः---भवतु) भोः अरु परिहासेन । 
चिडूषकः-- भोः न परिहासः । प्रेक्षतां भवान्‌। (भोण परिह्यसो। पेक्लदु 
भवम्‌ । ) 
चारदत्त---कस्मिच्चटेशे। 
विदूषकः- भोः एषः। (भो एसो । ) 
चारवत्तः-( विलोक्य । }) अहौ दशंनीयोऽयं संधिः। 
'उपरितलनिपातितेष्टकोऽयं शिरसि तनु विपुलश्च मध्यदेशे । 
जसदुकजनसंप्रयोगभी रोहटेदयमिव स्फुटितं महागृहस्य \ २२॥ 
कथमसिमित्तपि कर्मणि कुशलता । | 
विदूषकः--भो वयस्य अयं संधिद्रभ्यामेव दत्तो भवेत्‌। अथ वाऽऽगन्तुकेन 
शिक्षितुकामेन वा। अन्ययाञ््रौज्जयिन्यां कोऽस्माकं गुहविभवं न जानाति। (भो 
वअस्स अभं संधी दर्वेहि ज्जेव्व दिण्णो भवे। आदु आगन्तुएण सिक्खिदुकामेण वा । 
अण्णधा इध उज्जदइणीए को अम्हाणं घरविहवं ण जाणादि) 
चाख्दत्तः-- 
वेदेश्येन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमसभ्यस्यता 
नासै वेदितवान्धन्‌ विरहितं विसखन्धसुप्तं* जनम्‌ । 
दुष्ट्वा प्राडमहतीं निवासरचनामस्माकमा्तान्वितः 
संधिच्छदनविच्च एव सुचिरं पश््चान्निराश्णो गतः । २३ ॥ 
ततः सुहृदधधः किमसौ कथयिष्यति तपस्वी । सार्थवाहसुतस्य गृहं प्रविश्य न 
किचिन्मया" समासादिततमिति । 


१ कल्पयित्वा. २ चोरो कप्पिदो. ३ उपरितन. ४ विश्रन्व. ५ मयाऽसादितम, 
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विडूषकः--भोः कथं तमेव चौरहतकमनुशोचसि । तेन चिन्तितं महदेतद्गृहम्‌ । 
इतो रत्नभाण्ड सुवणेभाण्डं वा निष्क्रामयिष्यामि । (स्मृत्वा । सविषादमात्मगतम्‌ ।) 
कुत्र तत्सुवणं भाण्डम्‌ । ( पुनरनुस्मृत्य । प्रकाशम्‌ । ) भो वयस्य त्वं सर्वकारं 
भणसि । मूर्खो ंत्रेयोऽपण्डितो मैत्रेय इति । सुष्टु मया कृतं तत्मसुवणंभाण्डं भवतो 
हस्ते समपेयता 1 अन्यथा दास्याःपूत्रेणापहूतं भवेत्‌ 1 (भो कधं तं ज्जेच्व 
चोरहदभं अणृसोचसि । तेण ॒चिन्तिदं महन्तं एदं गेहम्‌ । इदो रअणमण्डञं 
सूवण्णमण्डअं वा णिक्कामहस्सामि} कटि तं सुवण्णभण्डञम्‌ । भो वअस्स तुमं 
सव्वकारं" भणासि । मृक्खो भित्तेअओ अपण्डिदो भित्तेअभो क्ति । सुट्टुः मए किदं 
तं सुवण्णमण्डअं भवदो हत्थे समप्पअन्तेण । अण्णधा दासीएपुत्तेण भवहुदं भवे । ) 

चारुदत्तः--अल परिहासेन । 

विदूषकः भोः यथा नामाहं मृखंस्तत्कि परिहासस्यापि देशका न॒ 
जानामि। (भो जह णाम णहु मुक्खो ता कि परिहासस्य वि देश्षभारं ण जाणामि। 

चारुदत्तः-- कस्यां वेरायाम्‌ । 

विदूषकः--भोः यदा त्वं मया भणितोऽसि शशीतरस्तेऽग्रहस्तः। ( भो जदा 
-तुमं मए भणिदो सि शीदलो दे अग्गहृश्यो । ) 

चारदत्तः-- कदाचिदेवमपि स्यात्‌ । ( सर्वतो निरूप्य । सह्षेम्‌ । ) वयस्म 
दिष्टा ते प्रियं निवेदयामि। 

विदरषकः--कि नापहूतम्‌ । ( कि ण अवहदम्‌ 1} 

चार्दत्तः--हूतम्‌ । 

विदरषकः-- तथाऽपि कि त्रियम्‌। ( तधा वि कि पिम्‌ ।) 

चादवत्तः--यदसौ कृतार्थो गतः । 

विदूषकः-- न्यासः खख सः) ( णसा क्लुसो।) 

चाखदत्तः- -कथं न्यासः । ( मोहमुपगतः । } 

विदूषक :--समादवसितु भवान्‌ । यदि न्यास॒श््चौरेणपहूतस्त्वं कि 
मोहमुपगतः! ( समस्ससदु भवम्‌ । जई णासो चोरेण अवहदो तुमं कि मोहं 
उवगदो । } 

चारवत्त :-- ( समाइवस्य । } वयस्य । 


कः धद्धास्यति भूतां सर्वो मां तुखयिष्यति । 
शद्धुनीया हि लोकेऽस्मिह्षिष्प्रतापा दरिद्रता ॥ २४ ॥ 
भोः कष्टम्‌ | 
यदि तावत्कृतान्तेन प्रणयोऽ्येष मे कृतः । 
किमिदानीं नृक्ष॑सेन चारित्रमपि" इूषितम । २५॥ 


१ सव्वं. २ सुट्‌द्‌ क्खु. ३ उपागतः. ४ चरि०. 
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विदृषकः--अहं खत्वपरपिष्यामि केन दत्तं केन गृहीतं को वा साक्षीति । 
( अहु भ्सु अवलचिस्सं केण दिण्णं केण गहिदं को वा सकि त्ति। } 
चारदत्तः---अहसिदानी मनृतमभिधास्ये । 


भेक्षेणाप्यजेयिष्यामिः पुनन्यसिप्रतिक्रियाम्‌ । 
अनतं नाभिषास्यामि चारित्रभ्रशकारणम्‌ ।॥ २६॥ 


रदनिका --तन्चावदार्याधितायै गत्वा निवेदयामि। ( इति निष्कान्ता।) 
({ता जाव अज्जाघृदाए' गदु णिवेदेमि । 


( ततः प्रविशति चेटा सह्‌ चारुदत्तवध्‌ः । } 

वधः--( ससंञ्रमम्‌ ! ) अयि सत्यमपरिक्षतगरीर अयपृत्र आ 
सह । ( अइ सच्चं अवरिक्ठदसरीरो अज्जउत्तो अन्जमित्तेएण सह्‌ । ) 

चेटी-- मत्रि सत्यम्‌ ! कितु यः स वेश्याजनस्यालकारः सोऽपहूतः । (भटदिणि 
सच्चम्‌ । फितुजो सो वेस्साजणकेरको अरुकारभो सो अवहदो 1) 

वधूः--( मोहं नाटयति । ) 

चेटी-समार्वसित्वायां धृता 1 ( समस्ससदु" अज्जा घृदा ।) 

वघ--{ समाइवस्य । } चेटि कि भणसि अपरिक्षतशरीर आयेपूत्र इति । 
वरमिदानीं स शरीरेण परिक्षतः न पुनश्चारितरेण । सांप्रतम्ज्जयिन्यां जन 
एवं मन्त्रयिष्यति दरिद्रतयाऽऽयंपृत्रेणेवेदशमकायेमनृष्ठितमिति । ( ऊध्वेमवलोक्य 
निःश्वस्य च । } भगवन्कृतान्त पृष्करपत्रपतितजलर्बिन्दचञ्चरुः कीडसि दरिद्र 
पुरुषभागघेयैः । इयं च म एका मातृगृहरब्धा रतावरी तिष्ठति । एतामप्यति- 
रौषण्डीरतयाऽऽ्पुत्रो न ग्रहीष्यति 1 चेटि आर्यमेत्रेयं तावच्छन्दापय 1 ( हञ्जे किं 
भणासि अवरिक्लदसरीरो अज्जउत्तोत्ति। वरंदाणिसो सरीरेण परिक्वदो ण 
उण चारित्तेण । संपदं उज्जदणीए जणो एव्वं मन्तदइस्सदि दिह्‌ दाए भज्जेउतेण 
ज्जेव्व ईदिसं अकञ्जं अणुचिद्टिदं तति. । भथवं कथन्त पोक्खरवत्तपडिदजलबिन्दु 
चञ्चलेहि कौरुसि दङिद्पुरिसभाभघेएहि । इअं च मे एक्का मादुघरलद्धा रअणा- 
वी चिट्ठदि 1 एदं पि अदिसोण्डीरदाए अज्जउत्तो * ण गेष्टिस्सदि । हञ्जे अज्ज- 
मित्तेअं दाव सह्‌ वेहि । 

चेटी--यदार्या धूताऽञज्ञापयति 1 ( विदूषकमुपगम्य 1 }) आर्यं मैत्रेय धूता 
त्वामाह्वयति । ( जं अज्जा धृदा आणवेदि 1 अज्ज मित्तेअ धृदा दे सह्‌वेदि ।) 

विदूषकः-- कुत्र सा ! ( कहि सा! ) 

चेटी--एषा तिष्ठति 1 उपसपं । ( एषा चिद्ुदि । उवसप्प 1) 

विदूषकः ( उपसृत्य 1 ) स्वस्ति भवत्यै । (सोत्थि भोदीए \) 


~~~ ००५५ अब 
(णण भी 


१ भक्ष्येण. २ अज्जाए. ३ प्रविश्य चेटा. ४ समस्स° समस्स०. ५ एसो अज्ज ०. 


कि 


मैत्रेयेण 
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षष्ठिका नाम ग्रीष्मव्रतम्‌ ˆ इत्येके । [ प्रतिग्राहुयितन्यः यतो दल्लिणया व्रतं सुसिद्ध 
भवति । ] [ वेक्लग्यात्‌ चित्तस्य दौःस्थित्यात्‌ । अकायंमात्मघातादि । आत्मेति । 
आत्मभाग्येन स्वस्य दुर्देवेन क्षतं द्रव्यं यस्य सः। अथतः धनाद्धेतोः । द्रव्याभावादि- 
त्यथः । [ अर्थेतः अथंसंबन्धेन ] ॥ २७ । विभवेति । [ विभवमनृगता विभ वानुूपं 


१६० भच्छकरिके 


विद्रूषकः-मा तावदखादितस्यामूक्तस्यात्पमूल्यस्थ नौ रैरपहृतस्य कारणा- 
च्चतुःसमुद्रसारभूता रत्नावली दीयते । (मा दाव अक्लाइदस्स अभूत्तस्स अप्प- 
मल्लस्घ चोर्योहि अवहदस्त कारणादो चदुस्समुहुस्ारभूदा रभणावली दीदि ।) 
चारुदत्तः--वयस्य मा मेवम्‌ । 
यं समालम्ब्य विश्वासं न्यासोऽस्मासु तया कृतः । 
तस्येतन्महतो मृत्य प्रत्ययस्यैव दीयते ।। ६९ ॥ 
तद्वयस्य अस्मच्छरीरस्पृष्टिकया शापितोऽसि नैनामग्राहयित्वाऽतरागन्तव्यम्‌ । वधै. 


मानकः । 
एताभिरिष्टकाभिः संधिः क्रियतां सुहत शीघ्रम्‌ । 


परिनादबहरूदोषान् यस्य रक्षां परिहरामि ॥ ३० ॥ 
वयस्य मैत्रेय भवताऽप्यकृपणश्लौण्डीयं मभिधातव्यम्‌ । 
विदूषकः भो दरिद्रः किमकृपण मन्त्रयते । (भो दख कि अकिवणं 
मन्तेदि । ) 
` चारुदत्तः--अदरिद्रोऽस्मि सखे यस्य मम ( “विभवानुगता मार्या ' (३।२८) 
इध्यादि पुनः पठति । ) तद्गच्छतु भवान्‌ । अहमपि कृतशौचः संध्यामुपासे । 
( इलि निष्क्रान्ताः सवं । ) 


इति संधिच्छेदो* नाम तृतीयोद्धुः । 


वतमाना । यद्‌ एर्तातरतयम्‌ । | ॥ २८ ॥ चतु-समुद्रेति । चतुःखमृद्राणां रत्नाकराणां 
सारभूता । यमिति ! [यं विवासं समारम्ब्य तयाऽस्मासु न्यासः कृतः तस्य महृतः 
प्रत्ययस्य विश्वासस्यैवेतन्मूत्यं दीयते | ।1२९।। [ स्पृष्टिकथा स्पर्शेन । | एताभिरिति । 
[ संधिः सीघ्रं सुसंहतः सुपूणं: क्रियताम्‌ । यतः परिवादस्य रोकनिन्दायाः यः बहुलः 
दोपः तस्माद्यस्य रक्षां न परिहरामि उपेक्षे | ॥ ३० ॥ [ अछृपणममन्दं शौण्डीयं - 
मौदायं यत्र तद्यथा तथा । ] 





इति संधिच्छेदो नाम तृतीयोऽङ्कः । 
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चतुर्थाऽद्कः । 


( ततः प्रविशति चैटी।) 


चेटी--आज्ञप्ताऽस्मि मात्राऽऽ्यायाः सकाशं गन्तुम्‌ । एषाऽर्या चित्रफलक- 
निषण्णद्ष्टिमदनिकया सह्‌ किमपि सन्व्रयमाणा तिष्ठति । तद्यावदुपसर्पामि | 
( इति परिक्रामति । } ( आणत्तम्हि अत्ताए अज्जाए सआस गन्तुम्‌ । एसा 
मज्जा चित्तफर्जणिसण्णदिटठी मदणिभाए सह किपि मन्तजन्ती चिहुदि । ता 
जाव उवसप्पामि } ) 


( ततः प्रविशति यथानिरदिष्टा वसन्तसेना मदनिका च । ) 


वसन्तसेना--हञ्जे मदनिके अपि सुसद्शीयं चित्राकृतिरायचारुदत्तस्य । 
( हञ्जे मदणिए अषि सुसदिसी इअं चित्ताकिदी अज्जचारुदत्तस्स । ) 

मदनिका--सुसद्शी । ( मुसदिसी । ) 

वसन्तसेना--कथं त्वं जानासि । ( कथं तुमं जाणासि । ) 

मदनिक्षा--येनार्यायाः सुरिनग्धा दुष्टिरनुखग्ना 1 ( जेण अज्जञए सुसि- 
णिद्धा दिट्ठी अनुलगगा । ) 

वसन्तसेना--टन्‌जे कि वेक्वासदाक्षिण्येन मदनिके एवं भणसि । (हञ्जे कर 
वेसवासदाव्छिण्णेण मदणिए एव्वं भणासि ।) 

मदनिका-आयं कि य एव जनो वेश एतिवसति स एवारीकदक्षिणो 
भवति! ( गशज्जए कि जो ज्जेव जणो वेसे पडिवसदि सो ज्जेव भीअदक्छिणो 
भोदि |) 


वबसन्तसेना-हुञ्जे नानापुरुषस द्धन वेश्याजनोऽीकदक्षिणौ भवति । (हञ्जे 
णाणापूरिससङ्खेण वेस्ताजणो अलीअदक्खिणो मोदि ।) 

मदनिका--यतस्ताव -र्याया दृष्टिरिहाभिरमते हृदयं च तस्य कारणं कि 
पृच्छ्यते । ( जदो दाव अज्जआए्‌ दिट्ठी इध अभिरमदि हिमं च तस्स कारणं 
कि पृच्छीअदि।) 

अथोक्कण्ठितायाः प्रियस्य चित्रदशंनेन विरहं विनोदयन्त्या वसन्तसेनायाः 
प्वेशसुचनाथंमादौ चेटीप्रवेशः । वसन्तसेनामात्रा माधवसेनया । चित्रफलके निषण्णा 
संसक्ता दृष्ट्यस्याः।प्रियप्रतिकृतिदकशनं टि उत्कण्ठितानां विरहविनोदनोपायः । तदु- 
क्तम्‌- वियोगावस्थासु प्रियजनसदक्षान॒भवनं ततश्चित्रं कमं स्वपनसमये दशंनभपि । 
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चनन 


तदङ्खस्पृष्टानामुपगतवरतां सपशेनमपि प्रतीकारः कामव्यथितमनसां कोऽपि कथितः।। 
इति । चित्रे निवेदिता आकृतिः चित्राकृतिः । वेरो वेदयावसतिः तत्र यो वासः तेन्‌ 
यहाक्षिण्यं परच्छन्दानुवृत्ति चातुर्यं तेन । “वेशवासदाल्लिण्येन ° इति पाठे वेशानां 
वेश्याभितानां यो वासस्तस्य दाक्िण्यमित्ति ल. दी. । स सवे एवाङीकदक्िणो 
भिथ्याश्रियवादी भवति । किमित्ति शेषः । ] यत्र॒ चक्षुद्धैरये लगने तत्र कारणं कि 
पर्यालोच्यते । अत्तिप्रियनामासावलं विलम्बेनेत्यारायः । [ गृहीताचगृण्ठनमाच्छादन- 
महापटाच्छादितम्‌ । ˆ कर्णीरथः प्रवहणम्‌ ' ईति कोशः । स्त्रीणां स्थित्तियोग्योऽ 
भित्तः खमाछन्नो रथः प्रवहणम्‌ । इति ल० दी० । सुवणं दशमासिकं तेषां द॑श- 
सहसरं तेन कभ्यः सुवणंदशसाहसिकः । ] संदेशेनेति । मया संदेशः कथितो नत्र 


१३४ सुच्छकाटिके 


वसन्तसेना--हञ्जेः सखी जनादुपहसनीयतां रक्षामि । ( हञ्जे सहीजणादो 
उवहुसणी अदां रक्खामि। ) 

मदनिका--आयं एवं नेदम्‌ । सखीजनचित्तानुवत्यंबखाजनो भवति । 
( अज्जए एव्वं णेदम्‌ । सहीजणचित्ताण्‌ वत्ती अबलाजणो भोदि । ) 

प्रथमा चेटी--( उपसृत्य । ) आर्ये माताऽञ््ञापयत्ति--' गृहीतावगुण्ठनं 
पक्षद्वारे सज्जं प्रवहणम्‌ । तद्गच्छ ' इति । (अज्जए अत्ता आणवेदि--' गहिदाव- 
गृण्ठणं पक्दुआरषए सण्जं पवहुणम्‌ । ता गेच्छ ' त्ति । ) 

वसन्ततेना--हञ्जेः किमायंचारुदत्तो मा नेष्यति! ( हञ्जे कि अज्ज. 
चारुदत्तो मं णइस्सदि । ) 

चेटी--आर्यो येन प्रवहणेन सह सुवर्णदशसाहसिकोऽरंका रोऽनुप्र षितः । 
(अञ्जए जेण पवहणेण सह सुवण्णदससाहस्पिओ अरुंकारभ अणुप्पेसिहो 1 } 

वसन्तसेना-कः पुनः सः । (कोडउणसो।) 

चेटी--एष एव राजदयालटः संस्थानकः । (एसो ज्जेव राअसालो संठाणओ।) 

वसन्तसेना-- (सक्रोधम्‌ ।) अपेहि । मा पुनरेवं भणिष्यसि । (अवेहि । मा 
पुणो एव्वं भणिस्ससि 1) 

चेटी- प्रसीदतु प्रसीदघ्वार्यां । संदेशेनास्मि प्रेषिता । (पस्ीददु पसीददु 
अज्जा । संदेसेण म्हि पेसिदा ।) 

वसन्तसेना--अहूं सेदेशायेव कुप्यामि । (अहं संदेसस्स ज्जेव कुप्पामि ।) 

चेटी-तत्किमिति मातरं विज्ञापयिष्यामि । (ता किति अत्तं विण्ण- 
विस्सम्‌ 1) 

वसन्तसेना--एवं विज्ञापयितव्या--यदि मां जीवन्तीर्मिच्छसि तदेवं न 
पुनरहं माच्राऽञ्ज्ञापयितन्या । ( एव्वं विण्णाविदन्वा\-जई्‌ मं जीअन्तीं इच्छसिता 
एव्वं ण पूणो अहं अत्ताए आणविदन्वा |} 

चेटी--यथा ते रोचते । ( इति निष्क्रान्ता ।) (जधा दे रोअदि ।) 

( प्रविदय । ) 
तविलकः-- 
दत्त्वा निशायाः वचनीयदोषं निद्रां च जित्वा नृपतेऽच रक्षान्‌" । 
स एष सूर्योदयमन्दरष्िमिः क्षपक्षयास्चन्द्र इवास्मि जातः ॥ १॥। 


कि न 


मम दोष इति भावः । दत्त्वेति । [ निशायाः वच्नीयदोषं चौर्यादिकं स्याच्चेचिशाया 
एव दोष इत्येवंरूपं दत्तवा निद्रां जित्वा अवधूय नृपतेः रक्षान्‌ रक्षापुरुषा रच जित्वा 
तद्दूष्टि परिहूत्येत्यथेः । स॒ एवाहं क्षपाक्षयाचिशावसानात्‌ सूर्योदयेन मन्द। 
रमयः तेजः पराक्रमर्च यस्य सः सूर्योदयविगतप्रभः चन्द्र इव जातोऽस्मि } 


व ता 0 1 श ए 7 1 1 17. 


१ चेटि. २ कि अत्तं. ३ विण्णवि०. ४ निञ्लायां, ५ रक्ष्यान 
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उपजातिर्छन्दः | ।॥ १॥ य इति । [यः कर्िचत्‌ त्वरितगति त्वरया गच्छन्तं 
मां निरीक्षते ! तथा च संभ्रान्तं चकितं यथा रथा स्थितं द्ृतपुपषपंति ) तं सवं 
अन्तरात्मा दूषितः संजातगङद्कुः तुलयति महोषरद्किनिमिव संभावधतोत्यथैः । मनृष्यो 
हि स्वदोषेः शङ्कित भवति । अर्थान्तरन्यासोऽखकारः } प्रहूिणौ वृत्तम्‌ | ॥२१। 
परिजनेति । [ परिजनकथायामासक्तः कदिचन्नरः पमुपेक्लितः। तस्य गृहं न प्रविष्ट- 
मिव्यथैः । नारी नाथः यस्य नार्याधिष्ठितं पुरषाभावात्‌ । तद्विर्बाजित व्यक्तम्‌ । नर- 
पत्िबले नगररक्षिषले समीपमागते । गृहदारुवन्निरचकू स्थितम्‌ । एवंप्रायैः व्यवसित- 
लैः निज्ञा दिवसीकृता जाग्रता एव नीता 1 हरिणी वृत्तम्‌ ]11 ३ \) सदनमिति । 
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अपिच । 
य: कशिचत्वरितर्गातः निरीक्षते मां 
संश्नान्त द्रूतमुपत्षपति स्थितं वा। 
तं सवं तुलयति इषितोऽन्तरात्माः 
स्वेदोषिरभवति हि शङ्कितो मनुष्यः । २॥) 
मया खर मदनिकायाः कृते साहसमनुष्ठितम्‌ । 
परिजनकथायकष्तः करचिन्नरः समुपेक्षितः 
क्वचिदवि गृह्‌ नारीनाथं निरीक्ष्य विर्बाजितम्‌ । 
नरपतिबले पाश्वायाते स्थितं गृहुदारुव- 
इचवसितक्षतेरेवंप्रायेनिक्ञा दिवसीकृता ॥ ३ ॥ 


( इति परिक्रामति ) 
वसन्तसेनाः- चेटि इमं तावच्चिव्रफलकं मम शयनीये स्थापयित्वा तालवृन्तं 
गृहीत्वाटरुष्वागच्छ । (हञ्जे इमं दाव चित्तफरुअं मम सबणीए ठाविञ ताख्वेण्टं 
गेण्हिअ लहु" आअच्छ ।) 
मदनिका--यदार्याऽऽ्ञापयति । (इति फरक गृहीत्वा निष्क्रान्ता ।}) (जं 
अज्ज आणवेदि ।) 


सविलकः--इदं वसन्तसेनाया गृहम्‌ । तद्यावल्रधिश्ाभि । ( प्रविष्य ) क्व 
नु मया मदनिका द्रष्टव्या । 
( ततः प्रविशति तालवृन्तहस्ता मदनिका । } 
कशाविलकः-- (द्ष्ट्वा 1} अये इयं मदनिका । 
मदनमपि गुर्णेवशषेषयन्ती रतिरिव मूतिमती विभाति येयम्‌ । 
मम हृदयमन द्गव्भितप्तं भृश्षमिव चन्दनक्षीतख करोति । ४ ॥ 
मदनिके 1 ^ 
मदनिका--( दृष्ट्वा । ) आङ्चयंम्‌ । कथं शिलकः । शिक स्वागतं 
ते । कुत्र त्वम्‌ । ( जभ्मौ } कथं खव्विलभो । सच्विरुज साअदं दे । कहि तुमम्‌। } 
शविलकः-- कथयिष्यामि । 


( इति सानुरागमन्योन्यं पर्यतः ।} 
[ गणः सौन्दर्यादिभिमंदनमपि विदोगयन्ती सातिशयं कु वती 1 येयमन ्गवह्भितप्तं 
कामानलसंतप्तं मे हदयं भृशं चन्दनशौ तखमिव करोति । पुष्पिताग्रा छन्दः ] ॥ ४ ॥ 
[ अमुजिष्यामन्येन केपप्यभोग्याम्‌ । कर्तरवस्स्वगृहस्थां स्वाधीनामिव्यर्थः । यद्रा 
0 


१ गत्तिः. २ तान्तरात्मा, २ मदनिके मद. 
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अक्रिकरीम्‌ । स्वतन्त्रासित्यथंः } | स्वाधीनामिति यावत्‌ । मम छन्दो ममाभि- 
खाषः । दारिद्रधेणेति। दारिद्रचोपहूतैन तथाऽपि त्वयि स्तेहस्त्वत्स्नेहस्तेनानृगतेन । 
अनुरागवतेत्यथः । साहसं चौयंरूपम्‌ ॥ ५ ॥ साहसे जीतितानपेक्षक्मेणि । न 
खल्वाचरितम्‌ । अपि त्वाचरितमेव । नो मुष्णामीति । [ धनार्थी अहं विप्रस्वं 
ब्राह्मणस्य स्वस्वामिकं द्रव्यम्‌ । अथो अथ वा यज्ञायंमस्युद्ूतं पृथडनिहितं काञ्चनं 
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वस््तसेना-- चिरयति मटनिक्रा । तत्कुत्र नु खलु सा। (गवाक्षकेन दृष्ट्वा।) 
कथमेषा केनापि पुरुषकेण सह्‌ मन्वयमाणा तिष्ठति । यथाऽतिस्निग्धया निरइचल- 
दष्टयाऽऽपिबन्तीवैतं निष्यायति तथा तकंयामि एष स जन एतामिच्छत्यभुजिष्यां 
कर्तुम्‌ । तद्रमतां रमताम्‌! मा कस्यापि प्रीतिच्छेदो भवतु । न खल्वाकारयिष्यामि । 
( चिरअदि मदणिञआ । ता कहिण्‌ क्ख सा। कथं एसा केनावि पूरिसकेण सह्‌ 
मन्तन्ती चिहुदि 1 जधा अदिसिणिद्धाए णिच्चलदिट्टीए पिबन्ती विअ एद 
निज्ज्ाअदि तधा तक्केमि एसो सो जणो एदं इच्छदि अभृजिस्सं कादुम्‌ । ता रमदु 
रमदु । मा कस्सावि पीदिच्छेरो भोदु ।णवेखु सटाविस्सम ।) 

मदनिका--शविटक कथय | (सव्विरञ करेहि ।) 

शाविलकः--( साजद्धुः दिरोऽखोकय्रति ।) 

मदनिका--राविलक कि न्विन्दम्‌ । सशङ्क इव खक्ष्यसे । (सव्विअलं करि 
ण्णेदम्‌ । ससद्को विअ लक्खीअसि ।) 

लविरकः-- वक्ष्ये त्व किचिद्रहस्यम्‌ । तद्वि तिक्तमिदम्‌ । 

मदनिका--अथ किम्‌ । (अध इ ।) 

वसन्तसेना--कथं परमरहस्यम्‌ । तन्न श्रोष्यामि । (कधं परमरहस्सम्‌ । ता 
ण सुण्णिस्सम्‌ ।) 

शविखकः--मदनिके कि वसन्तसेना मोक्ष्यति त्वां निष्क्रयेण । 

वसन्तसेना--कथं मम सम्बन्धिनी कथा । तन्ल्ोष्याम्यनेन गवाक्षेणापवारित- 
दारीया । ( कधं मम सम्बन्त्रिणी कधा । ता सुणिस्सं इभिणा गवक्खेण 
ओवारिदसरीरा |) 

मदनिका--सविरुक भणिता मयाऽर्भ्या ! तदा भणति --यदि मम च्छन्द 
स्तदा विनाऽथं सवं परिजनममुलिष्यं करिष्यामि } अथ शविकक कुतस्त एतावा- 
न्विभवः येन मामार्यासिकाशान्मोचयिष्यसि । (सव्विरू भणिदा मए अज्ज । 
तदो भणादि-- जई मम छन्दो तदा विणा अत्थं सन्वं परिजणं अभुजिस्सं 
करदस्सम्‌ । अध सच्िलिअ कुदो दे एत्तिओ विहवौ जेण मं अज्जाससादो 
मौोञइस्ससि ।} 


श्लविरखकः-- 


दारिग्रयेणाभिभूतेन त्वस्स्नेहानुगतेन च । 
अद्य रात्रौ मया भीर स्वद्थे साहसं कृतम्‌ । ५ ॥ 


वसन्तसेना--प्रसन्नाऽस्याकृतिः । साहुसकमंतया पुनरुद्रेजनीया । ( पसण्णा से 
आकिदी । साहसकम्मदाए उण उव्वेअणीओ |) 


१ सशङ्धुम्‌. 
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न समुष्णामि । कायाकिर्थविचारिणी युक्तायुक्ततिवेकिनी 1 ] दुद्रस्वणंहरणे न 
तथा पातकमिति विप्रेत्यादिनोक्तम्‌ । शार्दृकुविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ ६ । अयमिति । 
तव॒ वसन्तसेनायाः । अनुचितः प्रकाशो यस्य॒ सोऽप्रकाशः! अनेनास्माक्रं दण्ड 
इत्यनेन न प्रकाशयितव्य इत्यथः !1 ७।। अयं जनो वसन्तसेनास्वरूपः | यस्याप्रकाश्च- 
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मदनिका--शविलक स्तरीकल्यवततंस्य कारणनोभयमपि संशये विनिक्षिप्तम्‌ । 
(सव्विरुअ इत्थीकल्लवत्तस्स कारणेण उहअं पि संसए विणिक्खित्तम्‌ ।) 

शविलक--कि किम्‌ । 

सदनिका--ररीरं चारित्रं च । (सरीरं चारित्तंच।) 

शविलकः--अपण्डिते, साहसे श्रीः प्रतिवसति । 

मदनिका--शविलक अखण्डितचारित्रोऽसि । तन्न खट्‌ त्वया मम कारणा- 
त्साहसं कुवे ताऽव्यन्तविरुद्धमाचरितम्‌ । ( सञ्व्रिकूअ अखण्डितचारित्तो सि । ताण 
सुते "म कारणादो साह्पं करन्तेण अच्चन्तविरुद्धं आचरिदम्‌ |) 

दविलकः-- 


नो सुष्णाम्थबलां विभूषणवतीं फु्लाभिवाहूं लतां 
विप्रस्वं न हरामि काञ्चनमयो यज्ञा्थेमभ्युद्तम्‌ । 
वाच्य॒त्सङ्घगतं हरामि न तथा बाल धनार्थो क्वचि- 
त्कायकिायविचारिणी मम सतिदचौयेऽपि नित्यं स्थिता ॥ ६ ॥ 


तद्िज्ञाप्यतां वसन्तसेना-- 


अयं तव शरीरस्य प्रमाणादिव निमित: । 
अध्रकान्नो. ह्यलकारो मत्स्नेहादढायेतामिति ।\ ७ ॥ 
मदनिका--रविरक अभ्रकारोऽलंकारः । अयं च जन इति द्वयमपि न युज्यते । 
तदुपनय तावत्‌ । पदयाम्येनमरुंकारम्‌ । (सव्विरअ अप्पकाश्चो भलंकारमोः । अभं 
च जणो त्ति दुवेवि ण जुज्जदि । ता उवणेहि दाव । पेक्खामि एदं अलकारञम्‌ । 
शविखकः--इदमरुकरणम्‌ । (इति साशङ्कं समपंयति । } 
मवनिका--( निरूप्य ¡ ) दृष्टपुवं इवायमलकारः । तद्धण कुतस्त एषः । 
{ बिट्‌ठपुरुन्वो वि अअं अलंकार । ता भणेहि कुदो दे एसो । 
शविलकंः--मदनिके कि तवानेन । गृह्यताम्‌ । 


मदनिका--( सरोषम्‌ । } यदिमे प्रत्ययं न गच्छसि तत्किनिमित्तं मां 
निष्करीणासि । (जई मे पच्चअं ण गच्छधि ता किणिभित्तं मं णिकिकिणासि 1) 


शबिलकः--अयि प्रभाते मया श्रुतं श्रेष्ठिचत्वरे यथा सार्थवाहस्य चास- 
दत्तस्येति 1 


(वसन्तसेना मदनिकां च मूर्छा नाटयतः 1) 


मरुकारघारणमसंभाव्यमिति मावः । ' सप्रमाणन्यवहारकारिजनशिरोमणिः' इति 
रु. दी [1 अपिरनुनयें । (अयं जनः शविखक्रः ' इति प्राचीनटीका । तन्न वद्धधते । 
चेक्यात्वे वसन्तसेनाया निभृतं संगतभित्यभिप्रायः । विषदेति । [ विषादेन खेदेन सरस्तं 


१ अप्रकाश्य. २ कारगोचत्ति दुवे 
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श्ञविलकः--मदनिके समादवसिहिः । किमिदानीं त्वं 


विषादसखरस्तसर्वाङ्गी संश्रमश्रान्तलोचना । 
नीयमानाऽभुलिष्यात्वः कम्पसे नानुकम्पसे ।। ८ ।। 


मदनिका-- (समाश्वस्य ।) साहसिक न खदु त्वया मम कारणादिदमकायं 
कूर्व॑ता तस्मिन्गेहे कोऽपि व्यापादितः परिक्षतौ वा । (साहसिअ ण क्खु तुए मम 
कारणादो इमं अकज्जं करन्तेण तस्सि गेहे कोवि वावादिदो परिक्छदो वा । ) 

शधिककः--मदनिके भीते सुप्ते न शाविलकः प्रहरति । तन्मया न करिचिद्‌ 
ज्यापादितो नापि परिश्चतः | 

समदनिका-- सत्यम्‌ । (सच्चम्‌ ।) 

लविरकः--सत्यम्‌ । 

वसन्तसेना-- (सन्नं खञ्ध्वा ।) आह व्येम्‌ । प्रत्युपजीविताऽस्मि । (अम्महे । 
पच्चुदजीविदम्हि ।) 

मदनिका-- प्रियम्‌ । (पिभम्‌ ।) 

धिकः (सेर्ष्यम्‌ ।) मदनलिके कि नाम त्रिथमिति। 


त्वत्स्नेहबदहूद्यो हि करोभ्यकायं 
सद्वत्तपुवेपुरुषेऽपि कुले भ्रसुतः । 
रक्षामि, मन्मथ विपन्नगुणोऽपि" नानं 
मित्रं च मां व्यपदिल्ञस्यपरं च यासि।।९॥ 
{ साकूतम्‌ । 
इह सवेस्वफलिनः कुलपुत्रमहाद्रूमाः । ` 
निष्फलत्वमलं यन्ति वेहयाविहुगमक्षिताः ॥ १० ॥ 
अयं च सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः । 
नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च ।॥ ११॥ 
वसन्तसेना-- ( सस्मितम्‌ । } अहौ अस्यास्थान अवेगः। (अहो से अल्थाणे 
आवेओ । ) 
ज्विलकः--सवंथा-- 


अपण्डितास्ते पुरुषा मतामे ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्चसन्ति। 
न्नियो हि कुवन्ति तथेव नार्यो मुजङ्खकन्यापरिसपंणानि ।। १२ ॥ 


1 


गितं सवंमङ्ध यस्यः सा । संभ्रमेण भयेन चित्तवच्यनवस्थानेन वा श्रान्ते छोचनें 
यस्याः घा । अमुलिष्यात्वमदासीत्वम्‌ । नीयमाना भृजिष्यात्वमिति वा पदच्छेदः । ] 


ता मि ४७४१५८१० 


१ समा० समा०, २ माना भूजि०, भूजिष्या त्वं. ३ वक्ष्यामि. ४ अद. 
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स््रीष्‌ न रागः कार्यो रक्तं पुरुषं स्वियः परिभवन्ति । 
रक्तंव हि रन्तव्या विरक्तभावा तुः हूतव्या ॥ १२३ ॥। 
सुष्टु खत्विदमुच्यते-- 
एता हसन्ति च रदन्ति च वित्तहेतो- 
विडव्रास्तयन्ति पुरुषं न तुः विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन । 
वेश्याः इमश्ानसुमनाः इव वजनोयाः ॥ १४ ॥ 
अपि च। 
समृद्रवीचीव चलस्वभावाः संध्याम्रलेखेव मुहूतं रागाः । 


षै 


स्त्रियो हुतार्थाः* पुरषं निरथं -निष्पी डितालक्तकव त्यजन्ति ।। १५ ॥ 
स्त्रियो नाम चपलाः- 
अन्यं मनृष्यं हदयेन कृत्वा “अभ्य ततो दुष्टिभिराहयन्ति । 
अन्यत्र मृञ्चन्ति मदप्रसेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते ।। १६ ॥ 
सूक्तं खर्‌ कस्यापि-- 
न पवेंताग्रे नलिनी प्ररोहति न गदेभा वाजिधुरं वहन्ति । 
यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति कश्ञालयो न वेज्ञजाताःˆ श्रु चयस्तथाऽङ्खनाः ।\ १७ ॥ 
धाः दुरात्मन्‌ चारुदत्तहतक भयं न भवसि । (इति कतिचित्पदानि गच्छति । } 
मदनिका--( अञ्चले गृहीत्वा 1 ) अयि संबद्धभाषक असंमावनीये कुप्यसि । 
(अड्‌ असंबद्धभासअ असंमाव्रणीए्‌ कुप्पसि । ) 
तविलकः-- कथ मसं भावनीयं नाम । 
मवनिका-एष खल्वरकार आयाबंबन्धी । ( एसो क्खु अलरुंकारओ अज्ज. 
अआकेरभो 1 ) 
शविलकः-- ततः किम्‌ । 
मदनिका--स च तस्यायेस्य हस्ते विनिक्षिप्तः । ( स च तस्स अज्जस्स हत्थे 
विणिक्खित्तोरः । ) 
वाविखकः-- किमर्थम्‌ । 
मदनिका--( कर्णे । ) एवमिव । ( एव्वं विअ । ) 


^ वि 2 


।॥ ८ ॥ त्वदिति । [ सद्वृत्तं रेषां ते सद्वृत्ता । सद्वत्ताः पूर्वपुरुषा य्मिस्तस्मिन्कुले 
प्रसूतोऽप्यहं त्वस्स्नेहबद्वहूदयोऽका्यं करोमि । कामातुरोऽन्यस्य. मानं न रक्षति । अहं 
तु कामातुरोऽपि रक्षामीत्याह । व्यपदिशसि बाह्यतो दशेयसि । ] मन्मथेन विपन्चो गुणो 


१ नू. २. च. ३ स्मशान. ४ हितार्थाः. ५ निपी०. ६ त्वन्यं. ७ आह्ुयन्त्यः, 
८ यतिः. ९ ददाति. १० णिक्छित्तो. 
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यस्य । ईदृशोऽपि देहं रक्षामि । मदनिका्थंचौर्याहरणेन हीनगूणव्वं व्यक्तम्‌ 1 
[ “ मन्मघेत्यादिना देहमिति पाठे ध्वनिः । देहु स्वीयं रक्षामि कामपीडितोऽप्यहुमिति 
१५ 


१४६ सुच्छकटिके 


शचिलकः--( सवं लक्ष्यम्‌ । } भोः कष्टम्‌ । 

छायार्थः प्रीष्सक्च॑तप्तो यामेवाहुं समाधितः । 

अजानता पया संव पत्रैः इ!ख। तियोजिता ।॥ १८॥ 
वसम्तसेना--कथमेषोऽपि संतप्यत एव । तदजानततेनेवमनुष्ठितम्‌ । (कें 

एसो वि संतप्पदि उजेव । ता अजाणन्तेण एदिणा एव्वं अणुचिदट्‌ठिदम्‌ ।} 

ज्ञविलकः--सदनिके कि{थिद.नीं युक्तम्‌ । 
मदनिका--अव् त्वमेव पण्डितः । (इत्थं तुमं ज्जेव पण्डिओो । ) 
लविलकः-- नैवम्‌ । पश्य । 

स्जियो हि नाम खल्वेता निक्षगदिवे पण्डिताः । 

पुरुषाणां तु पाण्डित्यं सहास्त्ेरेवीपदिरयते ॥ १९ ॥ 


मदनिका--श्िलक यदि मम वचनं भूयते तदा तस्यैव महानुभावस्य 
प्रतिनिर्यातथ । (सव्विअ जइ मम वअणं सुणीअदि ता तस्स ज्जेव महाणुभावस्स 
पडिणिञ्जादेहि ।) 

शविलकः--मदनिके यद्यसौ राजवूके मा कथयतिः । 

मदनिका-- न चन्द्रादातपो मवति । (ण चन्दादो आदवो हौदि।) 

वसन्ततेना--साधु मदनिके साधु । (साहु मणिर्‌ साहु!) ` 

शविलकः--मदनिके । 


न खल्‌ मम विषादः साहसेऽस्मिन्भयं वा 
कथयसि हि किमथ तस्य साधोर्गृ्णास्त्वम्‌ । 
जनयति भम वेद" कुत्सितं कमं लज्जां 
नृपतिरिह शठानां मादृशां किं नु' कयत्‌ ।॥ २० ॥ 
तथाऽपि नीतिविरुदडढमेतत्‌ । अन्य उपाय रिचन्त्यताम्‌ । 


वाच्याथंः 1 परकीयमपि देहु रक्षामि नो चेत्प्रहुरेयमिति व्यङ्ग्यम्‌ ” इति 

दी.])) ९॥ [ परपुरुषानुरक्ता मदनिकेति शङ्कमानः शिलकः वेदयाजनं निन्दति- 
इषेति । इह अस्मिञ्जगति सर्वाणि स्वानि घनान्येव फलानि सन्त्येषां ते सवैस्व- 
फलिनः 1 “अत इनिठनौ ' इति मत्वर्थ इनिः । कुरपुत्रा एवं महाद्रुमास्ते वेश्या एव 
विहमास्त भक्षिता; अलं निष्फलत्वं यान्ति । हूतेसवेस्वा भवन्तीति भावः । समस्तवस्तु- 
विषयं सावयवं रूपकमलंकारः ] ॥ १०॥ अथमिति । [ अयं कामरूपाग्निः सुरतमेव 
ज्वार यस्य तथा 1 प्रणयोऽनुराग एव इन्धनं यस्य तादृशः अस्ति । यत्र यस्मिन्नरणां 
यौवनानि धनानि च हूयन्ते । † अचर विशेषणयोः समस्तं व्यस्तं विश्लेषे साव्रयवरूप- 
मल्कारः ` इति कन्दी] 1 १९१॥ [ अस्थाने अयुक्ते अकारणे इति थावत्‌ । 


१ छायार्थी. २ दास्त्रणेव. ३ कथयिष्यति, ४ चेद्‌ ५न - --- ------ 
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१४८ मुच्छकरिके 


मदनिका--सोऽयमपर उपायः । (सौ अअं अवरो उवागो 1) 


वस्न्तसेना--कः खल्वपर उपायो भविष्यति । (को क्खु अवरो उवाभो 
हु विस्सदि ।) 

मदनिका-तस्यैवायंस्य संबन्धी भूत्वेतमलंकारमार्याया उपनय ! ( तस्स 
ज्जेव अज्जस्स कैरओ भविअ एदं अरुकारअं अज्जओआए उवणेहि । ) 

हाविलकः-- एवं कृते कि भवति । 

मदनिका -त्व ताव्रदचौरः सोऽप्यार्योऽनृणः ! आयेया स्वकोऽरुंकार उपगतो 
भवति } (तुमं दाव उचोरोसौवि अज्जो अरिणो | अज्जआए सकं अरूकारञं 
उवगदं भोदि ।) 

श्ञचिलकः-- नन्वतिसाहुसमेतत्‌ । 

मदनिका--अयि उपनय । अन्यथाऽत्िसाहसम्‌ । ( अइ उवणेहि । अण्णघा 
अदिसाहसम्‌ । ) 

वसन्तसेना-- साच्‌ मदनिके साधु } अभृजिष्ययेव मन्वितम्‌ । (साहू मदणिए 
साहु । अभुजिस्साए विअ मन्तिदम्‌ ।) 


ह्विलकः-- 


मयाऽऽप्ता महती बुद्धिभंवतीमनुगच्छता । 
निकश्चायां नष्टचन्द्रायां दुर्लभो मागेदक्चकः ।। २१॥ 


मदनिका- तेन हि त्वमस्मिन्कामदेवगेहै महुत्तंकं तिष्ठ यावदाययि तवा- 
गमनं निवेदयामि ! (तेण हि तुमं इमस्सि कामदेवगेहे मुहुत्तअं चिटठ जाव 
अज्जभाए तहु आगमणं णिवेदेमि |) 

कविलकः--एवं भवतु । 

मदनिका-- (उपसृत्य ।) आर्ये एष खलु चारुदत्तस्य सकाशाद्त्राह्यण आगतः। 
(अज्जए एसो क्ल चारुदत्तस्स सआसादो बम्हणो आअदो 1} 

वसन्तसेना--हञ्ञे तस्य संबन्धीति कथं त्वं जानासि । (हञ्जे तस्स केरथं 
ति कधं तुमं जाणासि 1) 

मदनिका--आयं आत्मसंबन्धिनमपि न जानाभि 1 (अज्जए अत्तणकेरभं वि 
ण जाणामि!) 

वसन्तसेना--( स्वगतं सशिरःकम्पं विहस्य । ) यूज्यते । ( प्रकाशम्‌ । ) 
प्रविशतु । (जुज्जदि ! पविसदू।) 

मदनिका--यदा्याऽऽन्ञापयति । ( उपगम्य । ) प्रविशतु शाविकः । (जं 
अज्जा आणवेदि । पविसदु सत्विल्ञो ।) 
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वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । १४॥ [ समूद्रवीचीदेति । वीची तर ङ्घ: 1 मृहृतं रागः अनुरागः 
रक्तिमा च यासां यस्याः चं । निरर्थं निद्रैन्यम्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
चपलाः चञ्चलाः । चपला विद्युत एवेति रूपकध्वनिः । अन्यमिति । हदयेन कृत्वा 
अभिसंधाय | तस्मिन्मनो निवेदयेति यात्‌ । मदप्रसेकं आनन्दसंदोहं वीयंस्िञ्चनं च । 
क्रियादीपकम्‌ । इन्द्रव्ा वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ न पवेतेति । निनी गमीरनीरद्धवा 
कमलिनी । वाजिनः धुरं वाजिधूरमस्ववाह्यां धु-रमित्य्थंः । जत्र क° दी ०-पदयं 
प्राचीनम्‌ । भत एवोक्तं सूक्तं कस्पापीति । विलक्षणामिदं छन्दः । प्रथमपादे द्वादशा- 
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छ्विलेकः-- (उपसृत्य । सवैलक्ष्यम्‌ ।) स्वस्ति भवत्य । 
वसन्तसेना-- आयं वन्दे ¦ उपविजत्वायेः । ( सज्ज वन्दामि । उवविसदु 
अज्जो }) 
श्चविलकः-- साथ वाहस्त्वां विज्ञापयति-जजंरत्वाद्गृहस्य दुरक्ष्यमिदं भाण्डम्‌ । 
तद्गृह्यताम्‌ । (इति सदनिकायाः समप्यं प्रस्थितः । } 
वसन्तसेना--आयं मगापि तावस्प्रतित्तदेशं तवरार्यो नयतु । { अज्ज ममावि 
दाव पडिसंदसं तहि अज्जो णेदु |) 
तिकः (स्वगतम्‌ ।) कस्तत्र यास्यति । (प्रकाशम्‌ }) कः प्रतिसंदेशः। 
वश्न्तसेना-- प्रती च्छस्वार्यो मदनिकाम्‌ । (पडच्छदु अज्जो मदणिअम्‌ ।)} 
सविलकः-- भवति न खल्ववगच्छामि । 
वसन्तसेना--अहमवगच्छामि । (अहं अवगच्छामि ।) 
राविलकः--कथमिव । 
वसन्तसेना--अहमाययं चारुदत्तन भणिता--यं इममरकारकं समपेयिष्यति 
तस्य त्वया मदनिका दातव्या । तत्स एवैता ते ददातीत्येवमार्यंणावगन्तव्यम्‌ । (अहं 
अज्जचारदत्तेण भणिदा-- जो इमं अलकारभं समप्यदस्सदि तस्स तुए मदणिभ 
दादन्वा ) ता सो ज्जेव एदं दे देदित्ति एव्वं अज्जेण उत्रगच्छिदव्वम्‌ 1) 
क्ञदिलकः-- { स्वगतम्‌ । ) अये विज्ञातोऽट्मनया । ( प्रकाशम्‌ । ) साधु 
ञआयंचारदत्त साधु । 
गुणेष्वेव हि कचंव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा । 
व्गुणेर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरेरगुणेः समः ।। २२॥ 
अपिच) 
गुणेषु यत्नः पुरुषेण काय! न किचिदधश्रप्यतमं गणनाम्‌ । 
गणध्रकर्षद्डपेन श्ंभोरल क्रुचमुत्लद्धितमुत्तमाङःगम्‌ । २३ ॥ 
वसन्तसेना--कोऽत प्रवहुणिकः ! (को एत्थ पवहणिओ ।} 
{ प्रविश्य सप्रवहणः । ) 
चेटः---आयें सज्जं प्रवहणम्‌ । ( अज्जए सज्जं पव्हणम्‌ 1) 
वसन्तसेःग--हञ्जे मदनिके सुदृष्टं मां कुर्‌ । दत्ताऽसि । आरोह प्रवहणम्‌ । 
स्मरसि माम्‌ । (हेञ्ञे मअणिए सुदिट्‌ढं मं करेहि ! दिण्णासि । आरुह्‌ पवहणम्‌ । 
सूमरेसि मम्‌ }) 


मदनिका--( ख्दती । ) परित्यक्ताऽस्म्यायंया । ( इति पादयोः पतत्ति ! ) 
(पररिच्चत्तम्ह्ः मज्जञआाए ।) 


१ गुणयुक्तः. २ रख्ड्धितं. ३ परिच्चअम्हि (परिच्युताऽस्मि). 
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वसन्तसेता--साभ्रतं त्वमेव वन्दनीया संवृत्ता । तद्गच्छ । आरोहं प्रवहणम्‌ । 
स्मरसि माम्‌ । (संपदं तुमं ज्जेव वन्दणीञ संवृत्ता । ता गच्छ । आरुह्‌ पवहणम्‌ । 
सुमरेसि मम्‌ ।) 
ल्विलकः-- स्वस्ति भवत्ये \ मदनिके । 
सुद्ष्टः क्रियतामेष शिरसा वन्यतां जनः । 
यत्र ते दुलंभं प्राप्तं वधूलब्दवेगुण्ठनम्‌ |¦ २४।। 
( इति सदनिकया सह्‌ प्रवहुणमारुह्य गन्त प्रवृत्तः । ) 
(नेपथ्ये |} 
कः कोत्र मोः) राष्टियः समाज्ञापयति-एष खल्वायेको गोपाल्दारको 
रजा भविष्यतीति सिद्धादेलप्रव्यमयपरित्रस्नेन पाल्केन राज्ञा घोषादानीयः घोरे 
बन्धनागारे बद्धः । ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेषत्रप्रमत्ते भवितव्यम्‌ । 
शविलकः--{ आकण्यं । ) कथं रज्ञा पालकेन त्रियसुहुदायेको मे बद्धः। 
कलत्र वांश्चास्मि संवृत्तः । आः कष्टम्‌ । अथ वा] 


दयमिदमतीव रोके प्रियं नराणं सुहूच्च वनिता च । 
संप्रति तु सुस्दरीणां शतादपि सुहुद्विक्षिष्टतमः।। २५ ॥ 
भवतु अवतरामि । (इत्यवतरति ।) 
मदनिका-- (सास्रमञज्ञलि बद्धवा ।) एवं न्विदम्‌ । तत्परं नयतु मामायेपुत्रः 
समीपं गुरुजनानान्‌ । (एव्वं ण्णेदम्‌ । ता पर णेदु मं अज्जउत्तो समीवं गुरअआणम्‌ |) 
हाविलकः-- साधु प्रिये साधु अस्मचित्तखदुशमभिहितम्‌' । (चेटमृहिश्य )। 
भद्रः जानीपे रेभिलस्य सा्थ॑वाहुस्योदवसितम्‌ । 
चेटः-- अथ किम्‌ । (अधडइं)) 
वाविलकः- तत्र प्रापय प्रियाम्‌* । 
चेटः--यदायें आज्ञापयति । (जं अज्जो आणत्रेदि ।) 
मदनिका-- यथाऽपयेपत्रो मणति । अप्रमत्तेन तावदायेपूत्रेण मवितय्यम्‌ । 
( इति निष्क्रान्ता । } (जधा अज्जउत्तो भणादि । अप्पमत्तण दाव अज्जउत्तेण 
होदव्वम्‌ |) 
शविलकः--अहमिदानी । 


ज्ञातन्वि गान्स्वभृजविक्रमरखञ्धवर्णा-“ 
रराजापमानकुपिताडच नरेन्भत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय 
योगंधरायण इवोदयनस्य राज्ञः 11 २६ 1 


१ आनीय चोर इव. २ समभिहिठम्‌. ३ अयि. ४ त्रियतमाम्‌- ५ रब्दान्‌. ' 
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१५४ मृच्छकरिक्े 


अपिचं। 
प्रियसृहुद्मकारणे गृहीतं 
रिपुभिरसाधभिराहितात्मक्नङ्कः । 
सरभसममिपत्य मोचयामि 
स्थितमिव राहुमखं राज्ञाङ्कुबिम्बम्‌ । २७ ॥ 
(इति निष्कान्तः | } 
(प्रविश्य |) 

चेटः- -आर्ये दिष्टया वधम । आर्य॑चारदत्तस्य सकाशाद्ब्राह्मण आगतः} 
(अज्जए दिट्ठ वडटसि । अज्जचःस्दत्तस्स सआसादो बम््णो भाञदो |) 

वसन्तसेना--अहौ रमणीयताऽद्य दिवसस्य । तद्धज्े सादरं बन्धुलेन समं 
परवेगयैनम्‌ ! (अहौ रमणीञदा अज्ज दिवसस्स । ता हञ्जे सादरं बन्धृकेण समं 
पवेसेहि णम्‌ ।) 

चेटी--यदायऽऽपयति । (इति निष्क्रान्ता ।}) (जं अज्ज आणवेदि). 

( विदूपको बन्वुलेन सह प्रविगतिः 1 ) 

विदूषकः-- अचर्य भोः । तपङ्चर णक्लेशविनिजितेन राक्षपराजौ रावणः 
पष्पकेण विमानेन गच्छति । भह पुनर्ब्राह्मणोऽकृततपर्चरणक्लेशोऽपि नरनारी जनेन 
गच्छामि । (डी हौ भोः तवच्वरणक्िटेपर्विणज्जिदेण रक्खसराआ रावणो 
पप्फकेण विमाणेण गच्छदि । अहं उण बहमणो अकििदतवच्चरणकिलेसो वि 
णरणारीजणेणः गच्छामि |) 

चेटो~-ग्रेक्षतामार्पोऽस्मदीयं गहद्वारम्‌ । ( पेक्वदु अज्जो अम्हुकेरकं गेह्‌- 
दूमारम्‌ }) 
क्षराणि द्वितीये एकादशाक्षराणि च सन्ति । प्रथमपादे जतजभ एते गणा लभ्यन्ते 
द्वितीये तु जतजगर इति । उत्तरार्धं तु वंशस्थं छन्दः। ] ॥। १७॥ [ एव्रमिव चादत्त 
स्याकिचनतयरा भोगस्य भूरिषनसाध्यत्वादयमलंकारो न्यासमिषेण तस्य हस्ते विनि- 
क्षिप्त इति सकेतार्थः । अप्रस्तुतवृत्तान्तेन प्र्तुतवृत्तान्तमुपपादयत्नाह--इति कण्दी°] 
छायायभिति । [ ग्रीष्मसंतप्तोऽहं यमेव शाखां छायां समाश्रितः सैव । पत्रैः 
छायहेतुमिः 1 अप्रस्तुतव्रशंसालंकारः] । १८1 स्वयो हीति । निसर्गादशिक्षयैव । 
शात रेवोपदिर्यते हास्वाध्ययनादेव जायतते ॥ १९ ॥ नेति । [ अस्मिन्षाहूसे 
चौयेरूपे । तस्य॒ साधोगुणान्किमर्थं कथयसि येनाहं प्रतिनिवत्याङंकारं तस 
प्रत्यपयिष्यामि । इदं कुत्सितं कमं मम लज्जां जनयति वा । मादशानां शठानां 
सर्वा युक्तीजनितामिव्य्थः। करि नु कुर्यात्‌ । न किमपि । मालिनी वृत्तम्‌ ] ॥ २०॥ 
जथ निजपत्तिलेनैव्रमाह- तुमं दवित्ति । इदानीं ब्राहमणभार्यात्वेनेत्ति भावः ) 


१ प्रविष्टः; प्रविश्य, २ णर. 
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[ अभूलजिष्ययेव यथा कलत्रं मन्त्रयति तथा मन्त्रितमित्यथंः । ० दी° | मयेति । 
भव्तामनुगच्छताऽनुवततेमानेन । नष्टचन्द्रायां तिमिराच्छाद्वितायामित्यथेः 1 कार्य 
कार्यपर्याक्ुलत्वे सतीति यावत्‌ ॥ २१।।\ अत्तणकेरञं वौति चारदत्तस्यानृचरत्वं 
स्वीकृत्य नुते । दुरकष्यं रक्षितुं दुःशकम्‌ । गुणेष्वेवेति । गृणेपु गुणोपाजेने । गुणयुक्तो 
नर- दरिद्रःऽपि अगुणः ईञ्वरेः धनिकः न समः । ततोऽप्यधिक इति भावः ॥ २२॥ 
गुणेष्विति । गुणानामप्राप्यतममत्यन्तमलम्यम्‌ । गुणवद्धिः सवमेव सुखेन लभ्यते 
इत्यथः । [ गणप्रकर्षाद्‌ गुणाधिक्यान्‌ । उडूनि पातीति उडुपः चन्द्रः तेन अलङ्घ्यं केनापि 
लद्घयितुमशक्यं शभोः उत्तमाङ्खं शिरः लद्धितमाक्रान्तम्‌ 1 अत्र गुणप्रकषादुड्पकृत- 
ियशचिरालङ्खनकूपेण विषेण सामान्यस्य समर्थंनादर्थान्त र्यासोऽरुंकारः । उपेन्द्र - 
व्रा वृत्तम्‌ ] ॥ २३॥ [ त्वमेव वन्दनीयेति-तवेदानीमभूजिष्यात्वेन वघूत्वं प्राप्तम्‌ । 
अस्माकं तु कोटिपतित्वेऽपि एकपत्तित्वेऽपि वेद्यापदवाच्यतेवेति भावः। इति कु° दी ०। । 
सुद्ष्ट इति ! [ एष जनः वसन्तसेना 1 यत्र यस्याः सकाशात्‌ । वधृशब्दावगृण्ठन वधू- 
शब्दरूपमवगुण्ठनमावरणम्‌ । केनाप्यनवलोकनत्वरूपमित्यथेः 1 ] यत्र ते इति । हैता- 
वाधारविवक्षया ' यत्र * इति सप्तमी 1 कर्तुः शेषत्वविवक्षपा ^ते ' इति षष्ठो ॥२४1 
[ राष्ट अधिङ्ृतो राष्टियः “राष्टरात्ारपाराद्वखौ › इति घः । सिद्धः तंकाल्िक- 
यथार्थञ्नानवान्‌ 1 तस्यादेलञे प्रत्ययो विखवासस्तेन परित्रस्तः तेन । घोषादूत्रजात्‌ । | 


१५६ मृच्छकटिके 


विदूषकः--{ अवलोक्य: । सविस्मयम्‌ । }) अहौ सलिरुधिक्त माजितकृत- 
हंरितोपलेपनस्य विविधसुगन्धिकुसुमोपहारचिलिखितमूमिमागस्य गगनतङाव. 
लोकनकोतुहलदूरोन्नामिती्पस्य दौलायमानावलम्वितै रावणहस्तश्रमायितमल्छिकरा- 
दामगृणार्कृतस्य समृच्छितदन्तिर्दन्ततोरणावभासितस्य महारत्नोपरागोपक्लोभिना 
पवनवलान्दयोलनाललच्चञ्चलाग्रहुस्तेन ' इत एहि ' इति व्याहूरनेव मां सौमाग्य- 
पतताकानिवहैनोपशोभितस्य तोरणव्ररणस्तम्भवेदिकानिन्निप्तसमृल्लसद् रितचूत- 
पल्लवरूकामस्फटिकम द्गुलकलजाभिरामोभ यपाइवंस्य महासुरवक्षःस्थलदुर्मे्यवज्- 
निरन्तरप्रतिबढकनककपाटस्य दूर्गतजनमनोरथायास्करस्य वसन्तसेनामवनद्रारस्य 
सश्रीकता । यत्सत्यं मध्यस्थस्यापि जनस्य बलादूष्टिमाकारयति । (अहौ सचि 


सित्तमज्जिदकिदहरिदोवटेवणस्स विविहुसुअन्धिकुसुमोवदारचित्तलिहिदभ्‌मिभाअस्स 
गजणतलाअरोमणको दूहृलदुरण्णामिदमीसस्त दोराअमाणावरूम्बिदै रावणहत्थन्भमा - 


इदमल्लिआदामयुणालकिदस्स घमुच्छिददन्तिदन्ततोरणावभासिदस्स महारअणोव- 
राओोवसोहिणा पवणबलन्दोलभारलन्तचञ्चलाग्गहत्येण ° इदो एहि " त्ति वाहुरन्तेण 
विअ मं सौहुगपडाअणिवहेणोवसोहिदस्स तोरणध रणल्यम्भवेदिआणिक्लित्त स॒मृल्ल- 
सन्तहरिदचूदणल्छवललामफटिहम द्गलककुसाभि रामोहअपास्सस्स महासुरवक्खत्यख - 
-दु्मेज्जवज्जणिरन्तरपडिवबदधकणअकवाडस्स दुगगदजणमणौरहाआसकरस्स वसन्त- 


सेणाभवणदुभारस्स सस्सिरीजदा । जं सच्चं मज्ज्त्थस्स वि जणस्स बलादि 
आञरेदि 1) 











इयमिति । [संप्रति सुहृदो विपत्तेः कार्यकाले समृपस्थिते । विशिष्टतमस्यैव रक्षण- 
स्यात्यावश्यकत्वादिति भावः । जायां छन्दः] ।। २५ उदवसितं गृहम्‌ । ज्ञातीनिति । 
[ यौगंधरायणः तन्नामकः प्रधानसचिवः उदयनस्य रज्ञः वत्सराजस्य इव सुहुदः 
आर्यकस्य परिमोक्षणाय बन्धनागारान्मुक्तयर्थं ज्ञातीन्‌ बन्धून्‌ विटान्‌ स्वभृजविक्रमेण 

न्धो वणं: यशः येस्तादृशान्वी रपुरुषान्‌ । तथा रज्ञा पार्केन कृतापमानेन 
कुपितान्‌ 1 विरक्तानिति यावत्‌ 1 नरेन्द्रमत्यानत्तेजयामि राज्ञः पालकस्योच्छेदार्थं 
प्रोत्साहूयिष्यामि । पुरा किल कौचाम्बीनपो वत्सराजः उज्जयिनीपत्तिना चण्डसेनेन 
केनापि मिषेण गृहीत्वा कारागारे निक्षिप्तस्तत्सचिवेन यौगंघरायेण प्रकृतिकोपमत्पाद्य 

बन्धनान्मोचित इति कथासरिन्सागरकथा्त्रान॒संधेया । उपमापरिकरावरंकारौ । 
वसन्ततिरुकं वृत्तम्‌ ] । २६ ॥ प्रियेति । [ अकारण कारणाभावेऽपि असाधुभि 
आदिता आत्मनि ङ्कु आर्यको राजा भविष्यतीति वैन्तैः । स्वयमेव भीतैः गृहीतं 
प्रियसुहृदं यकं सरभसं सवेगं समभिपत्य शत्रूनभियात्य मोचयामि रष्ुमुखे स्थितं 





९ विलोक्य. २ सूजन्ध---कुमुमचित्त. ३ चित्तिदभूपिआ० (चिवरितमूमिका०.) 
४ तछालोअण (तलालोकन). ५ ण्णमिद. ६ समृद्धद. ७ णिम्मेज्ज. 
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शशिनिम्बमिव । पुष्पिताग्रा छन्दः | 1} २७ ।॥। चन्धुेन । [ बन्धृलस्त्वसतोसूतः ' 
इत्यमरः] अत्रेवाङ्कं पञ्चमप्रकोष्ठके [पञ्चम प्रकोष्ठक्तवणेन |  परगृहुरकिताः ' (४1२८) 
इत्यादि बन्धृललक्षणं करिष्यते! ही ही भो इति विस्मय । तपश्चरणक्छेरविनिजितेन 
स्वाधीनेन । पुष्पकेण विमानविशेषेण । अकृततपहचरणक्टेडः । नरयुक्ता नारी 
नरनारी सोद्धाहिका यस्य । पुष्पकरमपि सा नरनारी सीतारूपा उद्रहुनीया यस्ये 
दरम्‌ । शब्दच्छलेन साम्यम्‌ । अहो वसन्तसेनाभवनदारस्य सश्चीकता । किभूतस्य । 
[ जादौ सलिलेन सिक्तं पर्चान्माजितं च कृतं द्रितोपक्पनं यस्य तस्य । [ कृत- 
हरितोपलेपनस्य । कृत गोमयोपलेपनस्येत्यर्थात्‌ । [ विविधानि च तानि सुगन्धीनि 
कुसुमानि च तेषामूपहारेः चित्रं यथा तथा च्खितः भूमिभागो यस्य । °्खोकने 
कौतूहरु तेन दूरोन्नामितं ज्ीषं पेन तस्य । } उच्छयप्रकरषपरमेतत्‌ । [ दोलाय- 
मान: यः अवरूम्बितः एेरावणः एेरावतस्तस्य हस्तः शुण्डा तस्य भ्रमायितः ज्रम- 
मागतः मर्लिकादामगुणः मत्लिकाक्ुसुममाछा तेनाक्कृतस्य । महारजनौप रागेति 
पाठे महारजनं कुसुम्भं तस्योपरागः रञ्जनं तेरुप्चोभते इति तेन । पवनत्रलेन या 
आन्दोलना तया रुकत्‌ चल्दत एव चञ्चरू अग्रं एव हस्तो यस्य तेन } सौभाग्याय 
सौभाग्यलक्षणा वा याः पत्ताकास्तासां निवहेन । तोरणस्य धरणं धारणं तदर्थं 





१५८ सुच्छकाटिके 


चेशी--एत्वेतु । इम प्रथमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वायंः (एदु एदु । इमं पढमं 
पृओटठ पविसदु अज्जो ।) 

दिदूषकः--( भरवि्यावलोकयः च । ) आश्चर्यं भोः । इहापि प्रथमे प्रकोष्ठे 
शरिक्ङ्वमृणाटसच्छाया विनिदितचृणेमुष्टिपाण्डुरा विविघरत्नप्रतिबद्क्राञ्चन- 
सोपानखोभिताः प्रासादपङ्क्तयोऽवलम्बितम्‌क्तादामभिः स्फटिकवातागनमुखचन्द्र- 
नि््यीयन्तीवोज्जयिनीम्‌ 1 श्रोत्रिय इव सुखोपविष्टो निद्राति दौवारिकः । सदघ्ना 
कल्मोदतनेन प्रलोक्निता न भक्नयन्ति वायसा वलि सुघासवर्णतया । आदि रतु भवती । 
(ही ही मोः। इध वि पठमे पओद्‌ठे ससिसङ्लमृणालसच्छाहाभौ विणिहिद- 
चृण्णमट्दिपाण्ड्राओ विविहरअणवडिबद्धक्च्चणसोवाणसौहिदाभो पासादवन्तिओः 
भोरूम्विदमत्तादा्महि फटिहवादाअणमुहुचन्देहि णिज्ज्ञाअन्ती विअ उज्जइणिम्‌ । 
सोत्तिओ विअ सुहोवतिद्रौ णिहाअदि दोवारिओ । सदहिणा कलमोदणेण पलादिदा 
ण भक्खन्ति वायत्ता वकि सुधासवण्णादाए । आदिद मोदी । 

चेरी--एतवेत्वाथैः । इमं द्वितीयं प्रकोष्ठं प्रविशत्वायथः (एद्‌ एदु अज्जो । 
इमं इदि पट्टं पविसदु अज्जो ।) 

विदूदकः-- ( प्रविश्यावलोक्छ च । ) आचर्य भोः 1 इडादि द्वितीये प्रकोष्ठे 
पर्ैन्तोपनीतयवसबुखकवरपुपुष्टास्तंलाभ्यक्ततविषाणा बद्धाः प्रवहुणबलीत्र्दाः । अय- 
मन्यतरोऽवेमानित इव कुलीनो दीर्घं निङ्वसिति संरिभः । इतश्चापनीतयुद्धस्य 
मल्छस्येव मयते ग्रीदा मेषस्य । दत इतोऽपरेषामक्वानां केञकल्पना क्रियते | 
अयमपरः पाटच्चर इव दढबद्धो मन्दुरायां राखामृगः । ( अन्यतोऽवन्ोक्य |) 
इतदच करच्युततंरुमिश्वं पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्यते मात्रपुर्ैः । आदिशतु मव्रनी ॥ 
(हीदहीभोः। इथ वि दुदिए्‌ पओट्‌ठे पञ्जन्तोवणीदनवसनुस्तकवलसुपुदरा तेल 
व्मद्क्िदविसाणाः बद्धा पवहणवद्ल्छा । मअं अण्णदरो अवमाणिदो विभ कुलोणो 
दीह णीखसदिं सेरिहौ । इदो अ अवगणीदजुज््स्स मल्लस्स विअ महीभदि गीवा 
मेसस्स । इदो इदो अवराणं अस्साणं केसक्रप्पणा करी अदि 1 अअं अवरो पाडच्चरो 
विअ दढवद्धो मन्दुराए साहामिभो। इदो अ कूरच्च्‌अतेल्लमिस्सं पिण्डं हत्थी 
पडिच्छावीअदि मेत्थपुरिसेहि । आदिसदु" मोदी । 
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च्‌तपल्छवा आस्रपल्लवास्तंः ऊुखामौ स्फटिक्निमितौ मङ्करकलशौ ताभ्यामभिरामौ 
उभयपार्वा यस्य । महासुरवक्नःस्थक्वद्‌ दुभेद्य वर्जः हीरकः निरन्तरं प्रतिबद्धं 
प्रत्युप्तं कनककपाटं यस्य तस्य । दुर्गतः दरिद्रः जनः 1 आयासकररस्य द्रव्यामाव्राद- 
कभ्यत्वात्‌ । आकारयत्याक्पंति । | प्रथमप्रकोष्ठवणेनम्‌-[ दराशिशङ्खम्‌णाल- 
सच्छायाः गशिशङखमृणारः समाना छाया कान्तिर्येषां ते 1 विविरैः रत्नं प्रतित्रद्धानि 


णी 


१ दृष्ट्वा च. २ वन्तिओ. ३ विसाणवबद्ध. ४ आदेसेदु. 
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खवित्तानि क ञ्नस्य सोपानानि तैः शोभिताः । अवलभ्बितानि मुक्तादामानि येषु 
तैः स्फटिकवातायनान्येत्र मृखचन्द्रास्वैः । निर्ध्यायन्तीव पश्यन्तीव । कलमोदनेन 
शाल्योदनेन । ] [ पयन्तेषू उपनोतानि यवसानि तृणानि बुसानि धान्यत्वचरच तेषां 
कवः सूपुष्टाः । | इह्‌ सैरिमो महिषः । [ केशकल्पना केशसज्जना । केशानां संस्कार 
इत्ययः । ““ करेति भक्नेत्यथः 1 तल्छेति घुतित्यथैः । मात्रेति महामात्रेत्यथंः 1 " इति 
ल० दी० 1] पाटच्चर इव चौर इ । इतोऽपि भक्तर्तेखुषृतभिश्चपिण्डं ग्राह्यते हस्ती 
इस्तिपक्रपुरुषैः । [ कुलपुत्राः गर्भेदव याः । पाश्चक्पीठे मञ्चे इति कु०दी०। यद्रा 
शारीपटे । ] पुरतकं कामशास््स्येत्यर्थात्‌ । स्वाधीनम्‌ । सारितम्‌' इति पाठ प्रसारित- 
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चेटी--एत्वेत्वार्यंः। इमं ततीयं प्रकोष्ठं प्रविद्त्वायः! एदु एदु अञ्जो। इमं 
तदइअं पओद्‌टं पविसद्‌ अञ्जो ।) 


विद््षकः-- ( प्रदिद्य दुष्ट्वा च । } आदङ्चर्य मोः । इहापि तुत्तीये प्रकोष्ठे 
इमानि ताव्त्कखपुत्रननोपवेरननिपित्तं विरचितान्यासनानि । अधंवाचितं पारक. 
पीठे तिष्ठति पुस्तकम्‌ । एतच्च मणिमयमारिकासहितं पाशकपीठम्‌ । इमे चापरे 
मदनमधिविग्रहुचतुरा विविघवर्णिकाविकिप्तवित्रफलकाग्रहुस्ता इतस्तत्तः परिभ्रमन्ति 
गणिका वृद्धवरिटाङ्च । आदिशतु भवती । (हीही भौः। इथ वि तदप पओद्‌ढे 
माइ दाव कुलउत्तजणोववेखणणियित्तं दिरचिद्यादं आसणा । अद्धवाचिदो पास- 
अपीठे चिद्रुड पोत्यभ ) एसो म `मणिमसारिञसदहिदो पासभपीठो । इमे अ 
अवरे मअप्रसधिविगगहुचदुरा विविहुवण्णिभाविलित्तचित्तफलहुभग्गदहुत्थ) इदो तदो 
परिब्ममन्ति गणिा वुडढत्रिडा अ । आदिसदु भोदी । 


चेटी--एत्वेत्वायंः । इमं चतुर्थं प्रकोष्ठं प्रविशत्वायंः ( एदु एदु अज्जो । इमं 
चउट्‌टं परओदट्‌र पविसद्‌ अञ्जो । 


चिदूषकः--( प्रविरयावलोक्य च । ) आश्चयं भोः । इहापि चतुर्थे प्रकोष्ठे 
युवतिकरताडिता जलधरा इव गम्भीरं नन्दन्ति मृदङ्काः क्षीणपुण्या इव गगनात्तारका 
निपतन्ति कास्यताखाः मधुकरविरुतमिव मधुरं वाद्यते वंशः । इयमपरेष्यत्रिणयकुपित- 
कामिनीवाद्कारोपिता कररुहपर"परशेन सायंते वीणा । इमा अपराः कूसुमरसमत्ता 
इव मधृकर्योऽतिमधुरं परगीता गणिकादारिका नत्यंन्ते नाटचं पार्यन्ते सश्युद्धारम्‌ 1 
अपवतिगिना गवाक्षेषु वातं गृह्णन्ति सकिलगगेयेः । आदिच्यतु भवती । (हीही भोः) 
इव वि चउर्‌ठे पभोटठे जुवदिकरताडिदा जरूधरा विअ गम्भीरं णदन्ति मुदङ्गाः 
हीणपृण्णामः विअ गअणादो तारो णिवडन्ति कनताल्ञा महुजरविरुअं * विअ 
महुरं वजञ्जदि वंसो 1 इअं अवरा ईघाप्पणअकुविदकामिणी विअ अङ्कारोविदा 
कररुहुपरामरिसेण सारिज्जदि वीणा इमामो अयराओ कूसुमरसमत्ताओ विअ 
हुअरिओ अदिमहुरं पगीदाभो गणिखादारिञओ णच्चौअन्ति णट्‌ठअं पठीअन्ति 
समिङ्कारओ । ओवगिदा गवक्खेमु वादं गेष्ट्न्वि सकिङ्गग्गरीमओ । आदिसदु 
भोदी । 


मित्ये: 1 ' स्वाघीनमञ्त्रिमम्‌ ' इति प्राचीनटीका । [ मदनसंबन्धी यः संधिः 
परस्परानुनयनं विग्रहुः प्रणयकरहडच तत्र चतुराः । विविधा वणिकां नीरपीतादयो 
वर्णाभ्तैः विलिप्ताः कृतचेख्याः चिच फलका अग्रहस्ते येपां ते । ] विविधवर्णिकावरिप्तं 

१ वासपीठे ( व्यासपीठे }. २ साहीणमणि° ( स्वाधीनमणि०). ३ मुर 
(मुरजाः). ४ जीण. ५ विरुभमहुरं (विरुतमधुरं) . 
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चित्रफलकं वहमानाः । गम्भीरं धीरम्‌ 1 निपत्तन्ति वैदध्यवादनादेव निपततः । मधु- 
कराभिरूतमिव । [ अपरस्य ईष्यया अनुरागासहिष्णतया प्रणयकुपिता कामिनीव । 
कररुहपरामर्खोन नखाग्राघातेन । काभिनीपक्षं स्पशेनेन | । ' गणिकादारिका वेदय. 
विशेषा ' इतिगुणपताकायामृक्तम्‌ । [ नत्येन्ते नृत्यं शिक्षयन्ते । | नाटथन्ते नाटचम्‌ । 
पाठयन्ते सदुड्णारं । अपवत्गिता अवलम्बिताः। सङ्िलगगंयः [पत्नविदे गः] । एतच्च 
जनानां पानार्थम्‌ । हिद्गुतंल्गन्य आ सरमन्ताद्धरति } [ सहानसं पाकस्यानम्‌ । | 
अधिकं रोमाञ्चति [ उत्युकयतीति वाऽथंः । मृज्यते अनेनेति मोजनम्‌ । करणै 
व्यट 1 व्यज्ञनमिति व्य॒त्यत्तेः । अतो न पौनरुक्त्यमिति ष्येयम्‌ । इति ० दौ० 

मोजनं करणे ल्यटि व्यज्ञनादिवचनः ! पटच्चरमिव जीणंवस्त्रेमिव [ पेशीं मांस- 
पिण्डीम्‌ । ] छेदयपटुमनेकाधारशोणिताम्यामृपहतत्वात्‌ । रूपिदारओं । रूपशब्दः 

११ 


१६२ सच्छक्ारेके 


चेरी--रएत्वेत्वायंः 1 इमं पञ्चमं प्रकोष्ठं प्रविश॒त्वायः । (एदु एदु अज्जो ॥ 
इमं पञ्चमं पट्टं पविखदु अज्जो 1) 

विदूषकः--( प्रविद्य दृष्ट्वा च ! ) आद्चर्यं भोः । इहापि पञ्चमे प्रको- 
ष्ठेऽयं दरिद्रजनरो मोत्पादनकर आहरव्युपचितो दहिडगुतलगन्धः । वित्रिवमुरभि- 
धूमोद्मार नित्यं संताप्यमानं निःदवसितीव ; महानसं हारमृखेः । अधिंकमुत्युकायते 
मा साध्यमानवरहुविधभक्ष्यमोजनगन्धः । अयमपरः पटच्चरभिव हतपश्ुदरपेखि 
घावति रूपिदारकः । दहुविधाहारविकारमुपसाधयति सूपकारः । बध्यन्ते मोदका; 
पच्यन्नेऽपुषकाः । (आत्मगतम्‌ ।) अपीदानीमिह्‌ वधितरं मुङक्ष्वेति पादोदकं लप्स्ये । 
(अन्यतोऽवरोक्य । ) इतो गन्धवप्सिरोगणं रिव विव्रिधालंकार्ोमितैगेणिकाजन- 
वन्ुलर्च यत्सत्यं स्वर्गगयत एतद्गेहम्‌ । मो के यूयं बन्धा नाम । (ही ही भोः । 
इ्श्र वि पञ्चमे पोट्‌ठे अअं दचिहनणलोहप्पादणअरो आहरई उवचिदो हिङ्म्‌- 
तेल्छगन्धो । विविहसुरहिषूमुग्णारेहि णिच्च सताविज्जमाणं णीस्रखदि विभ महाणसं 
दुवारमुदहि । अधिञं उयसावे्दिः मं साहिन्जमाणबहुविहभक्वमोअणगन्धो । अञं 
अवरो पडच्चरं चिअ पोट्टि धोअदि रूपिदारमो । बहुविह्‌ाहारविभारं उवमाहिदि 
सूवआरो । बञ्ज्न्ति मोदा पच्चन्ति अपु्रआ । अवि दाणि इहं वड्डिअं मृञ्ञमु त्त 
पादोदअं हिस्सम्‌ । इदो गन्वव्वच्छरगर्णेहिः विथ दिविहारुंकारसोदिदेहि गणि- 
आज्णेहि बन्धुलेहि अ जं सच्चं सगीअदि' एदं गेहम्‌ । भो के तुम्हे बधुला णाम 1) 

बन्धुखाः-- वयं खट्ट 

परगृहल्किताः पराच्नपुष्टाः परपुरुषंजनिताः पराडलानासु । 
परधननिरता गुणेष्ववबाच्या गजकलभा इव बन्धुला उलामः' । २८ ॥ 

विदरूषकः-- आदिशतु भवती । (आदिसदु भोदी ।] 

चेटी--एवत्वेत्वायेः । इमं षष्ठं प्रकोष्ठं प्रविशत्वषैः । ( एदु एदु अज्जो) 
इमः छट्‌ठं पोट्‌ठं पविसदु अज्जो ।) 
पशुव चनस्तद्योगाद्रूपी खट्कस्तस्य दारकः पुत्रः । यद्रा रूगे रूपसंघस्तस्य दारक 
दछेदकः । खटछिक एव । यत्र मासं छिद्यते तं पदं धावति प्रक्ञालयति । अपीदानी महं 
भोक्तुं पादोदकं रप्स्ये } ( वपितम्‌ ' इति पाठे ‹ व्यञ्जनादिसामग्रचोपचितं व्धितक्रम्‌ - 
इति पूरवंटीका । परगृहैति । [ परगृहे रुलिताः पालिताः । ] गुणेष्ववाच्याः । 
अनभिघानीयमुणा इत्ययः । ' ऋणेषु ' इति पाठे ऋणेष््रवाच्या ऋणमेवावसीय 
सवेरभिमृह्यामह्‌ इत्यथः । ठ्लामो विलसामः । "ल्ल विलासे ' भौवादिकः । अन- 
प्रासनुराघेनानयोरेक्यम्‌ । “ललामः ' इति पाठे श्रेष्ठा इत्यथः ॥ २८ ॥ [ कर्मणा 


१ ओञाचविदि. २ इदो अ, ३ सुर. ४ सगगाबदि, ५ क्लमाः, ६ एदं. 
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रितानीन्द्रायुघस्थानकमिव दक्षंयन्ति । नीरुरल्नेष्वरोपित्तःनीन्द्रायुधमिव दुर्यन्त 
इत्याशयः । प्रव'लक्रकर्केतरौ मणिविज्ञेषौ । जातरूपः सुवर्णे: । लोहितसूतरग्रथ्यन्ते 
मौक्तिकाभरणानि । जाणे घृष्यन्ते प्रत्राखानि । शोष्यन्ते ओल्छ्विदमवतारिता 
आदिता वा कुडकूमप्रस्तराः । ^ प्रस्तरः कुडकरु माधा रश्चमपुटः * इत्याहुः । सारीअरदिं 
आार्धीक्रियते । सेकञ गअं कस्तूरिका । शल्य इदरेषकत्वात्‌ । आगज्यमिव मृगमद वात्‌ । 
इमेऽग्येऽवज्ञातपुत्रद रवित्ता मनुष्याः [ आसवक्रकेश्चषकंः आपीना मदिरा यैः | 
आसवकरकेणापीतमदिरा गणिकाजनैयं मुक्तास्ते वाटं पिबन्ति । अयमथं-- 
मदपानमाण्डनापीतमद्या अनादृतनिजपरिवारःस्त्यक्तान्यकरतव्या अत एव तत्रै 


१६४ सृच्छकटिके 


विदूषकः-- (प्रविर्यावलोक्य च ।} आश्चयं मोः । इहापि षष्ठे प्रकोष्ठेऽमृनि 
तावत्युवणं रत्नानां कमंतोरणानि नीखरत्नविनिक्िप्तानीन््रायुघस्थानमिव दशंयन्ति। 
वैदूयंमौक्तिकप्रवालकपुष्परगेन््रनीकककेतरकपद्मरागमरकतप्रभूतीत्विलेषानन्योन्यं 
विचारयन्ति शिल्पिनः । बध्यन्ते जातसूपर्माणिक्यानि । घटन्ते सुवर्णा. 
कंकाराः । रक्तसूत्रेण ग्रथ्यन्ते मौक्तिकाभरणानि । घृष्यन्ते धीरं वैदूर्याणि । 
छिचन्ते शङखाः । शाणं घृष्यन्ते प्रवाखकाः । शोष्यन्त भप्रेकुङ्कुमप्रस्तराः । सायंतेः 
कस्तूरिका । विशेषेण घुष्यते चन्दनरसः । संयोज्यन्ते गन्धयुक्तयः । दीयते गणिका- 
कामृका्नाः सकर्पूरं ताम्बूलम्‌ । अवलोक्यते सकटाक्षम्‌ } भ्रवतेते हासः । पीयते 
चानवरतं ससीत्कारं मदिरा} इमे चेटा इमादचेटिका इमेऽपरेऽवधीरितपुत्रदारवित्ता 
मनुष्या आसवकरकापीतमदवि रगेणिकाजनये मुक्तास्ते पिबन्ति । आदिरतु भवति । 
(हीदहीभोः) इध वि छट्‌ठे पओौदूठे अम्‌ दाव सुवण्णरअणाणं कम्मतोरणाहं 
णीर्जणविणिक्ितादं इन्दाउहट्ठाणं विअ दरिसअन्ति । वेदुरिअमोत्तिअपवार- 
अपुप्फराअइन्दणीखकक्केतरअपउमराअमरगअपहुदिभाईइं रअणविसेखाइं अण्णोण्णं 
विचारेन्ति सिपििणो । बज्ज्ञन्ति जादरूवेहि मणिक्कांडं । घडिज्जन्ति सूवण्णा- 
लकारा । रत्तसृत्तेण गत्थीअन्ति मोत्तिञभरणादुं । घसीअन्ति धीरं वेदुरिञदं । 
छेदीअन्ति सङ्खओआ । साणिज्जन्ति पवालओआ ) सुक्वविअन्ति ओल्कविदकुटूकूम- 
प्रत्यरा । सालीअदि सेलज्जअम्‌ । विस्साणीञदि चन्दणरसो । सजोईअन्ति गंघ- 
जुत्तीओ । दीदि गणिआकामुकाणं सकप्पूरं तम्बोलम्‌ । अवलोर्ईअदि सकडक्खअम्‌ । 
पञटुदि हासो । पिवीअदि अ अणवरञअं ससिक्कारं मडइरा। इमे चेडा इमा 
चेडिआओ इमे अवरे अवधोरिदपृत्तदारवित्ता मणस्सा आसवकरञपीदमदिरेहि 
गणिञआजणेहिं जे मक्का ते पिअन्ति। आदिषदुं मोदी । 


चेटी--एतवेत्वायः । इमं सप्तमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वायंः । ( एदु एदु अज्जो । 
दमं सत्तमं पओट्‌ठ पविसखदु अज्जो । ) 


विदूषकः--( प्रविरयावलोक्य च । ) आश्चर्य भोः । इहापि सप्तमे प्रकोष्ठ 
सुदिरुष्टविहुंगवाटीसुखनिषण्णान्यन्योन्यचुम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति पारावत- 
मिथूनानि । दधिभक्तपुरितोदरो ब्राह्मणं इव सूक्तं पठति पञ्जरशुकः । इयमपरा 


वात्यन्तमवश्थाना गणिकाभियं मक्ता निःसारिता इत्युक्तं ते पुरुपा वारंवारं 
पुनः पुनमंद्यमेव पिबन्ति । मदिराया अवारितसत्रत्वमुक्तम्‌ । इह सप्तमे प्रकोष्ठे 
सुशरष्टायां विहुङ्खपात्यां ( -वाटयां ) कपोतपालिकायाम्‌ । सूक्तमृक्छमुदायम्‌ । 
रोभनोक्तं च यथा स्यादेवम्‌ 1 [ कुम्भदासीव कुदटिनीव । ] परपुष्टा कोकिला । 
मालम्बिता नागदन्तेषु गृहभित्तिस्थदारुविरोषेषु । तागदन्तका इति प्रकरृष्टौ कः 1 


"~= 
क ५७ श्यः 


१ क्षाल्यते, २ कामुकयोः. 
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कपिञ्चला गौरास्तित्तिरयः । प्रेष्यन्ते पङ्घरकपोताः ! योदधूमित्यर्थात्‌ । इतस्तत 
विविधमणिविचित्रित इवायं सहच रीसहितः सहषं॒नृत्य्रविकिरणसंतप्तं पक्ोरक्षपे- 
्वीजयतीव प्रासादं गृहमयूरः । चनद्रपादारचन्द्रकिरणाः 1 [ वुद्धमहट्लका वृद्धश्रेष्ठा 
इत्यथः । इति ठ. दी. ] भरसारणकं दत्तं गणिकामिननिपक्षिसमूहे । [ एत्वार्यंः। 
अत्र एत्वेत्वित्ति न वीप्सा । प्रकोष्ठमर्यादाखमाप्तेरम्यन्तरगृहस्यागतत्वेन गन्तव्यस्य 
प्रकोष्ठान्तरस्य विरहाच्चेति ध्येयम्‌ । इति क० दी° ] पटु प्रच्छदभ्रावुतोऽधिकतर- 
मस्यद्‌भुतपुनरुक्तारुंकारालकृतः । मा तावदिति । आर्या । विततायामिव अमेध्य 
इवेति पाठान्तरे इत्यथः । अनभिगम्योऽनभिगमनीयः ॥ २९ ॥ पुष्पप्रावारकप्रावृता 
[ सृक्ष्मसूत्रपृष्पाणि कृत्रिमाणि यत्र भवन्ति ख पुष्पपट इति प्रसिद्धः । इति ल ° दौ० | 


१६६ सुच्छकरिके 


सं माननारन्व्रप्रसरेव गृहदासी अधिकं कुरकुरायते मदनसारिका । अनेकफलरसा- 
स्वादप्रहूष्टकण्ठा कृम्भदासीव कूजति परपुष्टा । आरुम्बिता नागदन्तेष्‌ पञ्जर- 
परंपरा: । योध्यन्ते छावक्ताः । आलाप्यन्ते कपिज्ञचाः । प्रेष्यन्ते पञ्चरकपोताः ¦ 
इतस्ततो विविधमणिचिचधित इवायं सहर्षं नृत्य्ठिकिरणसंतप्तं पक्षोत्षेपेविधुवतीव 
प्रासादं गृहमयूरः । (अन्यतोऽवरूोक्य 1) इतः पिण्डीकृता इव चन्द्रपदाः पदगत्ति 
लिक्षमाणानीव कामिनीनां पठचात्परिश्रमन्ति रजहंसमिथुनानि । एतेऽपरे वृद्ध- 
महल्लकः इवेनस्ततः संचरन्ति गृहसारप्ताः । आच्चर्यं भोः । पए्रनारणं कृतं गणिकाया 
नानापक्िखमहुः 1 यत्सत्यं खल्‌ टन्दनवनमिव मे गणिकागृह एतिभासते । आदिदातु 
भवती } (हीही भोः) इष वि सत्तमे पओट्‌ठे युमिलिप्‌ठविहद्भवाडीसुहणिसण्णाइ 
अण्मोणचुम्बणप गं सुहं अण्‌भवन्ति पारावदमिहृणाइ । दहिभत्तपूरिदोदसो बम्ह्णो 
विअ सुत्तं पठदि पञ्चरयुओ } इअं अवरा समाणणारुद्धपस्ररा विज घरदासीः 
अधिञं कुरकूरायदि मदणसारिथा । अणेअफलरसास्मादपन्हुट्ठक्ण्ठा कृम्भदासी 
विं कूदि परपुट्‌ढार । आरसम्विदा णागदन्तेसु पञ्चरपरम्पराओ । जोधघीअन्ति 
खावञआ । आल्वीअन्ति कविञ्जलछा । पेसीञन्ति पञ्चरकवबोदा । इदो तदो विविहू- 
मणिचित्तखिदो विअ अअं सहरिसं णच्चन्तो रविक्रिरणमंतत्तं पक्खुक्वेवेहि वि तरवेदि 
विख पसादं घरमोरो। इदो पिण्डीकिदा विअ चन्दपादा पदगदि सिक्खन्ता" 
विज कामिणीणं पच्छादो परिव्ममन्ति राअहुंसमिहुणा । एदे अवरे बृड्ढमहल्लका 
विअ इदो तदो संवरन्ति धरसारसा" । ही ही भोः । पसारणअं किदं गणिअ;ए 
णाणापक्खिसमूरहेहि । जं सच्चं क्खु, णन्दणवणं विअ मे गणिजाघरं पडिमासदि । 
आदिसदूः मोदी । 

चेटी--एत्वायंः । इममष्टमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वा्थः। ( एदु अज्जो । इमं 
बटूमं पओद्‌ठ पविसदु अज्जो ) 

विद्ुबकः--(प्रविश्यावलोक्य च ।) भवति क एष पटूप्रवारकप्रावृतोऽधिक- 
तरमत्यद्भतपुनरक्तारुंकाराक्कृतोऽङ्खभ द्धेः परिस्खलन्नितस्ततः परिभ्रमति ! (भोदि 
को एसो पदटरूपावारअपाउदो अधिअदरं अच्चम्भुदपुणरुत्तालंकारारुकिदो यङ्खभ ङ्ख 
परिक्खलन्तो इदो तदो परिन्भमदि 1) 

चेटी--आयं एष आर्यया भ्राता मवति । (अञ्ज एसो अञ्जञआषए^ भादा 
मोदी ) 

विदृषकः--कियत्तपर्चरणं कृत्वा वसन्तसेनाया भाता भव्ति । अथ वा । 
मा तावद्यद्यप्येष उज्ज्वलः स्निग्धश्च सुगन्धश्च । 
तथाऽपि इमज्ञानवीथ्यां जत इव चम्पकवृक्षोऽनभिगमनीयो लोकस्य ॥ २९ ॥ 


५ 








१ गृहदासी, २ दुटु ( प्रतुष्ट ). २३ परउ-वृ-ट्ठा. ४ सिक्लन्ति. ५ सार- 
सामो. ६ क्खु एदं. ७ भदेसेदु. ८ एदु एदु. ९ आए अअं. 
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पादाभ्यां क्षिता । ° करट ' इति पाठे अशौचाभ्यवहरणभ्युक्तकरट््राह्मणवत्‌ । तत्कि- 
मितीमां प्रवेद्येत्यादि । अन्यथा अनेन दारेणास्या गृहे न प्रवेशः स्यादित्यारयः । एषा 
स्वल्वस्माकं माता चातुधिकेन ज्वरविशेषेण पीडते । तेनेदुशी दशेत्यु्तम्‌ । | चतुथं 
अहनि भवः चातुथिकः । ' कालाद्‌ठन्‌ ' इत्यनेन ठञ्‌ । 4 ठस्येकः ` इतीकादेः 1 ] 
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(केत्तिभं तवच्चरणं कदुअ वसन्तसेणाए भादा भोदि । अध वा। 
मा दाव जह्‌ वि पप्तो उज्जछो सिद्धिणो अ सुञन्घो अ। 
तह वि मसाणवीधीए जादो विअ चस्पञरुक्खो अणहिगमणिभ रखोअस्सं ॥) 
(अन्यतोऽवलोक्य 1} भवतति एषा पूनः का पुष्पप्रावारकप्रावृतोपानद्युगरनिक्षिप्त- 
तंलचिक्कणाभ्यां पादाभ्यामुच्वासन उपविष्टा तिष्ठति । 
(भोदि एसा उण का फुल्लपावारअपाउदा उवाणहजुअलणिच्लित्ततेल्लचिक्कणेहि 
पादेहि उच्वासणे उवविद्रा चिट्ठदि ।) 
चेटी--अशयं एषा खलत्वस्माकमार्याया माता । ( अज्ज एसाक्खु अम्हाणं 
अज्जाए अत्ति । ) 
विद्षकः-- अहौ अस्याः कपदंकडाकिन्या उदरविस्तारः । तत्किमेतां प्रवेरय 
महादेवमिव दारसोमेह्‌ गृहे निमिता । ( अहो से कवट्‌ठडाइणीए* पोट वित्थारो । 
ता कि एदं पवेसिञ महादेवं विम दुभारसोहा इट्‌ घरे णिम्मिदा ।) 
चेटी--हताश मंवमुपहसास्माकं मातरः. । एषा खलु चातुथिकेन पीडयते । 
{हदास मा एव्वं उवहुस अम्हाणं अत्तिजम्‌ । एसा क्छ चाउत्थिएण पीड़ञदि ।) 
विदूषकः ( सपरिहासम्‌ । ) भगवंश्चर्तुथक एतेनोपकारेण मामपि 
ब्राह्मणमाःखोकय । (भञवं चाउत्थिभ एदिणा उवभारेण मं पि बम्हूणं आलोएहि 1} 
चेटी--हताश मरिष्यसि । (हदास मरिस्ससि ।)} 
विडूषकः--(सपरिहासम्‌ ।) दास्याःपुत्र वरमीदृशः शूनपीनजठरो मृत एव । 


सीधुसुरासवमत्ता एतागेदवस्थां गता हि माता । 

यदि न्रियतेऽज् माता भवति श्रृगालसहस्रपर्यप्ता । २० ॥ 
भवति कि युष्माकं यानपात्राणि वहन्ति । (दासीएधीए वरं ईदिसो जूणपीणनठरो 
मुदो ज्जेव । 

भ्सीहुसुरासवमत्तिआ एञावत्थं गदा हि अत्तिभा । 

, जद मरइ एत्थ अत्तिआ भोदि सिआलसहुस्सपज्जत्तिज ॥ 
भोदि कि तुम्हाणं जाणवत्ता वहन्ति । } 
चेटी--भायं नहिनदहि। (अज्जणदह्िणदहि)) 





सपरिहासम्‌ । शूणपीणजठरो शूनमृच्छूनं पीनं महाभोगं जठरं यस्य सः । सीधुसुरा- 
स्वेत्यादि । उपजातिविचचेपः । सीधूसुरासवा मदिराविशेषाः । [ “सीधुरिक्षुरसैः 
पक्वे रपक्वै रासवं मवेत्‌ इति माधवः । ] एतावदवस्थाभापन्नपीनत्वरूपां गता यदि 
च्रियतेऽत्र मृता भवति श्रुगाखानां पर्यप्तिका सौहित्यम्‌ \ ३० ॥ [ युष्माकं यान- 


१ करट (अपवित्र). २आदासी०. ३सोधु. ४ ऽ्नत्तिमआ (यात्रा). 
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पात्राणि पोतादीनि वाणिज्यार्थं वहन्ति किम्‌ 1 अन्यथा कथमीदुरी संपदिति भावः| 
उद्वाहकेनाजित्तविभवस्यैव परमियाभ्विस्तारो भवतीति प्रष्टुरभिभ्रायः । [ परिच्छेदः 
एकदेशः । “परिच्छदो विस्तारः ' इत्ति रू० दी ० ] [ अन्छरीतयः सम्यक्त्रकाराः 
कुसुमप्रस्ताराः पुष्पोद्गम येषां ते । निगंतमन्तरं येषां ते निरन्तराः पादपाः युवत्ति- 
जनजघनानुरूपप्रमाणा इत्यर्थः 1 पटटनिमिता दोला पटुदौला । सुवर्णानि चम्पकानि 
हरिचन्दनकुसूमानि वा । यूथिकादयः पृष्पविदोषाः । ] सर्व॑कुयुमप्रस्तारा पट्टदोका । 
कघूकरोतीव नन्दनवनस्य सश्रीकत्वम्‌ । [ सध्यायते संध्यावद!चरति । ] एष इत्यादि । 
गाथा । [ घना छोहितपद्घुस्य रुधिरकर्दमस्य ] चर्चा यस्य सः 1 ३१ 1 गुणेति । 
[ गुणाः संगीतज्ञानं कंलापाटवमित्यादयः कृत्रिमाः ते एव प्रवाखाः पल्लवा यस्य 
तम्‌ । विनय एव प्रशाखा मृख्यश्ाखा यस्य तम्‌ । विश्म्भः सवंकोकानां विवास 
एव मूलं यस्य तम्‌ । महनीयं पूज्यत्वं यश॒ इत्यथः एव पुष्पं यस्य तम्‌ । 
स्वगुणैः सहजैः गुणैः दयादाक्षिण्यकुलशीरादिभिः फलः अआढचं संपन्नम्‌ । एवंविषं 
साधुः चारुदत्तः एव वृक्षस्तं सुहृद एव विहङ्खाः पक्लिणस्ते सुखमाश्चयन्ति अपि । 
भवादृशःस्तं यथापूर्वं सेवन्ते किमित्यथंः । रूपकमलंकारः । उपजातिडछन्दः | । 


१७० मृच्छकटिके 


विदूषकः कि वाऽ पृच्छयते । युष्माकं खलु प्रेमनिमंलजले मदनसमृदरे 
स्तननितम्बजधनान्येव यानपा्राणि मनोहराणि । एवं वसन्तसेनापा बहु वृत्तान्तमष्ट- 
प्रकोष्ठ भवनं प्रक्ष्य यत्पस्य जानाम्येकस्थमिवं त्रिविष्टपं दृष्टम्‌ | प्रशसितुं नास्ति 
मे वाग्विभवः । किं ददद्गणिक्रागह॒मथ वा च्कुबेरभव्रनपरिच्छेद इति । कुकर 
युष्माकमार्या । (करि वा एत्थ पृच्छिञदि \ तुम्हाणं क्खु पेम्मणिम्मलजले मजण- 
समूहे त्थणणिअम्बजहणा ज्जेव जाणवत्ता मणहूरणा । एव्वं वसन्तसेणाए बहूवृत्तन्दं 
अट्पओदट्‌ड भवणं पेक्खिस जं सच्चं जाणाति एकत्थं विअ तिविट्ठअं दिद्ुम्‌ । 
पससिद, णत्थि मे वाञाविटवो } रि दाव गथिआघरो अह्‌ वा कुबरैरभवणपरिच्छेदो" 
त्ति | कहि तुम्हाणं अज्ज |) 

चेटी--आर्य एषा वृक्लवाटिक्राया तिष्ठति । यत्प्रवि त्वार्यः । ( अञ्ज एसा 
सवखेवाडिआए चिट्ठदि । ता पतिसदु अज्जौ |) 

विदुषकः--( प्रविदय दृष्ट्वा च । } जाश्चर्यं भोः । अहौ वृक्षवाटिकायाः 
सश्रीक्रता । अच्छरीतिकुसुमधरस्तारा रोपिता अनेकपादपाः निरन्तरपादपतल्नि्मिता 
युवत्तिजनजघनप्रमाणा प्टृदोला सुवणंयूथिकाशेफाछिकामालतीमट्लिकानवमालिका- 
कु रवकातिमृक्तकप्रमृतिकुसुमैः स्वयं निपतितंयेत्सव्यं कघूकरोतीव नन्दनवनस्य 
सश्चीकताम्‌ । ( अन्यतौऽवलोक्य । }) इतदच उदयत्मुयंसमप्रभैः कमल रक्तोत्पलैः 
संध्यायत इव दिका । अपि च । 

एषोऽशोकवृक्षो नवनिगेतक्कसुमपल्लवो भाति । 
सुभट इव समरमध्ये ध तलोह्तपद्ुर्चाचकः ।॥ ३१ ॥ 
भवतु । तत्कुत युष्माकमार्या । (ही ही भोः 1 जहो रुक्डवाडिआए सस्सिरीअदा। 
अच्छरीदिकुघरुमपत्थारा रोविदा अणेअपादवा +णिरन्तरपादवतलणिभ्मिदा जृवदि- 
जणजहणप्पमाणाः पट्टदोा सुवण्णजूधिआसेहाल्मालर्दमहिरुभाणोमाल्िमा- 
कुरबआअदिमोत्तअप्पहुदिकुसुमेहि" सअं णिवडिर्देहि जं सच्चं लहुकरेदि विं 
णन्दणवणस्स सस्षिरीजदम । इदौ अ उदअन्तसुरसमप्पर्हि कमरस्तोप्पलेहि 
संस्ाजदि विअ दीह्भा । अवि अ) 
एसो असोअवृच्छो ^णवणिगञकुसुमपल्छवौ भादि । 
सुभडो ग्व समरमञ्क्ञे घणलो हिदप द्लचच्चिक्को । 

भोदु 1 ता कह तुम्हाण अज्ज ।) 

चेटी--आयं अवनमय द्ष्टिम्‌ । पदयार्याम्‌ । ( अज्ज भोणामेहि दिद्विम्‌ । 
पेक्ख अज्जञम्‌ |) 

विदूषकः-- (दुष्ट्वा उपसृत्य ।) स्वस्ति भवत्ये । (सोत्थि भोदीए ।) 


कम 


१ परिच्छदो. २ अच्छरोअकुधुमा जत्य रोविदा ( आश्चयंकुसुमा यच 
रोपिताः) ३ णिरन्तरम्‌. ४ जव ०. ५ फूरवञा. ६ णिगगम (निगम). 
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7. -{ 5०९४4 ‰€&# ५14 20270077 }. ए &166४1098, ९0९) 1 
। ३२ 1 अथ किम्‌ अनुमतौ । राजवत्यहारी वात्तिकः रौण्डीर्यणाशयमहत््वेन 1 
[ हीनकरुसुमादिति दारिद्रचं गताच्चारुदत्ताद्रत्नावलीरूपस्यारकारस्य ाप्तिरिव्यथंः । 
अकाले दुदिनं मेषध्वान्तं सूयेकिरणरोधकारि मेषमण्डलमित्यर्थेः उच्नमति जावि- 
भवति । ] उदयन्त्विति । [ वर्षः वृष्टिः } यविरतमवि्रान्तम्‌ । दयिताभिमुखेन त्रिय- 
गमनोत्सुकेन ॥ ३३ 11 अत्र चारुदत्तानुरागः परमा्थैः । अत्र चेटीवचनेन वसन्तसेना- 
वाक्येन च अग्यवहितमेव पञ्चमाङ्कादौ वषेतुवणंनावतारः सूच्यते इति रुण्दी° । | 

इति मदनिकाप्रदानो नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ 


१७२ सच्छकरिके 


वसन्तसेना--( संस्कृेतमाधित्य 1 ) अये मैत्रेयः । ( उत्थाय । ) स्वागतम्‌ । 
इदमासनम्‌ । अ्रोपविश्यताम्‌ । 


विदृषकः--उपविशतु भवति } (उपविसदु भोदी ।) 


( उभावृपविशतः । ) 
वसन्तसना--अपि कुशलं साथंवाहपुत्रस्य । 
विदुषकः भवति कुलम्‌ । (भोदी कुशलम्‌ ।) 
वसन्तसेना--आयं मेत्रेय अपीदानीं 
गणध्रवाङं विनयप्रशाखं विश्नम्भमूं महन यपुष्पम्‌ । 
तं साधुवृक्षं स्वगुणैः फलाढयं सुहुद्विहङ्गा सुखमाश्नयन्ति ॥ ३२ ॥ 
चिद्षकः-- (स्वगतम्‌ 1) सुष्टूपलक्षितं दुष्टविलासिन्या । (प्रकाशम्‌ ।} अथ 
किम्‌ । (सुटद्‌ं उवलक्िदं दुट्ठविलासिणीए । अव इं ।) 
वसन्तसेना--अये किमागमनप्रयोजनम्‌ । 
विडूषकः-- श्रृणोतु भवती । तत्रभवांइचारुदत्तः शीषंऽञ्जछि कृत्वा भवतीं 
विज्ञापयति । ( सुणादु मोदी । तत्तभवं चारुदत्तो सीसे अञ्ञरि कदुअ भोदि 
विण्णवेदि !) 
वसन्तसेनी-- {अञ्जलि बद्धवा ।}) किमाज्ञापयति । 
विदूषकः--मया तत्सुवणंभाण्डं विश्रम्भादात्मीयमिति कृत्वा चूते हारितम्‌ । 
स च सभिको राजवार्ताहरी न ज्ञायते कुत्र गत इति। (मए तं सूवण्णभण्डञओं 


विस्सम्मादो अत्तणकेरकेत्ति कदुअ अदे हारिदम्‌ । सो अ सहिभो राअवत्थहारीप ण 
जाणिञदि कहि गदो त्ति) 


चेटी-आयं दिष्टा वधेसे । आर्यो दूतकरः संवृत्तः ( अज्जए दिट्ढ्मा 
वड्ढसि । अञ्जो जूदिअरो संवृत्तो ।) 


वस्षन्तसेना-- (स्वगतम्‌ ।) कथं चौरेणपहूतमपि शौण्डीरतया दूते हारित- 
मिति मणति । अतएव काम्यते । (केषं चोरेण अवहिदं पि सोण्डीरदाए जृदे हारिदं 
त्ति भणादि । अदो ज्जेव कामोअदि।) । 


विदषकः-- तत्तस्य कारणाद्गृह्यतु भवतीमां रत्नावलीम्‌ । (ता तस्स 
कारणादो गेण्टुदु भोदी ए्दः रअणावलिम्‌ ।) 


वसन्तसेना-- ( आत्मगतम्‌ । ) किं दशेयामि तमरूंकारम्‌ । ( विचिन्त्य । }. 
अथ वान तावत । (कि दसेमि तं अलकारभम्‌ । अधवाण दाव |) 


१ राआवत्यरी (राजापथ्यकारी). २ इमं (इमां). 


मनन 
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१७४ भ्रच्छकटिके- 


विदूषकः--कि तावन्न गृह्णति मवत्येतां रत्नावरीम्‌ । (कि दाव ण गेण्हदि 
भोदी एदं रअणावलीम्‌ ।) | 

वसन्तसेना--( विहस्य सदीमुखं पदयन्ती । ) मैत्रेय कथं न ग्रहीष्यामि 
रत्नावलीम्‌ । (इति गृहीत्वा पादवं स्थापयति । स्वगतम्‌ ।) कथं हीनकरुसुमादपि 
सहकारपादपान्मकरन्दचिन्दवो निपतन्ति । (प्रकाशम्‌ ।) आयं विज्ञापय तं दूतकरं 
मम वचनेनार्यचारुदत्तम्‌--अहमपि प्रदोष आयं प्रक्षितुमागच्छामीति । (सित्तेभ कथं 
ण गेष्स्सिं रअणावल्िम्‌ । कथं क्चीणकुसुमादो वि सहभारपादवादो मअरन्दबिन्दभो 
णिवडन्ति । अज्ज विण्णवेहि तं ज्‌ूदिअरं मम वअणेण अज्जचारुदत्तम्‌--अहं पि 
पदोसे अज्जं पेक्विद्‌ं आअच्छामिः त्ति) 

विषूषकः--( स्वगतम्‌ ! ) किमन्यत्तत्र गत्वा ग्रहीष्यति । ( प्रकाशम्‌ । ) 
भवति भणासि । ( स्वगतम्‌ । }--निवतंतामस्माद्गणिकाप्रसङद्धादिति । ( इति 
निष्कान्तः |; (कि अण्णं तहि गदु गेष्हिस्सदि } भोदि भणामि ।--णिअत्तीअदु 
इमादो गणिञापसङ्कादो त्ति।) 

वसन्तसेना-चेटि गृहाणेतमरकारम्‌ । चारुदत्तमभि रन्तुं गच्छावः । (हञ्जे 
गेण्ड एदं अलकारमम्‌ । चारदत्तं अहिरमिदुं गच्छम्ह्‌ । ) 

चेटी-- भार्ये पर्य पर्य । उन्नमत्यकालदुदिनम्‌ । (अन्जए पेवख पेक्ख । 
उण्णमदि अकाड्दुहिणम्‌ ।)} 


स्वसन्तसेना- 


उदयन्तु नाम मेवा मवतु निज्ञा वषमवरितं पततु । 
गणयामि नेव सवं दयिताभिमुखेन हदयेन ।॥ ३३ ॥ 


चेटि हारं गृहीत्वा छष्वागच्छ । (हञ्जे हारं गेष्हिज लहुं" आअच्छ 1} 


(इति निष्कान्ताः खवः ।} 
'मदनिकाशविलको नाम चतुर्थोद्धुः । 


पिना म 2 क 
१ इदं नास्ति क्वचित्‌. २ आगभिस्समिति. ३ अस्मात्परं--' संस्कृतमाभ्ित्य 
"इत्यधिकं क्वचित. ४ लद कर. ४ म्रच्कमनिमि ^ दनिकणकररणोः जन्य 
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पञ्चमोऽङ्कः | 


(ततः प्रविशत्यासनस्थः सोत्कण्ठरचारुदत्तः 1} 
चारदत्त-( उध्वं मवलोक्य । ) उन्नमत्यकारदूदिनम्‌ । यदेतत्‌ 


आलोकितं गृहशिखण्डिभिरतकलाप- 
हसेथियासुभिरपाङृतमुन्मनस्कः! । 

आकालिकं सपदि दुदिनमन्तरिक्ष- 
मत्कण्ठितस्य हृद्य च समं रुणद्धि ।॥ १॥ 


अपिच) 
मेघो जलाप्रमहिषोदरमुद्धनीलो 
विदृतपभारचितपीतपरोत्तरीयः। 
आभाति संहुतबलाकगृहीतश्ङ्खः 
खं केङवोऽपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः ॥ २॥ 


८०७७० ५५ 


पर्वाडकेऽद्कावतारेणेव सूचितस्य प्रकरणनायकस्य प्रवेशः । * [ अक्राङ्के 
तावदास्माप्ति वषेततुवर्णनं चारदत्तेन वसन्तसेनाया च विटेन च यथायथं क्रियते । 
तदिदं वसन्तसेनाचारदत्तयो रन्योनानुरागोही पन विभावत्वेनावतरतीति ध्येयम्‌ इति 
छ० द° । ] [अधना पूर्वाद्कन्ते सूचितं वसन्तसेनाया अभिसारिकावेषेण चारुदत्ता- 
भिसरणमुपक्षेष्त्‌ पर्वाङ्खान्तधुचितस्य नायकस्य प्रवेशं निदिशति-ततः प्रविश्चतीत्या- 
दिना । सोत्कण्ठ: वसन्तसेनाविषयफोक्तण्ठासहित इत्यथः । इत आरम्याद्कुषमाप्ति 
यावद्गभसंधिः । | आलोकितमिति । [ उद्गतः काप येषां तैः उत्कलपंः उन्नमित- 
बहुः गृहरिखण्डिभिः आलोकितम्‌ । उन्मनस्कः उत्कण्ठितः यियासुभिः मानसं सरो 


न~~ 


* अस्मात्पर्‌--तथा चोक्तम्‌--- प्रवेशाशचूलिका चैव त॒था विष्कम्भकोऽपरः । 
अङ्कावतारोऽङ्धमृखमर्थोपक्षेपपञ्चकम्‌ । ' इति । प्रवेश्चयतीत्ि प्रवेशः । पचाद्यच्‌ । 
प्रवेशको ग्वुरन्त उच्यते । अधमपात्रप्रयोज्यः प्रवेशकः । तदुक्तम्‌-- भृत्यवगं- 
कथावच्च कतंग्यस्तु प्रवेशकः । अन्तजैवनिकासंस्थैस्तथा मागधबन्दिभिः ॥ अर्थोप- 
सपण यत्र क्रियते सा हि चूलिका ॥ विष्कम्भस्तु द्विषा सोभ्यं शुद्धः संकीणे एव 
च । शुद्धो मध्यमपत्रेण संकीर्णो मध्यमाधमेः ।।' इति ।--दइत्यधिको ग्रन्थ- 
ष्टीकायामुपरभ्यमानोऽप्यनुपयोगित्वान्नात्र निवेशितः । 


१ उपाकृत. 
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गन्तुमिच्छुभिः हसेः ] अपाकृतं निरस्तम्‌ } अनमिनन्दितमित्ति यावत्‌ । [ सकाले 
भवम्‌ आकरालिकम्‌ । ' कालान्‌ ` इति ठम्‌ । दुदिनं मेघावरणं सपदि अन्तरिक्षं 
उत्कण्ठितस्य विरहिजनस्य हदयं च समं रुणद्धि व्याप्नोति । सहीक्तिररुकारः | 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ]॥ १॥ मेध इति । [ जलेनाद्रं जलपद्रं च तनमहिषोदरं च जखाद्रं- 
महिषोदरं भृद्खदच तद्रच्ीलः । महिषस्य स्वतः र्यामत्वेऽपि जछ्रस्यातिश्यामलता 
ततोऽप्युदरदेशे नैराधिक्यमिति तथा ग्रहणम्‌ । विचयुखभया रचितं पीतपटवदुत्तरीयं 
यस्य । पक्षे विदयुलखमभा इव रचितं पीतपटः पीताम्बरमेव उत्तरीयं येन । संहृताः 
बलाका बका एव गृहीतः शङ्खः येन । अत्त बलाकशब्दः पलि द्धः । ^ वलाकरच बकी 
मतः इति विश्वशाश्वतौ । पक्षे संहतबलाकवद्‌ गृहीतः शङ्खः पाञ्चजन्यो येन । 
एतादृशो मेघः अपरः केशव इव खमाकारमाक्रमित्‌ं प्रवृत्तः । उच्क्षाखंकारः । यद्रा 
अपरः केशवः वामनावतारः विष्णुरिव खमाक्तमितु प्रवृत्तः । एतवक्षे उपमाखंकारः। 
वृत्तं पूर्वोक्तम्‌ ॥ २ ।॥ उक्ताथंमेव भङ्धवन्तरेणाह--केश्वेत्यादि । केशवग्र- 
यामः । कुटिला चासौ बलाकावटी च तया रचितः शङ्खो येन । विचयुद्गुण 
एव कौशेयं यस्य सः । मेषः चक्रधरो विष्णुरिवोन्नतः। उपमालंकारः । आर्या 
१९ | 
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अपिच) 
केशवगात्रह्यामः कूटिलबलाकावलीरचितश्ङखः । 
१विद्युद्गुणकोशेयक्ष्चक्रधर इवोन्चतो मेघः ।। ३ ॥ 


एता निषिकतरजतद्र वसं निकाश 

धारा जदेन पतिता जलदोदरेभ्यः । 
विद्युप्रदीपक्िखया क्षणदृष्टनष्टा--ः 

श्छिक्ना इवाम्बरपटस्य दश्षाः पतन्ति ।॥ ४॥ 
संसक्तेरिव चक्रवाकमिथ॒नेहसैः प्रडीनरिव 

व्याविद्धेरिव मीनचक्रमकरेहुम्येरिव प्रोच्छितः। 
तैस्तेराङृतिविस्तररनुगतमंघः समभ्युन्नतः 

पत्रच्छेद्यमिवेह भाति गगनं र्विष्लेदितवयुना ॥ ५ ॥ 
एतत्तद्‌तर'ष्ट्चक्रसद्शं* मेघान्धकारं नभो 

हृष्टो गर्जति चातिदर्पितबलो दुर्योघनो वा शिखी । 

अक्षद्युतजितो युधिष्ठिर इ वाध्वानं * गतः कोकिलो 
हंसाः संप्रति पाण्डवा इव वनावज्ञातचर्याः गताः ॥ ६ ॥ 


(विचन्त्य ।} चिरः खलु कालो मैत्रेयस्य वसन्तसेनायाः सकारं गतस्य । नाद्या. 
प्यागच्छति । 





छन्दः \॥ २॥ एता इति । निषिक्तः खावितः यः रजतद्रवः तस्य सदुर्यः °द्रव- 
संनिकाज्ञाः । जलदोदरेभ्यः जवेन वेगेन पत्तिताः । विद॒देव प्रदीपरिखा तया क्षणं 
दृष्टाः पञ्चान्नष्टाः एता धारा वर्षोदकस्येति शेषः । छिन्ना अम्बरमेव पटः तस्य 
दशा अग्राणीव पतन्ति । वसन्ततिखकं वृत्तम्‌ ॥ ४॥ संसक्तरिति। संसक्तः 
अन्योन्यं मिलितैः चक्रवाकमिथ॒नैः इव । प्रडानंः उत्पतितः हंसैः इव । व्याविदधैः 
सम्‌ द्रक्षोभादितस्ततः उरक्षप्तैः मीनचक्रैः भकरेद्च । प्रोच्छितैः ऊध्वं गतेः हर्म्ये: इव 1 
एतादुैः तस्तः बहुविधैः आकृति विस्तरैः अनुगतः प्राप्तानेकाक्ृतिविस्तरेरिति यावत्‌। 
समभ्युचतेः वायुना विद्रेषितश्च मेषः इह्‌ एतद्भूतरोध्वे भागे गगनं पत्रच्छेद्यमिव 
पत्रच्छेदधेरितं चिच्रमालेख्यमिव भात्ति । उपमालकारः । शार्दूखविक्रीडितं छन्दः 1 ] 
प्रडनैरिति कर्मणि क्तः । व्याविद्ध्रान्तैः चक्रं समहः । पचस्य छदः खण्डनं 
विचर यत्र चित्रे तत्प्दं चित्रम्‌ । तदिव गगनं रोभते ॥ ५ ॥ एतदिति । 
{ मेषेरन्धकारो यस्मिन्‌ तद्‌ एतन्नः । तत्प्रसिद्धं धृतराष्ट्चक्तं कौरवकटकं तेन 
सद्श्षम्‌ 1 ' सादृर्यं चानयोराभूवियन्मण्डलमन्धकारकारित्वेन विनष्टचन्द्राकंतया च 
बोध्यम्‌ " इति क० दी० । ०वक्त्र० इति पाठे धृतराष्ट्ृवक््े दुष्टिशुन्यत्वादन्ध- 


तनम 


१ किद्युदगभ. २ नष्टदृष्टाः-दष्टाः. ३ विदटेषितं. ४ वक्र. ५ वारण्यं. ६ चर्यं. 
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कारः । नभसि सूयेचन्द्रमसोरिति सादृश्यम्‌ । अतिदपितं बूं सारः यस्य स 
शिखी मयूरः । अत्तिदपितं बर सैन्यं यस्यस दुर्योधनः वा इव । वां शन्द इवाथ । 
गजंति । अक्षद्यूते जितः युधिष्ठिरः अध्वानं वनमागेभिव कोकिरः अघ्वानं ध्वनि- 
राहित्यं गतः । संप्रति हंसा वनात्‌ जलद्धेतोः पाण्डवा वनादरण्यवासादिव अन्ञात- 
चर्यां गताः । मानसं सरो गता अदृदया अभवच्चित्यर्थः 1] वृतराष्टृवक्तरसदुज्ं 
नष्टचन्द्राकंत्वात्‌ । वा इवायं । लिखी मयूरः । वनादिति ल्यन्छोपे कर्मणि पञ्चमी । 
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(प्रचिहय) 


विदरषकः-- अहो गणिकाया रोभोऽदक्षिणता च यतो न कथाऽपि कृता<न्या । 
अनेकधा स्तेहानुसारं भणित्वा किंमप्येवमेव गृहीता रत्नावली । एतावत्या ऋद्धघा 
न तयाऽ्हं धणितः-- जयं मेत्रेय विश्चम्यताम्‌ । मल्लकेन पानीयमपि पीत्वा गम्य. 
तामिति । तन्मा तावदहास्याःपुश्र्या गणिकाया मृखमपि द्रक्ष्यामि । ( सनिवेदम्‌ । ) 
सुष्टु ललृच्यते--अकन्दसमुत्थितता पर्िनी अवञ्चको वणिक्‌ अचौर. सुवणेकारः 
अकलहो म्रामघमागमः अलृन्धा गणिकेति दुष्करमेते सभाव्यन्ते । तस्प्रियवयस्यं 
गत्वाऽस्माद्गणिकाप्रसद्धा्िवतंयामि । (परिक्रम्य दष्ट्वा 1) कथं श्रियवयस्यो वृक्ष- 
वाटिकायामृपविष्टस्तिष्ठति । तद्यावदुपसर्पामि । (उपसृत्य 1) स्वस्ति भवते । व्धैतां 
भवान्‌ 1 (अहो गणिञाए लोभो अदक्क्लिणदा अ जदोण कधा वि किदा अण्णा। 
अणेकहाः यिणेहाणुसारं भणि कि पि एअमेअ गह्िदा रअणावली । एत्तिमए 
ऋद्धीए ण तए अहु" भणिदो--अज्ज मित्ते वीसखमीअदु | मल्ककेणः पाणीभं पि 
पिबिअ गच्छीअदुत्ति) तामा दाव दासीएधीए गणिआए मृहं पि पेक्खिस्सम्‌। 
सुष्टु क्खु वृ च्चदि--अकन्दसमुत्थिता पडमिणी अवञ्चओ वाणिओ अचोरो सुवण्ण 
आरो अकलहो गामसखमागमो अलृद्धा गणिभा त्ति दुक्करं एदे संभावीअन्ति। ता 
पिअवअस्सं गदुज इमादो गणिआपसङ्घादो णिवत्तावेमि । कथं पिअवअस्सो सक्ख- 
वाडिञए उवविटरो चिट्ठदि । ता जाव उवसप्पामि । सोत्थि भवदे*। वड्ढदु भवम्‌!) 

चारदत्तः-- (विलोक्य ।) अये सुह्न्मे* मंत्रेयः प्राप्तः । वयस्य स्वागतम्‌ । 
आस्यताम्‌ । 

विदूषकः--उपविष्टोऽस्मि । (उवविदटोः म्हि 1) 

चारदत्तः-- वयस्य कथय तत्कायेम्‌ । 

विदूषकः तत्वलु कार्य विनष्टम्‌ । (तं कवु कज्जं विणटुम्‌ ।) 

चारुदत्तः--कि` तया न गृहीता रत्नावली । 

विदूषकः--कुतोऽस्माकमेतावददधागवेयम्‌ । नवनल्निकोमलमञ्जलि मस्तके 
कृत्वा प्रतीष्टा । (कुदो अम्हाणं एत्तिभं< भाञघेअम्‌ः । णवणङ्िणकोमलं अञ्जलि 
मत्थए कदम पडिच्छिमा }) 

चारुदत्तः-- तत्कि ब्रवीषि विनष्टमिति । 

विदूषकः भो कथं न विनष्टं यदभुक्तपीतस्य चौरैरपहूतस्याल्पमूल्यस्य 
सूवणेभाण्डस्य कारणाच्चतु-समद्रसारभूता रत्नमाला हारिता । (भो कधं ण विणटुं 
जं असूत्तपीदस्स चौरेहि अवहिदस्स अप्पमुत्लस्स सुअण्णभण्डस्स कारणादो 
चद्स्सम॒हुसारभूदा रञअणमाला हारिदा ।} 


१ अर्णाजरेण ज्जेव अभणिञ किं पि एमेअ इ. (अनादरेणैवाभणित्वा किमप्ये- 


वमेव इ.}. २ एवं पि.३ गतक०.४भोते, ५ कथं सु०. ६ ०विद्टोम्हि. ७ किन. 
८ प्रन्तिदा ९ भाराचेओ. 
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वनं प्राप्येत्यर्थः ।। ६ ॥ पाठान्तरे-नैव कथा कथं हारितमलंकारभाण्डमित्यादिका 
नैव कथानुसारः कुतोऽस्या रत्ना कल्या भाव इत्यादिकः । मल्लको भाजनविलेषः । 
तन्मा तावत्‌ । यद्धोजनाद्यथंमपि न तथा मणितोऽहुम्‌ । चोरेरेवापहूतस्य । यमिति 1 
त्‌. २९ श्लो. द्रष्टव्यः | ॥७।} बहु प्रत्यवायात्‌ बहवः प्रत्यवाया दोषा यत्र तस्मात्‌ । 
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चारुदत्तः--वयस्य मा मेवम्‌ 1 


यं समालम्म्य विश्वासं न्यासोऽस्मासु तया कृतः । 
तस्येतन्महूतो मुल्यं ^ प्रत्ययस्यैव दीयते ।। ७ ॥ 
विदूषकः-- भो वयस्य एतदपि मे द्वितीयं संतापकारणं यत्सखीजनदत्तसंज्ञय। 
पटान्तापवारितं मखं कृत्वाहऽमृपहसितः तदहं ब्र ह्मणो भून्वेदानीं भवन्तं सीषेण 
पतित्वा विज्ञापयामि--निवव्यंतामाल्माऽस्माद्रहु परव्यवायाद्गणिकाप्रस द्धात्‌ । गणिका 
नाम पादूकान्तरप्रविष्टेव लेष्ट्का दुःखेन प्ननिराच्ियते । अपि च भौ वयस्य 
गणिका हस्ती कायस्थ भिक्षुश्चाटो रासतमङ्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न 
जायन्ते । (भो वञस्सणएदं पिमे ददिः संतावकारणं जं सहीअणदिण्णसण्णाए 
पडन्तोवारिदं" मुहं कदुअ अहं उवहसिदो" । ता अहं बम्हूणौ भवि दाणि भवन्तं 
सीसेण पडिअ विण्णवेमि--णिवत्तीञदु अप्वा इमादो बहुभच्चवाआदो गणिञओआप- 
सङ्कादो ! गणिञा णाम पादुञन्तरप्पविद्रा विञ लेटट्ेआ दुक्खेण उण णिराकरी- 
अदि) अवि अभो वअस्स गणि हुत्थी काञल्थओ भिक्ख॒ चाटो रासडो अ जहि 
एदे णिवसन्ति तहि दुद्रावि ण जाअन्ति) 
चारुदत्तः-- वयस्य अरूमिदानीं सर्वर परिवादमृक्त्वा । अवस्थयैवास्मि 
निवारितः । पर्य । 
वेगं करोति वुरुगस्त्वरितं प्रयातु 
प्राणत्ययाच्च चरणास्तु तथा वहन्ति । 
सवत्र यान्ति पुरषस्य चलाः स्वभावाः 
विच्नास्ततो हूदयमेव पुनविश्ञन्ति ।। ८ 1 
अपि च वयस्य । 
यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता धनहार्यो ह्यसौ जनः । 
( स्वगतम्‌ 1 ) न गुणहार्यो ह्यसौ जनः ( प्रकाशम्‌ । ) 
वैयमर्थेः परित्यक्ता नन्‌ व्यक्तैव सा मया । ९ ॥ 
विदूषकः-- (अधोऽवरोक्य । स्वगतम्‌ ।}) यथंष ऊध्वं प्रक्ष्य दीर्घं निःशवसिति 
तथा तकंयामि मया विनिवायंमाणस्याधिकत्तरं वृ द्धाऽस्थोत्कण्डा । तत्युष्टु खल्वेव - 
मुच्यते-- कामो वाम इति। ( प्रकाशम्‌ । ) भो वयस्य भणितं च तया-भण 
चारदत्तमद्य प्रदोषे मयाञ्त्रागन्तव्यमिति । तत्तकंयामि रत्नावल्याऽपरितुष्टाऽपरं 
याचितुमागमिष्यत्तीति । (जधा एसो उद्धं पेक्छिअ दीह णिस्ससदि तधा तक्केमि 
मए विणिवारिअन्तस्य अधिभदरं वड्हिदा से उक्करण्ठा । ता सुदु क्ख एव्वं 
तृच्चदि-- कामो वामोत्ति। भो वअस्स भणिदं अ ताए-भणेहि चारुदत्तं अज्ज 


पसे मए एत्य आअन्तव्वंत्ति। ता तक्केमि रअजणावरीएु अपरितुद्खा अवरं 
मगगिद्‌ जाअमिस्षदि त्ति 1} 


१ मेवम्‌ पर्य. २ मौल्थं,. ३ दुदिअसं ०. ४ पडन्ताबवारिदं. ५ °सिदोभ्हि. 
६ सवंपरि०. ७ तदा. 
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चाटो क्षद्रवि्यभोक्ता। न जायन्ते वृद्धि गच्छन्ति । बेगमिति । [ तुरगस्त्वरितं 
भ्रयातुं वेगं करोत्ति कि तु प्राणम्ययात्‌ शकव्तिक्षयात्‌ तस्थ चरणाः तथा वेगानृल्पं न 
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चारदत्तः- वयस्य आगच्छतु ! परितुष्टा यास्यति । 
चेटः-- (प्रविश्य ।) अवेत मानवाः । 
यथा यथा वषत्यञ्रखण्डं तथा तथ तिस्थति पुष्ठचमं । 
यथा यथा लगति क्ीतवातेस्तथा तथा वेपते मे हृदयम्‌ ।॥ १० ॥ 


( प्रहस्य । ) 
वंशं वादयामि सष्ठच्छिद्रं सु्चब्दं वीणां वादयामि सप्ततन्त्री नदन्तीम्‌ । 
गीतं गायामि गदेमस्थानृखूपं को मे गाने तुम्बुखनरिदो वा ११॥ 


आज्ञप्तोऽस्म्यायंया वसन्तसेनया--कुम्भीलक गच्छ त्वे ममागमनमायचीरुदत्तस्य 
निवेदयेति । तद्यावदायं चारुदत्तस्य गेहं गच्छामि । (परिक्रम्य प्रविष्टकेन दुष्ट्वा 1) 
एष चारदत्तो वृक्षवाटिकायां तिष्ठति । एषोऽपि स दुष्टबदुकः । तद्यावदूपसर्पामि । 
कथमाच्छादितं हारं व॒क्षवाटिकायाः भवतु । एतस्य दुष्टबटुकस्य संज्ञां ददामि । 
( इति रोष्टगुटिकाः? क्षिपति 1) (अवेष माणहे । 
जवा जघा वरदादि अन्भखण्डे तधा तधा तिम्मदि पुट्हिचम्मे । 
जधा जघा लगगदि शीदवादे तधा तधा वेवदि मे हृलक्केः ॥ 
वंशं वाए रशत्तछिद्‌ं शुशदं वीणं वाए शत्ततन्ति णर्दान्ति । 
गीअं गाए गहहृश्याणृलूओं के मे गाणे तुम्बुल्‌ णाल्दे वा ॥ 
आणतम्हि अज्जआए वश्न्तञओेणाए-कृम्भीखजा गच्छ तुमं मम अगमणं 
अज्जचारुदत्तश्श णिवेदेहि त्ति। ता जाव अज्जचारुदत्तरञ गेहं गच्छामि । एशे 
चाटृदत्ते सक्खवाडिञआए चिट्ठदि । एशे वि शे दुदुबडुके। ता जाव उपशप्पेमि। 
कधं ढक्करिदे दुवाटे सक्खवाडिआए । भोदु । एदश्श दट्‌ठबड़करश शण्णं देमि ।) 
विदूषकः--अये के इदानीमेष प्राकारवेष्टितमिव कपित्थं मां रोष्टक- 
स्ताडर्यति । (अए को दाणि एसो पाआरवेद्टिदं चिअ कव्यं मं लोद्रुकेहि ताडेदिः। 
चारदत्तः--आरामप्रासादवेदिकायां क्रीडः पारावतः पातितं मवेत्‌ । 


विद्रूषकः--दाप्याःपृत्र दुष्टपारावत तिष्ठ तिष्ठ यावदेतेन दण्डकाष्ठेन सुपक्व- 
मिव चूतफर्मस्मास्प्रासादाद्‌भूमौ पातयिष्यामि । (इति दण्डकाष्ठमृद्यम्य धावति ।) 
(दासीएपृत्त' दुदुपारावञ चिट्‌ढ चिद्‌ठ जाव एदिणा दण्डकट्‌ठेण सुपक्कं विअ 
च्‌गफकं इमादो पाप्तादादो भूमीए पाडडस्खम्‌ |} 





वहन्ति । पुरुषस्य चाः स्वभावा मनोवृत्तयः सरव॑त्र सर्वेषु विषयेषु यान्ति । ततः 
खिघ्नाः जखन्धकामत्वात्लेदं प्राप्ताः पुनः उत्पत्तिस्थानं हृदयमेव प्रविशन्ति । तत्रैव 
विलीयन्ते इत्यथः । वसन्ततिककं वृत्तम्‌ ] ।। ८ ।॥ यस्येति । असौ जनः गणिका 
वसन्तसेना ।॥ ९॥ [कामो वाम इति । तदुक्तं रामायणे--' बामः कामो मनुष्याणां 


१ गुटिकां. २ हडवके. ३ सीसे ताडदि. । 


पच्छमोऽङःः । १८५ 
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यस्मिन्किल निबध्यते । जने तर्मिच्ननुकरो्ः स्नेह्द्च किल जायते 11 ' इति 1 | 
अवेत अवगच्छत मानवाः । यथा यथेति । उपेन्द्रवज्या शोकः । अभ्रखण्डं | मेघ्‌- 
सकर मेधसमहौ वा । ] तिम्यति आरद्रीभिदति पृष्ठचमं ।। १० ॥ वंक्शमिति । 
उपजातिविशेषः । पादत्रयं जगत्तजाव्या । चतुथं: पादः शाखिन्या । समप्तच्छिद्रं सप्त- 
रन्ध्रम्‌ 1 को मे तुल्यस्तुम्बृरुनारदो वा ।॥ ११॥ [ तत्पातनाथेम्‌ } आरामप्राका- 
रेति । आरामः उपवनं तद्गतप्राकारवेष्टितं प्राचीरपरिवृतं | कपित्थं कपित्थवुक्ष- 
फलार्थमिव । | प्रासादस्य वेदिकायाम्‌ । तपस्वी वराकः । वृद्धरङ्कुः वृद्धभिक्षुः | 
इन्द्रमहकामुकः काकः । “ इन्द्रमहकाकपोदओ [ °काकपोतकः | विअ † इति पाठे 
व्धक्ताथं एव । [ कान्तमभिखरतीत्यभिसारिका । उज्ज्वल्वेषत्वं वेश्यात्वात्‌ । 
तदुक्तं -“ विचित्रोज्ज्वल्वेषा तु चलघरुपुरनिःस्वना ¦ प्रमोदस्मेरवदना स्याद्धेश्याऽ- 
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चारुद्तः-- (यज्ञोपवीत आङ्ष्य }) व्यस्य उपविश । किमनेन । तिष्ठतु 
दयितासहितस्तपस्वी पारावतः । 

चेटः- -कथं पारावतं पद्यति । मां न पश्यति । भवतु । अपरया लोष्ट 
गृटिकया पुनरपि ताडयिष्परासि । (तथा करोति ।}) (कवं पारावदं पेक्खदि! मण 
पेक्खदि । मोदुं 1 अवरा न्ोटुगृडिकाए पुणो वि ताडडइस्सम्‌ 1) 

विदरूषकः--( दिशोऽवलोक्यः ।) कथं कुम्भीकः । तद्यावदुपसर्पामि । (उप - 
सुत्य । दारमृद्धाटच ।) अरे कुम्भीक प्रविश । स्वागतं ते । (कधं कुम्भीलओ। 
ता जाव उवसप्पामि अर कुम्मीलुअ परविश । साअदंदे।) 

चेटः--- {प्रविद्य |) आयं बन्द । (अज्ज वन्दामि 1) 

विदूषकः -अरे कुत्र दवमीद्शञे दुदिनेऽन्धकार आगतः (अरे कहि तुमं ईद 
ददिणे अन्धआरे आअदा ।) 

चेटः-अरे एषा सा । (अरे एला श 1) 

विद्रूषकः- कपा का । (काएसाका।) 

चेटः--एषा सा । (एदा गा 1) 

विद्रूषकः-- किमिदानी दास्याःपुत्र दुर्भिक्षकाके वृद्धरंकः इवोध्वंकं इवासा- 
यसे--एषा सा सेति । (क्रि दाणि दासीएपुत्ताः दुल्मिक्खकाले वृडढरङ्को विज 
उदकं सासाअसि--एसा सा सेत्ति।) 

चेटः--अरे त्वम्पीदानीमिन्द्रमह्कामुक इव सुष्टु किं काकायसे-का केति) 
(अखे तुमं पि दाणि इन्दमह्कामुको विअ सुट्टु कि काकासि--का केतति ।) 

विदूषकः तत्कथय । (ता कहेहि ।} 

चेटः--( स्वगतम्‌ 1 ) भवतु । एवं भणिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ । ) अरे प्रश्नं 
ते दास्यामि । (मोद । एव्वं भणिश्शम्‌ । अले पण्ुं दे ददरशम्‌ ।) 

विद्रूषकः--अहं ते मस्तके पादं दास्यामि । (अहं दे मण्डं गोडं ददस्सम्‌ ।) 

चेटः--अरे जानीहि तावत्तेन हि कस्मिन्काले चता मुकुलिता भवन्ति। 
( अङे जाणाहि दाव* तेण हि कर्दिश कारे च्‌ मौटेन्ति1) 

विद्रषकः--अरे दास्याःपूत्र ग्रीष्मे । (अरे दासीएपुत्ता गिम्हे ।) 

चेटः-- (सहासम्‌ 1) अरेन हि नहि) (अलेणहिण दहि) 

विदषकः--( स्वगतम्‌ 1 ) किमिदानीमत्र कथयिष्यामि । ( विचिन्त्य ।) 
भवतु 1 चास्दत्तं गत्वा प्रक्ष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ।) अरे मृहूतंकं तिष्ठ । ( चारुदत्त- 
मुपसृत्य ।) भौ वयस्य प्रक्ष्यामि तावत्कस्मिन्कले चूता मुकुलिता भवन्ति । (कि 
दाणि एत्य कद्िस्सम्‌ । भोदु । चारुदत्तं गदुअ पूच्छिस्पम्‌ । अरे मुहुत्तअं चिदु । भो 
वअस्स पुच्छिस्सं दाव करस्सि काठे चूआ सौटेन्ति ।) 
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भिसरेद्यदि ॥ ` इति | अद्येति । [ रतिसमये छज्जा तस्यां प्रणयिनी प्रीति- 
मती रतिक्षेत्रे कीडाभूमौ एव रङ्गे प्रियैः पथिकसार्थेरनुगता सरीरं गच्छन्ती | 
एषा वसन्तसेनेति संनिकेषेण । अपद्या पद्यरहिता श्रीलक्ष्मीः अनङ्खस्य कामस्य 
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चारदत्तः--मूखं वसन्ते । 

विदरूषकः--(चेटमृपगम्य 1) मूखं वसन्ते  ( मृक्ख वसन्ते 1) 

चेटः-- द्वितीयं ते प्रदतं दास्यामि । सुसमृद्धानां ग्रामाणां का रकां करोति। 
{दुदिभं दे पण्णं दइर्शम्‌ । गुशमिद्धाणं गामाणं का लक्खं कंडेदि ।) 

विदूषक--अरे रथ्या । (अरे रच्छा।) 

वेट- (सहासम्‌ ।} अरेनदहिनहि। (अङेणहिणदहि।) 

विदूषकः भवतु । संशये पतितोऽस्मि । ( विचिन्त्य । ) भवतु । चारुदत्तं 
पुनरपि प्रक्ष्यामि । ( पुननिवृत्य चारुदत्तं तथेवोदाहुरति । } (भो । संसए 
पडिदोम्हि । भोदु । चारदत्तं पणो वि पुच्छिस्सम्‌ । ) 

चारदत्तः---वयस्य सेना । 

विडूषकः---(चेटमुपगम्य । ) अरे दास्याःपुत्र सेना । (अरे दासीएपुत्ता सेणा |) 

चेटः--अरे दवे अप्येकस्मिन्कृत्रा चीधं भण । (अले दुवे वि एक्कर्िशि कदुअ 
शिग्घं भणाहि ।) 

विदूषकः सेनावसन्ते । (सेणावसन्ते ।)} 

चेटः-- नन्‌ परिवृत्य भण । (णं पलिवत्तिञअ भणाहि 1) 

विदूषकः-- (कायेन परिवृत्य 1) सेनावसन्ते \ (सेणावसन्ते ।) 

चेटः-अरे भूखं बटुक पदे परिवतंय । (अले मुक्ख बड्का‹ पदादं पि. 
वत्तावेहि ।) 

विदूषकः-- (पादौ परिवत्यं ।) सेनावसन्ते ! (सेणावसन्ते \ } 


चेटः--अरे मूख अक्षरपदे परिवतंय । ( अले मुक्ख अक्खलपदादं पठि- 
वत्तावेहि 1) 


विदूषकः (वि चिन्त्य ।) वसन्तसेना । (वसन्तसेणा ।) 

चेटः--एषा साऽऽगता । (एशा शा आअदा ।) 

विदूषकः-तद्यावच्चारुदत्तस्य निवेदयामि । ( उपसुत्य । ) भो चारुदत्त 
घनिकस्त आगतः । (ता जाव चारदत्तस्स णिवेदेमि । भो चारुदत्त धणिभो 
दे आअदो ।) | 

चारुदेत्त.-कुतोऽस्मत्कुके धनिकः ¦ 

विदूषकः यदि कुरे नास्ति तद्द्वारेऽस्ति । एषा वसन्तसेनाऽऽगता । ( जड 
कुरे णत्थि ता दुवारे अस्थि । एसा वसन्तसेना आअदा 1} 

चारूदत्तः- वयस्य कि मां प्रतारयसि । 

विदुषकः-- यदि मे वचने न प्रत्येषि तदेतं कुम्भीरक पृच्छ । अरे दास्याःपुत्र 
कुम्भीखके उपसर्प । (जई मे वअणे ण पत्ति आसि ता एदं कुम्भीरूमं पुच्छ । अरे 
दासीएपृत्ता कुम्भीरूअ उवसप्प ।) 


१ बटुवका (बटुवक). 
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ललितं सुकुमारं प्रहरणम्‌ । कुलस्त्रीणां शोकः तासां पतीनां चित्ताकषेकत्वेन 
विष्टेषणादिति भावः । मदन एव वरवृक्षस्तस्य कुसुमम्‌ । अस्तीति सेषः 1 माला. 
पकमलंकारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ 1 १२ ॥ गजेन्तोति । वियुक्तारच ता वनिताश्च 
तास्ता हदयानृकाराः चूखरा इत्यथः । शैलशिस्तरेषु विकम्बिविम्बा मेधा गजंन्ति । 





१ ९० सरच्छकटिके 


चे टः--(उपसुव्य ।) भयं बन्दे । (अज्ज वन्दामि ।) 

चारुदत्तः--मद्र स्वागतम्‌ । कथय सत्यं प्राप्ता वसन्तसेना । 

चेटः--एषा साऽऽगता वसन्तसेना । (एशा शा आअदा वसन्तश्ेणा ।} 

चारदत्तः--( सहर्षम्‌ । ) भद्रे न कदाचित्थरियवचनंः निष्फरीकृतं मया । 
तदगृह्यतां पारितोषिकम्‌ । (-इत्युत्तरीयं प्रयच्छति ।) 

चेटः (गृहीत्वा प्रणम्य सपरितोषम्‌ ।) यावदार्याया निवेदयामि । (इति 
निष्क्रातः 1} (जाव अज्जाए णिवेदेमि 1) 

विदूषकः-- भो अपि जानासि किनिमित्तमीद्शे दुदिनं आगतेत्ति । (भो अवि 
जाणासि किणिभित्तं ईदिसे दुहिणे भअदेत्ति ।) 

चारुदस्लः--वयस्य न सम्यगवधारयामि 

विदूषकः मया ज्ञातम्‌ । अत्पमूल्या रत्नावली बहुमूल्यं सुवणंभाण्डमिति 
न परितुष्टाऽपरं याचितुमागता । (मए जाणिदम्‌ । अप्पमृल्छा रअणावखी बहुमुल्लं 
-सुखण्णभण्डञं त्ति ण परितुदटरा अवरं मगिगिद्‌ अ(अदा।) 

चारुद्तः-- (स्वगतम्‌ ।) परितुष्टा यास्यति । 


(ततः प्र विशत्युञज्वलामिस्ारिकावेषेण वसन्तसेना सोत्कण्ठा 
छत्रधारिणी विटरच ।) 
विटः-- (वसन्तसेनामुदिश्य ।) 
अप्या श्रीरेषा प्रहरणमनद्धस्य ललितं 
कुलस्त्रीणां शोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमम्‌ । 
सलीरं गच्छन्ती रतिस्तमयलज्जाप्रणथिनी 
रतिक्षेत्रे रद्धं पभ्रियपथिकसार्थेरनुगता । १२॥ 
-वसन्तसेने पश्य पश्य । 
गजेन्ति शोलशिखरेषु विलम्बिचिम्बा 
मेधा वियुक्तवनिताहूदयानुकाराः । 
एषां रवेण सहसोत्पतितमयरः 
खं वौज्यते मणिमयरिव ताल्वुन्तः ॥ १३ ॥ 
अपिच । 


पद्कुविलश्चमृखाः पिबन्ति सलिल धाराहता दवृंराः 
कण्ठं मुञ्चति बहिण: समदनो नीपः प्रदीपायते । 


ष्यः करौः धे ह 


संन्यासः कुरद्रूषणेरिव जनेमधवतहचनध्रमा 
विद्यञ्लीचकुलोद्‌ गतेव युवतिनेकन्र संतिष्ठते" ।। १४॥ 


१ कदाचिदपि. २ विश्राम्यति 
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वसन्तसेना-माव युष्ट्‌ ते भणितम्‌ । एषाः हि । (भाव सुटटु दे भणिदम्‌ ।) 
मूढे निरन्तरपयोधरया मयेव 
कान्तः सहाभिरमते यदि कि तवात्र । 
मां गजितेरिति मृहुविनिवारयन्ती 
मार्गं रुणद्धि कुपितेव निलश्ासपत्नी ।। १५ ॥ 
विहः--भवतु । एवं तावत्‌ । उपारुभ्यतां तावदियम्‌ । 
वसन्तसेना--भाव किमनया स्वरीस्वभावदुविदग्धयोपारम्धयाः। पश्यतु भावः) 
मेघा वर्षन्तु गजन्तु मुञ्चन्त्वशनिमेव वा! । 
गणयन्ति न शीतोष्णं "रमणाभिमुखाः स्त्रियः 1 १६ ॥ 
वि्ः--वसन्तसेने पर्य पर्य । अयमपरः 
पवनचपलवेगः स्थुधाराह्रौधः 
स्तनितपरहनादः. स्पष्टविद्युत्पताकः । 
हरति करसमूहं खे शशाङ्कस्य मेघो 
नृप इव पुरमध्ये मन्दवीयंस्य रात्रः १७ ॥ 
वसन्तसेना--एवं न्विदम्‌ । तत्कथमेषोऽपरः । ( एव्वं ण्णेदम्‌ । ता कं 
एसो अवरे । 
एतैरेव यदा गजेन््र्मालने राध्मातलम्बोदरे- 
गजं {दिः “सतडिद्रलाकञाबलसेघः सक्ल्यं मनः । 
तक्कि प्रोषितभतेवध्यपटहो' हा हा हताञ्चो चकः 
प्राव॒र प्राव्‌डिति ब्रवीति शठघीः क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌ \ १८ ॥ 
येषां रवेण रवं श्रुत्वा सहसा उत्पतितैः मयूरैः मणिमयेस्तालवृन्त॑रिव खमाकाशं 
तीज्यते इत्युत्प्रेक्षा 1 वसन्ततिलकं वत्तम्‌ ।। १३ ॥ पङ्कंति । पङ्कुन कदेमेन क्लिन्ं 
मृखं एषां ते पडकक्लिन्नमुखा धाराहताः दर्दुरा भेका सलिलं पिबन्ति । समदनः 
बहिणः मयूरः कण्ठ मृञ्चति मुक्तकठ रोति 1 नीपः कदम्बवृक्षः प्रदीपायते आारक्त- 
कुडमकभरेण प्रदीप इवाचरति 1 कुरदूषणैः जनैः संन्यास इव मेधः चन्द्रमा वृतः 1 
नीचकुखोत्पन्चा युवत्तिरिव विचुदेकत्रे न संतिष्ठते 1 रार्दूलविक्री डितं छन्दः ॥ १४॥ 
' का्यतश्ष्चोत्तमादीनां कर्यो भाषाव्यतिक्रमः ' इत्ति भरतोक्त्यनुसारेण वसन्त- 
सेनायाः संस्कृतोक्तिः । ] मूढे इति । मृढे इति वसन्तसेनायाः साक्षेपसंबोधनम्‌ । 
[ यदि निरन्तराः पयोधरा यस्यां सा तया साद््रमेषया । निरन्तरौ सुररिरष्टौ पयो- 
धरौ स्तनौ यस्यास्तया च । मयैव सह्‌ कान्तः अभिरमते तहि अत्र तव किम्‌ । 





१ (संस्कतमान्रिव्य ।) एषा, २ रपि. ३ दग्धोपा० ४ च. ५ दयिताभि०. 
£ स्वनित . ७ अवरो (संस्कृतमामित्य). ८ तडित्पताक, ९ बद्ध. 
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इति कुपिता इव गजितैः मुहुः मां निवारयन्ती निशासपत्नी मायं रुणद्धि । वसन्त- 
तिलकं वृत्तम्‌ 1] पयोधरो मेषः स्तनौ च ।! १५. ॥ मेधां इति ! [ रमणाभिमृखाः 
प्रियाभिगामिन्यः | ।॥ १९ ॥ अयमपर इति चात्रोः पुनमेध्य इत्यर्थात्‌ । पवनेति । 
[ पवनेन चपलः वेगो यस्य सः । पक्षे पवनवत्‌ चपलो वेगौ यस्य । स्थूला धारः; एव 
ररौघा यस्य । पक्षे स्थूख्धारा इव शरौवा यस्य । स्तनितं गजितमेव पटहनादः 
यस्य । पक्षे स्तनितवत्पट्ट्नादो यस्य । स्पष्टा विदयुदेव विदुदिव च पताका यस्य 1 
स मेधः खे शशाङ्कस्य करसमृहं किरणजालं हरति 1 मन्दवीयेस्य रात्रीः पुरमध्य 
करसमृहं राजदेयद्रव्यमिव । रूपकानुप्राणिता उपमालंकारः । इकलेष्च । माकिनी- 
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विटः--वसन्तसेने एवमेतत्‌ । इदमपरं पश्य । 
घल्ाकापाण्डुरोष्णीषं विच दुरिक्षप्तचमरम्‌ । 
मत्तवारणसारूप्यं कतृकासमिवाम्बरम्‌ ।॥ १९ ॥ 


वसन्तसेना--भाव पय पर्य ! (भाव पक्व पेक्खः 1} 


एवैराद्रेतमालपत्रमलिनेरापीतसूयं नभो 
वल्मीकाः श्ररताडिता इव गजाः सीदन्ति धाराहता: । 
विद्युत्काञ्चनदीपिकेव रचिता प्रासादसंचारिणी 
ज्योत्स्ना दुवेखमतृकेव वनिता प्रोरसायं मेघंहृताः 11 २०॥ 
विटः चसन्तसेने परय पश्य । 
ठते हि विदयुदगुणबद्धकक्षा गजा इवान्योन्यममिद्रवन्तःः । 
शक्रास्षया वारिधराः संधार" गां रूप्यरज्ज्वेव' समृदरन्ति ।। २१॥ 
अपि च पर्य । 
'नहावाताध्मातेमंहिषकुर्नीलर्जख्धरे- 
इचल विद्य^्पक्षंजेलधिभि रिवास्तःप्रचलितेः } 
इयं गन्धोहामा नवह्रितशष्पाङकुरवतीः 
धरा धरापातेसंणिमयश्ञरेभिद्यत इव । २२॥ 
चसन्तसेना--भाव एषोऽपरः ! (भाव एसो अवरो ।) 


छन्दः ] । १७ \। एतरिति । [यदा गजेन्द्रवन्मलिनै । इयामैः । आघ्मातानि अत एव 
रुम्बानि उदराणि येपां तं: । आध्माताः शब्दायमानाइच ते छम्बोद राः स्वरूपविस्तार- 
वन्तश्चेति कमघारयः--इति ल ० दी ° । गज॑द्िः सतडिद्बरखाकैः रब मेघैः मनः 
सशल्यं सवेदनमित्यथंः। तत्तदा प्रोषितभतंणां विरहिणीनामित्यथः । वध्यपटहुः विपत्ति- 
सूचकः पटहः । | प्रोषितमभतुंशन्दात्‌ "न नित्यः समासान्तः ' इति न " नद्यश्च ` इति 
कप्‌ । { हताशः चरधीः वञ्चकः बकः क्षते क्षारं सिञ्चन्‌ इव हा हा प्रावट्‌ प्रावट 
इति ब्रवीति । शादुखु० छन्दः । १८ ॥ बल केति । बलाका बकपडविततरेव पाण्ड- 
रोष्णीषो यस्य । पक्षं बलाकावत्पाण्ड़र उ० । विद्यदेव पक्षे विद्यदिव उरिक्षप्तं चामर 
यस्य । तादुगस्वर्‌ मत्तवारणसारूप्यं कतृकाममिव भातीति शेषः । रूपकानप्राणितो 
त्मक्षाककारः ॥ १९ ॥ एतेरिति । एतं: आर्द्राणि यानि तमारुपत्राणि तद्रनमलितं 
नीकः मेधः नभः अपीतः निगीणैः पिहितः इत्यथैः । सूर्यः यस्मिन्‌ तथा मृतम्‌ । मेधैः 
धाराहताः वल्मीकाः शरताडिता गजा इव सीदन्ति विद्यत प्रासादसंचारिणीं 
कञ्चनदीपिकेव रचिता । दब॑रुभतुका वनिता इव ज्योत्स्ना प्रोत्सायं हृता । शार्दृल० 


१ पेक्व (संस्कृतमाधित्य ।). २ हता. ३ अतिद्र०. सरागा. ५ कूप, 
‰ चतोद्ध्मा. ७ शस्या. 
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वृत्तम्‌ 11 २० ।। एत इत्ति । एते विद्युद्गुणेन विद्युल्लतया पक्षे विद्युदिव गुणः 
रज्ज॒स्तेन बद्धा कक्षा मध्यभागः मघ्यबन्धनं वा येषां ते विद्युद्गुणबडढकक्षाः। 
अन्योत्यमभिद्रवन्तः मजा इव उधारा वारिधरा जक्राज्ञया गं महीं रूपरजञ्ज्वा 
समृद्धरन्ति इव । उपमो त्रक्षयोः संसुष्टिः । उपजातिच्छन्दः ॥ २१ ॥ महावातेति । 
महावातं; आषघ्माताः शब्दिताः । ˆ आध्मातः दाब्दिते दग्धे ' इति मेदिनी । तै: महिष- 
कूख्वन्नीरः चलः । विद्युत एव पशा येषां तैः । अन्तः गगनमध्ये प्रचलितैः जरुधिभिः 
हव स्थितैः जखधरैः कतुभिः । गन्धेन नववषेजलसेकजनिटमृद्गन्धेन उदामा गन्धेन 
मदेनोह्‌ामा च नवानां हरितानां शष्पाणामडकू रास्तद्रती इयं धरा धारापातैः 
मणिमयशरैः भिद्यते इव इत्युत्प्रेक्षा । हिखरिणीछन्दः ! ] रष्पाङ्कुरा संरुग्न- 
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एद्येहीति शिखण्डिनां पदुतरं केकाभिराक्रन्दितः 
प्रोडधीयेवः बलाका सरभसं `सोत्कण्ठमालिद्कितः । 
हुसेरज्न्ितपङ्कजैरतितरां सोदगनुदीक्षितः 
कुव च्ञ्जनमेचका इव दिशो मेघः समुत्तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
विटः- एवमेतत्‌ । तथा हि पश्यः 1 
निष्पन्दीङृतपद्यषण्डनयनं ' नष्टक्षपावासरं 
विद्युद्भिः क्षणनष्टदुष्टतिमिर प्रच्छादिताशामुखम्‌ । 
निश्चेष्टं स्वपितीव संप्रति पयोधररागृहुःन्तगतं 
स्फीताम्भोधरधामनेकजलदच्छन्र पिधानं जगत्‌ ।। २४॥। 
वसन्तसेना-- भाव एवं न्विन्दम्‌ । तत्पश्य पश्य । (भाव एव्वं ण्णेदम्‌ । ता 
पेक्ख पेक्ख ।) 
गता नाक्लं तारा उपकृतमसाधाविव जनं 
वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभः । 
प्रकामान्तस्तप्तं न्रिदज्ञपतिहास्त्रस्य शिखिना 
द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ ।। २५ ॥ 
अपि च पद्य । 
उश्नमति नमति वषति ग्जति मेघः करोति तिमिरोधम्‌ । 
प्रथमश्नीरिव पुरूषः केरोति रूपाण्यनेकानि ।। २६ ॥ 
विटः- एवमेतत्‌ । 
विद्युद्भिज्वलतीव संविहुसतीवोच्य बखाकाशतं. 
महिन्दरेण विवस्गतीव धनुषा “घाराशरोद्गारिणा । 
चिस्पष्टाशनिनिःस्वनन रसतीवाघणेतीवानिल- 
नकिः साच्मिवाहिभिजेरुघरधूपायतीवाम्बरम्‌, ।॥ २७॥ 
वसन्तसेना-- 
जरघर निलज्जस्त्वं यन्मां दयितस्य वेश्म गच्छन्तीम्‌ । 
स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तेः परामृशसि ।। २८ ॥ 


मतम 
निर 1 


रतुल्याः ।। २२॥ एद्येहीति । [ शिखण्डिनां केकाभिः पदूतरं यथा तथा एहि 
एहि इत्ति आक्रन्दित आहुतः \ बलाका बखाकमाल्या सरभसं प्रीय सोत्कण्ठ - 
मालिङगित इव स्थितः! हुसैः उज्जितपद्कुनैः व्यक्तकमलः अतितरां सोद्रेग- 
मृदीक्षितः । एप अपरः मेघः दिशः अञ्ञनवन्मेचकाः उयामाः कु्वेन्‌ समृत्तिष्ठति । 


१ भोत्थायेव. २ सोद्गाटं- ३ ऽत्तिष्ठते, समज्जम्भते. ४ पश्य परय. ५ खण्ड. 
.६ दृष्टनष्ट. ७ पेक्छ (संस्कृतमाश्रित्य ।}. ८ रातो०. ९ धूमाय०. 
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भोः राक्र । 

कि ते हुयं पुवेरतिप्रसक्ता यत्त्वं नदस्यभ्बुदसिहनादः। 

न युक्तमेतल्प्रियकाङक्षिताया सामे निरोद्धुं मम वषेपातेः ।॥ २९॥) 
अपि च। 

यद्र दहुस्याहेतोमृषा वरदासि छक्र गौतमोऽस्मीति । 

तद्वन्ममापि दुःखं निरपेक्षः निवायेतां जलदः ।। २३०॥ 
अपि च) 


गतस्तं वा वषं वा शक्र सञ्च ना उतक्षोऽश्लनिम्‌ । 

न शक्या हि स्त्रियो रोद्ध प्रस्थिता दयित प्रति ।२३१॥ 
यदि गजेति वारिधरो गर्जतु तच्नास निष्ट्‌राः पुरुषाः । 
अयि विदयुसमदानां त्वमपि च दुखं न जानासि । ३२) 


विटः--भवति अरुमलमुपारम्भेन । उपकारिणी तवेयम्‌ । 
एरावतोरसि चलेव सुवणरज्जः 
लोलस्य मूध्नि निहितेव सिता पताका) 
आखण्डलस्य -भवनोदरदीपिकेय- 
मास्याति ते भ्रियतमस्य हि संनिवेशम्‌ । ३३ ॥। 
वसन्तसेना--भाव एवम्‌ । तदेवेतद्गेहम्‌ । (भाव एव्वं । तं ज्जेव एदं गेहम्‌ । ) 
विटः--सकलकराभिन्ञाया न किचिदिह्‌ "तवोपदेष्टन्यमस्ति। तथाऽपि स्नेहः 
प्रापयति । अत्र प्रविद्य कोपोऽ्यन्तं न कतंव्यः। 
यदि कुप्यसि नास्ति रत्ति: कोपेन विनाऽ वा कुतः कामः। 
कुप्य च कोपय च त्वं प्रसीद च त्वं अरसादय च कान्तम्‌ । ३४॥ 
भवतु । एवं तावत्‌ । भो भोः निवेद्यतामायंचारदत्ताय । 
एषा फुल्लकदेम्बनीपघुरभो काले घनो ात्िते 
कान्तस्यल्यसागता समदना हूष्टा जलार्लिका । 
विद्युद्रारिदर्गाज्ञतेः सचकिता त्वहशेनाकाडक्षिणी 
पादो नूपुरलग्नकर्दमघरौः प्रक्षालयन्तौ स्थिता ॥ ३५ ॥ 
समुत्तिष्ठते इति पा “उदोऽनृष्वेकमंणि ` इत्यात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । उस््रेक्षाकंकारः । 
शादुल० वृत्तम्‌ 1 २३ ॥ निष्पन्दीति । संप्रति निष्पन्दीकृतानि पद्यषण्डान्येव नयनानि 
यस्य॒ तत्‌ । नष्टा क्षपा वासरर्च यस्मिस्तत्‌ । विदयद्धिः क्षणं नष्टं पश्चाद्दुष्टं 
तिमिरं यस्मिस्तत्‌ । प्रच्छादितानि पिहितानि आश! दिश एव मृखानि यस्य तत्‌ । 
पयोघारा एव गुहु तस्यान्तर्गतं स्फीते अम्भोधराणां धामनि निवासे गगने नैके 


१ निरवेक्ष्य, २ अपि. ३ भुवनो. ४ तवादे. ५ भरौ. 
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चारुदत्तः--( आकण्ये ) वयस्य ज्ञायतां किमेतदिति । 
विदरूवकः--यद्ठुवानाज्ापयति । ( वसन्तसेनामुपगम्य सादरम्‌) ) स्वस्ति 
भव्यं । ( जं भवं आणवेदि । सौत्थि भमोदीए । ) 


वसन्तसेन--आयं वन्दे । स्वागतमायंस्य । (विटं प्रति।) भाव एषा छतर. 
धारिका भावस्यैव मवतु । (अज्ज वन्दामि । साअदं अञ्जस्स। भाव एसा छन्त. 
धारिञा भावस्प ज्जेव भोदु) ) 

दिटः-- {स्वगतम्‌ ) अनेनोपायेन तिपूणं प्रेपितोऽस्मि । ( प्रकाशम्‌ । ) एवं 
भवतु । भवति वसन्तसेने । 


सारोपक्‌टकषटानुतजन्वभूमेः 
वाएठयान्मकरस्य रतिकेलिकृवाख्यस्य 
वेऽयापणस्यः युरतोत्सवसंग्रहुस्य 
-दाक्षिष्यपण्यसु व निष्कयसिद्धिरस्तु ।। ३६ ॥ 
(इति निष्क्रान्तो विटः । ) 
वसम्तसेनाः--आयं त्रेय कुतर युष्माकं द्यूतकरः । ( अज्ज मित्ते कह 
तुम्हाणं जूदिभरो । ) 
विदृषकः-- (स्वगतम्‌ ।} आदचयं भोः दूतक इति मणन्त्याऽख्कृतः प्रिय. 
वयस्यः } (घ्रकायम्‌ | }) नवति एष खेट शुष्कवृक्षवाटिकायाम्‌ । (ही दही भो जूदि- 
अरो त्ति भणन्तीए अरुंकिदौ पिजवञस्सो ¦ मोदि एसो क्खु सुक्खरुक्खवाडिभाए्‌ | 
वस्म्तसेना--आयं का युष्माकं गुष्कवृक्षवाटिकोच्यते । (अज्ज का तुम्हाणं 
सूक्खसक्लवाटिञ वृच्चदि | ) 


विदूषकः भवति यत्र न खाद्यत न पीयते । (भोदि जहि ण खाईअदिण 
पीर्ई्‌अदि । ) 


मा्‌ ० जा ००५ ताना ज ५१०० 


बनके जलधरा एव छत्रं तदेव अपिधान यस्य तत्‌ 1 जगत्‌ निश्चेष्टं स्वपित्ति इव । 
उत्प्रक्षाखंकारः । गादख° छन्दः |} २४ । गता इति । असाधौ जने उपकरतमिव 
तारा अदशेनं गताः। कान्तेन वियुक्ताः स्विय इव दिशः चन्द्रेण वियुक्ता न 
राजन्ति ! त्रिदशपतिरिन्द्रस्तस्य रास्रस्य व्रस्य रिखिदा अग्निना प्रकाममन्त- 
स्तप्तमत एव द्रवीभूतं गगनं जलरूपेण पतति इति मन्ये इत्युत्प्रेक्षा । पूर्वि 
उपमाटंकारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।। २५ ।! उच्नमतीति ॥। प्रथमा प्रथमं प्राप्ता श्री। 
येन स पुरुष इव मेघः अनेकानि रूपाणि करोति आकारान्प्रकटयति । तदेव 
पर्तिपादयत्ति उन्नमत्तीव्यादिना। कारकदीपकोपमयोः संसृष्टिः। आर्या छन्दः।। २६॥ 


१ जनस्य. २ पुण्य, पण्यमुख. 
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विद्य्धिरिति । अम्बरं विद्युद्धिञ्वंलति इव । हासस्य कविसमयसिद्धस्वेतत्वादाह्‌-- 
बखाकाशतंः उच्चैः विहसति इव । धारा एव च्रास्तानुद्भिरति इति धाराशरोद्गारि 
तेन महेन्द्रेण धनुषा विवल्गति प्रस्फुरति ईव! विस्पष्टः स्फुटं प्रतीयमानः यः 
अशरनिनिःस्वनः तेन रसति उच्चै विक्रोशति इव । अनिलः आधू्णेति भ्रमति इव । 
जलधरैः हेतुभिः नीलैः अहिभिः कृष्णसर्पैः सान्द्रं धूपायति धूपवदाचरति धूमितं 
भवतति इति । धूमायति इति पाठे धूमवन्टूवतीत्यथंः! मालोरेक्ा। गादरु° 
छन्दः ॥ २७।! जलधरेति । टह जलधर त्वं निरज्जः । यत्‌ यततः दयितस्य वेदम 
गच्छन्तीं मां स्तनितेन गजितेन भीषयित्वा वारा एव हृस्तास्तैः परामृशसि 
स्पृरासि ॥ २८ ॥ किमिति! किमहं ते पूवं रन्या संमोगेन प्रसक्ता संबद्धा 
समिति शेषः । यद्‌ यस्माच्वं अम्बुदानां सिंहनादैः नदस्ति ! प्रियेण चारुदत्तेन 
काङक्षितायाः प्रियकाङक्षितायाः । यद्वा काडक्षितः प्रियो यया सा प्रियकाङक्िता। 
परनिपातः। तस्यः मम एतद्‌ मार्गं निरोद्‌ध्‌ नि रोधनं न युक्तम्‌ ॥ २९11] यद्दिति । 
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( वसन्तसेना स्मितं करोति । ) 
विदूषकः--तस्मात्प्रविसतु भवती । (ता पविसखदु भादी ।) 
वसन्तसेनाः-- {जनान्तिकम्‌ । ) अन्न प्रविश्य कि मया भणितव्यम्‌ । ( एत्थ. 
पविसिञ कि मर्‌ भणिदव्वम्‌ | ) 
चेठो--दूतकर अपि सुलस्ते प्रदोप इति । (जूदिअर अवि सुह दे पदोसो त्ति।) 
वसन्तसेना--अपि पारयिष्यामि । (अवि पारदस्सम्‌ । ) 
चेटी--जवसर एव पारयिष्यति । { अवसरो ज्जेव पारइस्सदि । } 
विहूषकः--म्रविदातु सवती; { पविप्नदू भोदी।) 
वसन्नसेना--( प्रविदयोपसुत्य च । पृष्वैस्ताडयन्ती । ) अथि द्यृतकर अपि 
सुखस्ते प्रदोघः । ( अइ जृदिअर अवि सहो दे पदोसो । 
चारुरत्तः--( अव्रलोक्य । ) अये वसन्तसेना प्राप्ता । { सहषेमत्थाय । } 
अयि प्रिये । 
सदा प्रदोषो मम याति जाग्रतः 
षदा च मे निवसतो गता निक्ञा। 
त्वया समेतस्य विश्ाललोचने 
ममाद्य शोकान्तकरः प्रदोषकः ।। ३७ ॥ 
तत्स्वागतं भवत्यै । इदमासनम्‌ । अत्रोपविश्यताम्‌ । 


विदूुषकः--इदमासनम्‌ । उपविशतु भवती । ( इदं जआासणम्‌ । उवविसदु 
भोदी । ) 


॥ 


( वसन्तसेनाऽऽसीना । ठतः सवं उपविशन्ति  ) 
चारुदत्त :--वयस्य पश्य पद्य । 

वर्घोदकमुद्‌ गिरता श्रवणान्तविखम्विना कदम्बेन । 

एकः स्तनोऽभिषिवतो नृपसुत इव यौवराज्यस्थः ।। ३८ ॥ 
तद्यस्य क्लिन्ने वाससी वसन्तसेनायाः । अन्ये प्रघानवाससी {समुपनीयेतामिति। 


जननानि 
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हे शक [ यद्द्‌ अहत्याहेतोः अहल्याप्राप्त्य्थं ] यथा अहल्याया अप्राप्तिदुःखेन 
गौतमोऽस्मीत्यसत्यं ब्रूषे । हे निरपेक्ष परपीडानभिन्न तन्ममापि दुःखं जानीहीव्यर्थात्‌। 
ततः [कि कर्तमृचितमित्याह--[ जलदः ] निवायंतां [ निषिध्यताम्‌ ] । प्रियमवनगमनं 
भरति विरोधकस्वादित्याशयः । ३० ॥ गर्जति [हे शक्र गजं वा ६०॥ दधितं प्रति 
प्रस्थिताः! स्तयो रोद्धुं न शक्या हि ॥ ३१ ॥ यदीति यदि वारिधरो मेघः गज॑ति 
तत्‌ गजेतु नाम । यतः पुरुषा निष्टुरः! अयि विद्युत्‌ त्वमपि प्रमदा सत्यपीत्यर्थः । 


९ नाटयेनासीनः. २ स्वे उप०. ३ समुपा० 
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प्रमदानां दुःखंन जानासि येन दष्टिग्रहणमोक्षाम्यां गमनविध्नं करोषि ॥ ३२॥ 
एेरावतोरसीति। हि यध्मात्‌ एेरादतोरसि चला सुवणं रञ्ज्‌: इव । दौरस्य मूध्नि 
निहिता सिता धवला पताका इव । अखण्डलस्य इन्द्रस्य मवनोदरदीपिका इव । 
इयं विद्युत्‌ ते प्रियतमस्य उपस्थितं संनिवेशं नाख्याति प्रकाशेन दर्शयति । 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।1 ३३ ॥ यदीति ¦ यदि कुप्यसि कुपितेव तिष्ठसीत्य्थः । तहु 
रतिः रतिसुखमित्यथेः । नास्ति ] अथ वा कोपेन विना कामः कुतः । ईष्याङ्ित कोपेन 
विना शुद्काररसोत्थं सुखं नास्तीत्यथंः। अतः त्वं कुप्य कान्तं च कोपयेत्या० । 
आर्या 1] ३४ एषेति! पुर्ठैः कदम्बैः नीपैः च सुरभौ सुगन्धौ मनोज्ञे वा घ्नः 
उद्धासिते शोभिते काठे समदना सकामा हृष्टा । जलेन आर्द्रा अरकाः केशा यस्याः 
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विद्षकः--यद्धवानाज्ञापयति । ( जं भवं आणवेदि 1) 

चेटी--आयं मैत्रेय तिष्ठ त्वम्‌ । अहमेवार्या शुध्रूषयिष्यामि । (तथा करोति ।) 
( अज्ज मित्तेअ चिदु तुमम्‌ । अहं ज्जेव अज्जञं सूर्स्सुसइस्सम्‌ 1) 

विदषकः--( अपवारितकेन 1 ) भो वयस्य पृच्छामि तावत्तत्रभवतीं किमपि 
( भो वअस्प पृच्छामि दाव तत्थभोदि किपि।) 

चारुदत्त ---एवं क्रियताम्‌ । 

विद्षक :-- (प्रकाशम्‌ । } अग्र किनिमित्तं पुनरीदशो प्रनष्टचन्द्रालोके 
दुदिनान्धकार आगता भवती (अध किणिमित्तं उण ईदिसे पणटुचन्दाराए 'दुहिण- 
अन्धअरे आअदा भोदी।) 

चेटी--ार्ये ऋजुको ब्राह्मणः । (अञ्जए उज्‌ओः बम्हूणो 1) 

वकन्तसेना-- नन्‌ निपुण इति भण ! (णं णिडणौत्ति भण]हि ।) 

चेटै--एषा खल्वर्येवं प्रष्ट्मागता-कियत्तप्या रत्नावल्या मूल्यमिति । (एसा 
चसु अज्ज एव्वं पुच्छिद्‌ अआअदा-केत्तिञं ताए रअणावलोए्‌ मृल्छं त्ति 1) 

विद्षकः--( जनान्तिकम्‌ । ) भोः भणितं मया यथाऽत्पमूल्या रत्नावली 
बहुमूत्यं सुवणमाण्डम्‌ । न परितुष्टाऽ्परं याचितुमागता । {भो भणिदं मए जधा 
अप्पमृह्छा रञअजणावली बहुमत्ल सुवण्णभण्डअम्‌। ण परितुटा अवरं मग्गिद्‌ आअदा।) 

चेरी-- सा खत्वायेयाऽऽत्मीयेति भणित्वा दृते हारिता । स च सभिको राज. 
वार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत इति । (सा क्वु अज्जञआए अत्तणकेरकेति भणिअ जृदे 
हारिद। सौ अ सहिओ राअवत्थहारीः ण जाणीअदि कटि गदो त्ति) 


विदूषकः भवति सन्तितमेव मन्यते । ( भोदि मन्तिदं ज्जेव मन्तीदि \) 

चेटी--यावत्सोऽन्विष्यते तावदिदमेव गृहाण सुवणेभाण्डम्‌। (इति दरं यति ।) 
(जाव सौ अण्णेसीअदि ताव एदं ज्जेव गेण्ट सुवण्णभण्डञम्‌ 1) 

( विदूषको विचारयति । ) 

चेटी--अतिमात्रमार्यो निध्यायति । तत्कि दुष्टपूरं ते । ( अदिमेत्तं अज्जो 
णिज्ज्राअदि। ता कि दिदुपुरुव्वं दे।) 

विद्षक--भवति शिल्पकुशलतयाऽवबध्नाति दृष्टिम्‌ । (भोदि सिप्पक्‌सरुदाए 
ओबन्धेदि दिद्विम्‌ ।) 


चेटी--आयं वञ्ितोऽसि दृष्टा । तदेवेदं सुवणं भाण्डम्‌ । ( अज्ज वञ्चिदोसि 
दिदीए । तं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डअम्‌ । ) 





१ दुदिणे. २ उञ्जओ (उज्ज्वलः) ; उज्जुओ (ऋजुकः). ३ राआवत्थभारी 
{ राजापथ्यकारी) राआवच्छहारी (राजावश्यकारी) . 
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सा। विद्युद्धिः वारिदगजितेः च सचकिता भीता त्वहर्शनाकाङक्षिणी । कान्तस्य 
आख्यमागत्ता वसन्तसेना नूपुरल्ग्नकदंमधरौ पादौ प्रक्षाख्यन्ती स्थिता इति 
निवे्यतामिति संबन्धः! शार्दूकु० छन्दः } 1 ३५ ॥ साटोपेति 1 जटोपो दम्मः 
[ तेन सहितं साटोपं ] कूटं माया कपटं छद्य अनृतं मृषाभ्ापणम्‌ । निह्ुवप्राकट्च- 
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विदूषक --( सहम्‌ । ) भो वयस्य तदेवेदं ॒सुवणंभाण्डं यदस्माकं गृहै 
चौ रैरपहूतम्‌ । ( भो वअस्स तं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डञं जं अम्हाणं गेहे चोरे 
अवहदम्‌ । ) 

चारदत्तः----वयस्य । 

योऽस्माभिदिचन्तितो व्याजः कतुं न्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 
स एव प्रस्तुतोऽस्माके कि तु सत्यः विडम्बना \1 ३९॥ 

विद्षकः-- भो वयस्य सत्यं शपे ब्राह्मण्येन । (भो वअस्स सच्चं सवामि 
-अहूष्णेण । ) 

चारुदत्तः--प्रियं नः प्रियम्‌*। 

चिदूषकः--( जनान्तिकम्‌ !) भोः पृच्छामि ननू कूत इदं समासादितमिति । 
(भो पुच्छामि णं करो एदं समासादिदं त्ति ) 

चारुदत्तः-- को दोषः | 

विद्षकः--( चेटयाः कणे ।) एवमिव । ( एव्वं विअ ¦ } 

चेरी--( विदूषकस्य कर्णे ।) एवमिव । { एन्बं विअ })} 

चारुदत्तः--करिमिदं कथ्यते 1 कि वयं बाह्याः 

चिद्षकः--( चारुदत्तस्य कर्णे ।) एव्रमिव । ( एव्वं विअ ।} 

चारुदत्तः--भद्रे सत्यं तदेवेदं सुवणं भाण्डम्‌ । 

चेटीः--आयं अथ किम्‌ । ( अज्ज अध इ ।) 

चारदत्तः-- भद्रे न -कदाचिस्प्रियनिवेदनं निष्फटीकृतं मया । तद्गृहुयतां 
-पारितोषिकमिदमङ्गुलोयकम्‌ । (इव्यनङगृरीयकं हस्तमवलोक्य कुञ्जां नाटयत्ति।) 

वसन्तसेना--( अात्मगतम्‌ 1) अत एव काम्यसे 1 ( अदो ज्जेव कामीभसि।) 

चारदत्तः-( जनान्तिकम्‌ ।) भोः कष्टम्‌ । 


भेदात्कूटकपटयोभेदः । एतेषां जन्मभूमेः ! [ शाठ्यं घौव्यं आत्मा यस्य तस्य । 
रतिकेखिभिः शुङ्खारक्रीडाभिः कृतारयस्य छकताश्रयस्य । सुरतमेव उत्सवस्तस्य 
संग्रहः यत्र तस्य] वेद्यापणौ वेदयाव्यवहारः [ तस्य ] 1 व्यञ्ञकस्येत्यथंः । [ दाक्षिष्येन 
यसण्यसूखं तस्य निष्क्रयसिद्धिः अस्तु । वसन्त वृत्तम्‌ । ] दाक्षिण्यपण्य प्रधानं निष्क्रयो 
मूल्यम्‌ ।॥ ३६ ।। सदेति । [सदा मम जाग्रतः प्रदोपः निशामुखं याति । निःदवसतः 
व्वद्धि रहवेदनातुरत्वादिति भःवः । निश्ञा गता । जातावेकवचनम्‌ । प्रदोषा निशाङ्च 
व्यतीताः । हे वि्लारुखोचने अद्य त्वया समेतस्य मम प्रदोषकः शोकान्तकरः 
रोकस्य नारकरः । अद्य रात्रिः सुखेन यास्यतीति भावः । वंशस्थं वत्तम्‌ । २३७ ॥ 
वर्षोदकमिति । | वर्षोदकमृद्गिरता क्षरता श्रवणान्ते कर्णान्ते विलम्बते असौ तेन 
कदम्बेन केदम्बपुष्पेण यौवराज्यस्थः नृपसुत इव एकः स्तनः अभिषिक्तः ! उपमा । 


[रिरि 


१ सहर्षं जनान्तिकम्‌. २ संत्वं, ३ प्रियं तः. ४ कदाऽपि, 
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आर्या वृत्तम्‌ । ३८ ।। प्रधानवाससी उक्करृष्टवस्त्रे । प्रनष्टः चन्द्रलोको यस्मिन्‌ । 
ऋजुकः सरलः अनागरिक इत्यथः । [ अन्विष्यते सभिकः 1 | निध्यायति निहूपयत्ति 
य इति । [ न्यासस्य न्याक्षीकृतमाण्डस्य प्रतिक्रियां प्रत्यर्पणं कतु अस्माभिः यो 
व्याजः अपदेशः चिन्तितः सख एव व्याजः अस्माक प्रस्तुतः} कि तु सत्यं अथ वा 
विडम्बना | स एव व्याजो विडम्बनाऽस्माक्‌ प्रस्तुत आरन्धः । ३९} अथ वा सत्य- 
मेवेदम्‌ । अथ वेति प्रकरणात्प्रतीयते । [घनेरिति। घनैः वियुक्तस्य नरस्य रोके जीवितेन 
किम्‌ । आदित एव तावत्‌ यस्य प्रतीकारे निरर्थकत्वात्‌ कोपप्रसादा विफीभवन्ति कोपे 
प्रतिकतुं प्रसादे चौपकर्तुमसमथेतया तयो्वेयथ्यं मित्यर्थः इति छ० दी° | 1 ४० ॥ 
पक्षेति [ पक्षाभ्यां विकलः पक्षविकलः गतपक्षः पक्षी । उद्धृता दष्टा यस्यस 
उद्धृतदंष्टः सपंश्च एतत्सर्वं लोके तुल्यम्‌ ॥ ४१॥ | शन्येरिति । [ दरिद्राः 
पुरुषाः श्थैः गृहेः तोयरहितैः कृपैः शीणंः तर भिक्च समाः खु । | यद्‌ यततो यस्मा- 
द्दृष्टपूरव॑स्य जनस्य संगमेनोत्तररूतया वतंमानस्वदैन्यविस्मृतानां विस्मरणवतां पुसां 
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धनेधियक्तस्य नरस्य लोके ¶कि जीवितेनादितः एव तावत्‌ । 
यस्य प्रतीकारनिरथेकत्वात्कोपप्रसादा विफलीभ वन्तिः !1४०।। 
अपिच । 
पक्नविकलशच पक्षी शुष्कञ्च तरः सरऽच जलहीनम्‌ । 
स्पे्चोदध्‌ तदष्टुस्तुल्यं ` लोके दरिद्रश्च ।\४९१।। 
अपि चः! 
दन्यर्गृहः खल्‌ समाः पुरुषा दरिद्राः 
क्थेऽच तोयरहितेस्तरभिऽच श्ञीर्णेः। 
यद्‌ ृष्टपुवंजनसंगमविस्मृताना "- 
मेवं भवन्ति विफलाः परितोषकालाः ।। ४२॥ 
विदूषकः भोः अलमतिमात्रं संतापितेन 1 ( प्रकाशं सपरिहासम्‌ ।) भवति 
समर्प्यतां मम स्नानज्ञाटिका। {भो अरं अदिमेत्तं संतपिपदेण. । भोदि समप्पीअदु 
ममकेरिञआ ण्टाणसाडिञ) } 
वसन्तसेना--अायं चारदत्त युक्तं न्विदमनया रत्नावल्येमं जनं तुख्यितुम्‌ ! 
( अज्ज चारुदत्त ज॒त्तं °गेदं इमाए रखणावरीए्‌ इमं तुलइदुम्‌ । ) 
चारुदत्तः-- ( सविलक्षस्मितम्‌ । ) वसन्तसेने पश्य पश्य । 
कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुलयिष्यति 1 
रङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्लिष्प्रतापा दरिद्रता )। ४३॥ 
विद्षकः--चेटि कि भवत्येहव स्वप्तव्यम्‌ । ( हञ्जे कि भोदिए इध ज्जेव 
सुविदव्वम्‌ 1) 
चेटीः--( विहस्य ।} आयं मैत्रेय अतिमात्रमिदानीमुजुमात्मानं दशेयसि । 
( अज्ज मित्तेअ अदिमेत्तं दाणि उजुअं अत्ताणअं द॑सेसि 1} 
विदूषकः- भो वयस्य एष खल्वपसारयश्चिव सुखोपविष्टं जनं पुनरपि विस्ता- 
रिवारिधाराभिः प्रवृष्टः पजन्य: ( भो वअस्स एसो क्खु ओसारअन्तो विअ सुहो- 
वविर्‌ठं जणं पुणोवि वित्थारिवारिधाराहि पविट्ठो पञ्जण्णो ।) 
चारुदत्तः-- सम्यगाह भवान्‌ । 
अ्महि भित्वा जलदान्तराणि पङ्कान्तराणीव मूणाखसृुच्यः। 
पतन्ति चन्दरव्यसनाद्टिमुक्ताः दिवोऽ्रूघारा इव बारधाराः । ४४॥ 


 परितोषकाराः एवं विफला भवन्ति । वसन्त < वृत्तम्‌ |।।४२।। मत्संबल्धिनी स्तान- 
राटिका।तुखुयितु लृब्धाखृन्धजिज्ञासया बहुमूल्याया रत्नावल्या अल्पमूल्यसुवणं भाण्डस्य 





१ जीवितैरा०. २ विफला भ०, ३ तुल्यः, ४ च वयस्य. ५ विस्मितानां. 
६ संकथिदेण, ७ तुर०. ८ भिन्ला. ९ वियुक्ता. 
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कृते[ प्रत्यपेणेन परीक्षितुं इद युक्तं न । नाहमर्थटृन्धेति भावः।] क इति । व्याख्यातपूर्वोऽ 
यं ३अ० २४ इलो ० ]।।४३11 अम्रिति। [हि अमूः वारिघारा मृणारसूच्यः बिसाग्राणि 
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अपि च। 
धाराभिरायेजनचित्तवुनिमेलाभि- 
श्चण्डाभिरजुनशरप्रतिककंशाभिः । 
मेघाः स्रवन्ति वलदेवपदप्रकाशाः 
सकरस्य मौकतिकनिघानमिवोद्गिरन्तः ।। ४५ । 
प्रिये पश्य पर्य । 
एतेः पिष्टतभाकल्व्णकनि् रालिप्तमम्भोधरः 
संसक्तैरपजी वितं सुरभिभिः शीतैः प्रदोषानिलः । 
एषाऽम्भोदसमागमप्रणयिनी स्वच्छन्दमभ्यागता 
रक्ता कान्ता ~ वाम्बरं प्रियतमा विदयुत्समालि दति ।। ४९।। 
( वसन्तसेना श्रुद्धारभावं नाटयन्ती चारदत्तमारिङ्गति । ) 
चारदत्त-- (स्पशं नाटयन््रत्यालि ङ्कुच । ) 
भो मेघ गम्भीरतरं नंद त्वं तव प्रसादार्स्मरपीडतं मे। 
संस्पक्ञंरोमान्म्वितिजातरागं कदम्बपुष्पत्वम्‌पेति गात्रम्‌ । ४७ ॥। 
विदूषकः दास्याःपुत्र दुदिने अन्यं इदानीमसि त्वं यदत्रमवतीं विद्युता 
भीषयसि । ( दासीएपृत्त दृहिण अणज्जो दाणि सि तुमं जं अत्तभोदि' विज्जुभाए 
माआवेसि। ) 
चारुदत्त ---वयस्य नाहस्युपालन्धुपम्‌ । 
वषेशतभस्तु दुदिनमविरतघारं शतदा स्फुरतु । 
अस्मद्धिधदृटंभया यदहं प्रियया परिष्वक्तः ।। ४८ ॥ 
अपि च वयस्य । 


घन्यानि तेषां खल्‌ जीवितानि ये कामिनीनां गहुमागतानाम्‌ । 
आरद्रणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ते ।। ४९ ॥ 














विमक्ता दिवौ नायिकाया अश्रुघषारा इव्‌ पतन्तीति उत्प्रक्ना। उपजातिवृत्तम्‌ | 
11४२1] [ धासभिरिति | बस्देवपय्पकाशा बरुरामवस्तरसदुभा नीका इत्यर्थः । मेघाः 
अयेजनचित्तसूनिमेलाभिः चण्डाभिः तीत्राभिः अर्जुनशरप्रतिककंलाभिः धाराभिः 
शक्रन्य मौवितिकनिधि मुक्तासमृहं उद्गिरन्तं इव सरवन्ति । उपमोत्प्रक्षयोः ससृष्टिः। 
वसन्तत्तिरकं वृत्तम्‌ ॥ ४५॥ एतेरिति । पिष्टतमालवणेकनिरभः पिष्टतमालपत्राणां 
यद्र्मकं विेपन तन्सद्शषैः नीलः अम्भोधरे: आक्प्तम्‌ । संसक्तः सुरभिभिः शीतैः 
भ्रदोषानिकैः उपवीजितं अम्बरं अम्भोदसमामगमे प्रणयिनी स्वच्छन्दं स्वेच्छयैव 
१ एष्वं भोदि. 
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अभ्यागता रक्ता एषा विद्यूत्‌ अम्बरं प्रियतमा कान्तमिव समालिद्धति। शादंल० 
वृत्तम्‌ ॥ ४६॥।। भो मेधेति । भो मेष त्वं गम्भीरतरं नद । स्मरपीडितंमे गतं 


२१२ सच्छकटिके 


प्रिये वसन्तसेने 
स्तम्भेषु प्रचलितवेदिसंचथान्तं 
शीर्णत्वात्कथमपि धायते वितानम्‌ । 
एषा च स्फुटितयुधाद्रवानूलेपा- 
त्संक्लिक्ना सलिलभरेण चित्रभित्तिः ।। ५० ॥ 
(उर््वमवलोक्य ।) अये इन्द्रधनुः । प्रिये पर्य पर्य । 
विद्युन्जिह्नेदं महेनदधचापो च्छितायतभुजेन 
जरधरविवद्धहनुना विज्‌म्मितमिवान्तरीक्षेणः ।) ५१ ॥। 
तदेहि 1 अभ्यन्तरमेव प्रविशावः! ( इत्युत्थाय परिक्रामति |) 
तालीषु तारं वि्पेषु सन्र* शिलासु `रूक्षं सलिखेषु चण्डम्‌ । 
संगीतवीणा इव ताडउचयमानास्ताानृसारेण पतन्ति धाराः ॥ ५२ ॥। 


( इति निष्क्रान्ताः सवे । ) 
“दुदिनो नाम पञ्चमोऽद्धःः । 





कन 


तव प्रसादात्‌ वसन्तसेनाप्रापणरूपात्‌ संस्पर्शेन रोमाञ््वितं जातरोम उत्पन्नसंभोगा- 
भिखाषं च कदम्बपुष्पत्वमुपैति । काग्यलिङ्ध निदशेनारुकारौ । उपजातिरछन्दः] ।॥५७।॥। 
व्षेति। [ अविरता अविच्छिन्ना धारा यस्मिस्तद्‌ अविरतधारं दुदिनं वधंशतमस्तु । 
दतद्ुदा स्फुरतु । ] यदहमस्मद्विघदुकुंभमया दरिद्रस्य वेश्यावाप्त्यसंभवात्‌ 1 [ प्रियया 
परिष्वक्त आिद्कधितः ।। ४८ \। धन्यानीति । ये पुर्मांसः गृहमागतानां कामिनीनां 
मेघोदकशीतखानि आर्द्रणि गात्राणि आत्मनः गात्रेषु परिष्वजन्ते तेषां जीवितानि 
धन्यानि खल्‌ 1 इन्द्रवच् वृत्तम्‌ ॥४९। स्तम्भेषिविति । स्तम्भेषु प्रचलितः शिथिकित 
इत्यर्थः । यः वेदिसंचयः तस्य अन्तं यावत्‌ शीणंत्वाद्वितानं कथमपि घाते उपरि 
धियते । एषा च चित्रभित्ति: स्फुटितसुघाद्रवानुङेपात्‌ सखिकभरेण वर्षोदकाधिक्येन 
संकविलल्ना अत्यादर । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । ] प्रकृतिच्छन्दसा । वितानं चन्द्रातपः ॥५०॥ 
विद्युदिति । [ विद्युदेव जिह्वा यस्य तेन । महेन्द्रचापमेव उच्छ्ितौ मायतौ च मूजौ 
यस्य तेन 1 जरुधर एव विवृद्धा हनुयंस्य तेन । मन्तरीक्षेण विजृम्भितं जुम्माप्रदानं 








१ अन्तरि; २ क्रमतः; अस्मात्परं-त्रिये पश्य, पश्य पर्य. ३ मन्द. ४ रक्ष. 
५ इति मृच्छकटिका, मृ °प्रकरणे दु°. 
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< ^ 70 स 4. 
तभिवेव्यु्प्क्षा । ] आर्या । अनया च वेतालादिभयानकरूपव्णेनम्‌ ।1 ५१॥ 
¶7लीष्विति । [ तरीषु तारीपत्रेषु तारं विटपे शालासु मन्द्रं चिलासु रूक्षं सलिलेषु 
बण्डं तुमुलस्वनम्‌ । एवं ताडचमाना सगीतवीणा इव धाराः ताखानुसारेण पतन्ति ! 
पमा । उपजातिच्छन्दः ।। ५२ ॥ | 


इति दुदिनो नाम पञ्चमोऽङ्कः ।। 


षष्ठाऽङ्कः । 
(ततः प्रविशति चटी }) 


चेटी--कथमदप्यार्या न विवुध्यते भवतु । प्रविदयं प्रतिवोधयिष्यामि |! 
(इत्ति नारयेन परिक्रामति ।) (कधं अज्ज वि अज्जा ण विवृज््दि । भीदु) 
पविसिञअ पडिवोधद्स्सम्‌ 1) 

(ततः प्रविल्त्याच्छादितशरीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना 1) 

चेटी---( निरूप्य । ) उत्तिष्ठतुत्तिष्ठत्वार्या । प्रभातं संवृत्तम्‌ । ( उत्थेदु 
उत्थेदु अञ्जञआ । पादं संवृत्तम्‌ ।) 

वसन्तसेना-- (प्रतिवृध्यः ।} कथं रात्निरेव प्रभातं संवृत्तम्‌ । (कधं रत्ति 
ज्जेव पभादं संवृत्तम्‌ ¦ ) 

चेटी--अस्माकमेतत्प्रभातम्‌ । आर्यायाः पुना रात्रिरेव ।! ( अम्हाणं एसो 
पभादो । अज्जाए उण रत्ति ज्जेव ।) 

वसन्तसेना-- चेटि कुतः पुनरयुष्माकं चयुतकरः। ( हञ्जे कहि उण तुम्हाणं 
जूदिअरो । } 

चेटी--आ्ये वधेमानकं समादिश्य पुष्पकरंडकं जीर्णोदयानं मत आयंचारदत्तः 1 
(अज्ज वड्ढमाणञं समादिसिञ पुप्फकरण्डअं जिण्णृज्जाणं गदो अज्जचारुदत्तो । ) 

वसन्तसेना--किं समादिश्य 1 (कि समादिसिअः |) 

चटी--योजय रच्रौ भ्रवहृणं वसन्तसेना गच्छत्विति । ( जोएहि रादीए 
पव्हुणं वसन्तसेना गच्छदु त्ति ! ) 

वसन्तसेना--चेटि कुत्र मया गन्तव्यम्‌ । ( हञ्जे कहि मए गन्तन्वम्‌ 1} 

चेरी--आयं यत्र चारुदत्तः ! (अज्जए जहि चारुदत्तो । ) 

वसन्तसेना--( चेटीं परिष्वज्य । ) चेटि सुष्टु न निर्ध्यतो रात्रौ । तदद्य 
प्रत्यक्ष प्रेक्षिष्ये । चेटि कि प्रविष्टाऽहमिहाभ्यन्तरचतुःशालकम्‌ । (हञ्जे सुट्दटु ण 
निज्ज्ञाइदो रादीए । ता अज्ज पच्चक्खं पेकिखिस्सम्‌ । हञ्जे कि पविदरा अहं इह 
अन्भन्तरचदुस्सालंञम्‌ ।) 

चेटी- न केवरुमभ्यन्तरचतुःशालकम्‌ । स्वंजनस्यापि हदयं प्रविष्टा । (ण 
केवलं अब्भन्तसरचदुस्सारूअम्‌ । सव्वजणस्स वि हिअअं पिदा ।) 


व सन्तसेना--अपि संतप्यते चारुदत्तस्य परिजनः । (अवि संतप्पदि चार 
दत्तस्स परिणो |) 


-----------> ------ -- ----~ ~~ ५५ 


१ प्रबुध्य. २ संदिसिअ (संदिश्य); समासादिअ. ३ अपय्यत्तं (अपर्याप्तं) (टी ०) 
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अपय्यत्त॒ अपर्याप्तं । [ निर्घ्यातः सम्यग्दृष्टः । संतप्यते ममात्रागननेनात्मनः 
खपत्तनीभाव। दित्यर्थः ! संतप्स्यत्ति तव विर्केषादिति भावः 1 सया प्रम सतप्तव्यं-- 
गृहीतरत्नावलीकायां गतायां मयि निजभित्रचारुदत्तषटिजिनपरितपि पर्चान्मम 
बहुपश्चात्तापः स्यादिति प्रधममेव मया संतप्तव्यम्‌ ॥ यथा मित्रपरिजनान्‌- 
तापो न भवेदित्ति भावः ! इति ऊछ० दी० ] [ (मर्ता हि परमं नार्या 
भूषणं भूषणैविना ' इति मन्यमानाऽऽह्‌--आयंपुत्र एवेत्यादि । [ कृतान्त विषे । 
पुष्करपत्रं कमकपवरं तस्मिन्पतिता जकबिन्दवस्वत्सदृक्ैः चञ्ररित्येः । ¡ जलीकम- 
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चेटी--संतप्स्यति । (संतप्पिस्सदि ।) 

वसन्तसेना-- कदा । (कदा |) 

चेटी--यदाऽऽया गमिष्यत्ति । (जदो अज्जं गमिस्सदि । ) 

वसन्तसेना--तदा मया प्रथमं संतप्तव्यम्‌ । (सानृनयन्‌* ।) चेटि गृहाणेमां 
रत्नावीम्‌ । मम भगिन्या आ्यधूतायै गत्वा समपय । वक्तव्यं च-अहूं 
श्री चारुदत्तस्य गृणनिजिता दासी तदा युष्माकमपि । तदेषा तवेव कण्ठाभरणं भवतु 
रत्नावली । (तदो मए पठमं संतप्पिदव्वम्‌ । हञ्जे गण्ड एदं रअणावलिम्‌ 1 मम 
बहिणिए अज्ज घरूदाए गदुअ समप्पेहि । भणिदव्वं च--अहं सिरिचारुदत्तस्स गृण- 
णिज्जिदा दासी तदा तुम्हाणं पि। ता एवा तुह ज्जेव कण्ठाहूरणं हौदु रअणावली ।) 

चेटी-- आर्यं कोपिष्यति चारुदत्त आर्यायै तावत्‌ । (अज्जए कुपिस्सदि 
चारुदतो अज्जाए ठाव ।) 

वसन्तसेना-- गच्छ । न कोपिष्यति । (गच्छ। ण कूपिस्सदि |) 

चेटी-- (गृहीत्वा 1} यदायश्चिपयति । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति ।)} 
जये भणत्यार्या घूता--जयंपुत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता 1 न युक्तं ममैतां ग्रहीतुम्‌ ! 
ञयेपुच्र एव ममाभरणविरोष इति जानातु भवती । (जं अञ्जञा आणवेदि । 
अन्जए भणादि अज्जा धृदा--अज्जउत्तेण तुम्हाणं पस्ादीकिदा । ण जुत्तं मम एदं 
गेण्हिदुम्‌ । अज्जउत्तो ज्जेव मम आहुरणविसेसो त्ति जाणादु भोदी ।)} 

(ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा रदनिका ।) 

रदनिका-एहि वत्स दाकटिकया क्रीडावः । (एहि वच्छ सअड़जिए 
कीरम्ह 1) 

दारकः-- (सकरुणम्‌ ।) रदनिके किं ममतया मृत्तिकादाकटिकया । तामेव 
सौवणेराकटिकां देहि । (रदणिए कि मप एदाए महिज्अड्आए । तं ज्जेव 
सोवण्णसञअडिअं देहि 1) 

रदनिका-- ( सनिर्वेदं निःरवस्य । ) जात कुतोऽस्माकं सुवणेव्यवहारः । 
तातस्य पुनरपि दध्या सुवणेशकटिकया करीडिष्यचि। तद्यावद्धिनोदयामभ्येनम्‌ । 
आर्याया वसन्तसेनायाः समीपमुपसरप्स्यामि । (उपसृत्य 1) आयं प्रणमामि । (जाद 
कुदो अम्हाणं सुवण्णववहारो । तादस्य पुणो वि रिद्धीए युवण्णस्भडिभाए 
कीलिस्छि । ता जाव विणोदेमि णम्‌ 1 अज्जञाए्‌ वसन्तस्तेणाए समीवं उव- 
सप्पिस्सम्‌ः । अज्जएु पणमामि ।) 

चसन्तसेना--रदनिके स्वागतं ते । कस्य पुनरयं दारकः । अनृकृतशरीरोऽपि 
चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌ । (रदणिए साअदं दे । अस्स उण अअं दारभो । 
अणरुकिदसरीरो वि चन्दमहो आणन्देदि मम हिअअम्‌ ।)} 


९ सानुकम्पम्‌. २ उपसप्पामि. 
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सत्यम्‌ । बाखहस्ताभ्यां सुवणेपूर्णा शाकटिकां दारकं च स्वयं गृहीत्वा निष्क्रान्ता । 
उद्धाटितपक्षद्वारकम्‌ । ही ही इत्यकस्मात्स्मरणविषये । जाणत्थरके यानास्तरणकम्‌ । 
णस्खाकदुभा नासिकारज्ज्वा दुःसहाः । अतोऽत्िक्रमः संभाव्यते ‹ णस्साकड्मा ` 
इत्यपि पाठः । ठच्र नस्यकटुका इत्यथः । वइट्ला बलीवर्दाः । चूतपलायित इव 
दूतकरः सभिकमिव मां दृष्टवा प्रच्छादितशरीरः ! एतेनायंकस्य परायनमृपः 
क्षिप्तम्‌ 1 एई तवस्सी एकाकी वराकः । एदे आजदे इति चक्रपरिवृत्तिदानार्थेम्‌ । 
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रदनिका--एष खल्वायेचास्दत्तस्य पुत्रो रोहसेनौ नाम । (एसो क्खु अञ्ज- 
चारुदत्तस्स पुत्तो रोदहसेणो णाम |) 

वसन्तसेना--- (वरह प्रसा 1) एहि मे पुत्रक आ (इत्य द्धुः उपवेदय 1) 
अतुकृेतमनेन पितु रूपम्‌ । { एहि मे पृत्तअ आलिङ्ख । अणूकिद अणेण पिदृणो 
रूवम्‌ }) 

रदनिका- न केवरं रूपं शरीरमपि तकंयामि । एतेनायेचारुदत्त आत्मानं 
विनोदयति । (ण कैतकं रूपं सीलं पि तक्करोम एदिणा अञ्जच।रुदत्ता अत्ताणं 
विणोदेदि 1) 

वसन्वसेना-- प्रय क्िनिसित्तमेष रोदिति । (अध क्रिणिमित्तं एमो रोअदि।) 

रदनिका-- एतेन प्रतिवेशिगृहेपतिदारकस्य सृत्रणश्कटिकया क्रीडितम्‌ । तेन 
च सा नीता । ततः पुनस्ता याचतो मयेयं मुत्तिकादाकटिका कृत्वा दत्ता । ततो 
भणति---रदनिके करि ममतया मृत्तिकाशकटिकया । तामेव सौवणेशलकटिकां 
देहीति । ({ एदिणा पडिवेखिगह्वडइदारअकेरिआए सुवण्णसञडिआषए कीलिदम्‌ । 
तेण अ सा णीदा। तदो उण तं मगान्तस्स मए इअं मटूटिआसञअडिञा कदू 
दिण्णा ) तदो भणादि--रदणिए्‌ फ्रि मम पदाए्‌ मह्िजसञअडिआए। तं ज्जेव 
सोवण्णसअडिअं देहि त्ति) 

वसन्तसेना-- हा धिक्‌ हा धिक्‌ । अयमपि नाम परसंपत््या संतप्यते । 
भगवन्कृतान्त पृष्करपत्रपतितजलविन्दुसदशैः क्रोडसि त्वं पुरुषभागधेर्येः । (इति 
स्ताः 1) जात मा रुदिहि । सौवणेदाकटिकया क्रीडिष्यसि। (हद्धी हद्धी 1 अअं 
पिणाम परसंपत्तीए सं्तप्यदि । भअवं कञन्त पोक्खछरवत्तपडिदजलचिन्दुसरिरसेहि 
कोसि तुमं पुरिसभाञषरेएहि । जाद माः रोद  सोवण्णसअडिआए कीटिस्ससि ।) 


दारकः-रदनिके कंषा । (रदणिए्‌ का एसा 1) 
चसन्तसेना-- पितुस्ते गुणनिजिता दासी । (पिदुणौ दे गुणणिज्जिदा दासी ।} 
रदनिका-- जात आर्य ते जननी भवति । (जाद अज्जा दे जणणी भोदि |) 


दारकः--रदनिके अलीकं त्वं भणसि । यद्यस्माकमार्या जननी तत्किमथ- 
मर्कृता । (रदणिए अलिअं तुम भणासि । जई अम्हाणं अज्ज जणणीता कीस 
अलकिंदा }) 





वसन्तसेना-- जात मुग्धेन मृखेनातिकरूणं मन्त्रयसे । ( नाटचेनाभरणा- 
न्यदतायं रुदती । ) एषदानी ते जननी संवृत्ता ! तद्गृहाणैतमलकारम्‌ । सौवणे- 
शकटिका कारय ।, (जाद मृद्धेण मुहेण अदिकरुण मन्तेसि । एसा दाणीं दे जणणी 
संवुत्ता । ता गेण्ह॒ एदं अकारञम्‌ । सोवण्णसअडिअं घडावेहि 1) 





=-= ~" ~ [क 


१ साल्रम. र२ेमारोदमा रोद. 
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अतोऽपि च शकारलाघवमुक्तमित्यवधेयम्‌ । भारवत्‌ सभारमित्यथेः । मत्वर्थीयः । 
गोणा गावः । परिन्भट्रौ बन्धनभेदादपगतः । हत्वेति } [ महान्तं नरपतिना वन्धनं 
कारागृहेऽ रोधः नरपतिबन्धनमपदेशो यस्याः सा नरपतिबन्धनापदेज्ञा या व्यापत्तिः 
तत्संबन्धि यद्‌ व्यसनं दुःखं सकट वा तदेव महा्णेवस्तं हित्वा । पादाग्रस्थितः 
निगडस्य एकपाशस्तं कर्षतीति तथा सन्‌ महं बन्वनात््मर्नष्टः गज इव भ्रमामि) 
परहुपिणी वृत्तम्‌ ॥ १1 विज्ञसने वधस्थानभूते । मारणाय इति वा । “निमित्ता 
त्क्मयोगे ` इति सप्तमी । गृढामारे कारागृहे । भाग्ानोति । यदि मे भाग्यानि । 
राञ्यप्राप्तिरूपं भाग्यमित्यथेः । तदा मम कः बपरावः यद्स्मात तेन रज्ञा वन्य 
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दारकः--अपेहि । न ग्रहीष्यामि । रोदिषि त्वम्‌ । (अवेहि । ण गेष््स्सम्‌। 
रोदसि तुमम्‌ ।) 


वसन्तसेना-- (अधूणि प्रमृज्य 1) जात न रोदिष्यामि ! गच्छ । क्रीड) 
{ अरंकारैमृच्छकटिकं पुरयित्वा । ) जात कारय सौवणेशकटिकाम्‌ । (जाद ण 
रोदिस्सम्‌ । गच्छ । कीर । जाद कारेहि सो वरण्णसअडिञं ।) 


( इति दारकमादाय निष्कान्ता रदनिका । ) 
( प्रविदय प्रवहुणाधिरूढः । ) 


चेट.---रदतिके रदनिके तिवेदयाययि वसन्तसेनायं--अपवारितंः पक्षद्वारके 
सन्जं प्रवहणं तिष्ठति । (क्दणिए क्दणिए णिवेदेहि अज्जाए वशन्तशेणाए-- 
ओहाखिमं पक्खदुआरए शज्जं पवहणं चिरटदि ।} 


( प्रविर्य । ) 


रदनिक्ा--आयं एष वधेमानको विज्ञापयति--पक्षद्रारे सज्जं प्रवहणमिति। 
{अज्ज ए एसो वडढमाणओ विण्णवेदि--पक्खद्‌आरए सज्जं पवहणं ति । 

बसन्तसेना-- चेटि तिष्ठतु मुहूतंकम्‌ । यावदहमात्मानं प्रसाघयामि । (हञ्जे 
चिट्रदु महुत्तअम्‌ । जाव अहु अत्ताणअं पसाधेमि ।) 


रदनिका--( निष्क्रम्य । ) वनेमानक तिष्ठ मुहूतेकम्‌ । यावदार्याऽऽत्मानं 
प्रसाघयति । (वड्ढमाणञआ चिदु मृहृत्तअम । जाव अज्जञआ अत्ताणं पसाधेदि 1) 
चेटः ही ही भोः मयाऽपि यानास्तरणं विस्मृतम्‌ । तद्यावद्गृहीत्वाऽऽ- 
गच्छामि । एतौ नासिकारज्जुकटुकौ बलीवदी । भवतु प्रवहुणेनैवं गतागति करि- 
श्यामि । (इति निष्करान्तश्चेटः 1) (हीही भो। मए वि जाणत्थरके विशुमचिदे। 
ता जाव गेष्म आअच्छामि । एदे णदशालज्जुकड्भ बहला । भोदु । पवहणेण 
उ्ञजेव गदागदि ककिश्शम्‌ ।) | 
वसन्तसेना-- चेटि उपनय मे प्रसाघनम्‌ । आत्मानं परसाधयिष्यामि । (इति 
भ्रसाघयन्ती स्थिता 1) (हञ्जे उवणेहि मे पसाहणम्‌ । अत्ताणभं पसाघदस्सम्‌ ।) 
( प्रविश्य प्रवहणाचिरूढः । ) 
नाग इव संयमितोऽस्मि बद्धोऽस्मि। दैवी देवसंबन्धिनो सिद्धिः लद्खपित्‌ न 
शक्या च । बन्धनं न भाव्याथेप्रतीकार इत्ति भावाः । तथापि गम्यो नृपः सर्वेषां 
सेव्यो हि राजा । बर्वता सह्‌ कः विरोधो वैरम्‌ । वसन्ततिरका वृत्तम्‌ ] 11 २ ॥ 
इदमिति । [ इदं गृहं भिन्नं विरिलष्टसंधिबन्धनमित्यर्थः । महाकपाट: अदत्तः दण्डः 
अगंखा यस्य तथा विशीर्णः संधिः फल्कसंयोगो यस्य तथाभूतश्च । धवं नूनमयं 
१ अवघाटितं (अपवृतं) इति च्छायापा०. 








१) 





सोना 
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कुटुम्बी गृहस्वामी व्यसनाभिभूतां दारिद्रयोपहूतां दशां प्रपन्नः सन्‌ मम तुल्य- 
भाग्यः मत्सदृशभागषेयो वतते 1 उपेन्द्रवच्ा वृत्तम्‌ ।। ३ ॥। भवेदिति । इदं विषम- 
शीलः विसद्शस्वभावैः न च अधिगतम्‌ । गोष्टी समाजस्तस्य यानं भवेत्‌ । अथ वा 
वधघृसंयानं स्त्रीवाहनं तस्या अभिगमनायोपस्थितं भवेत्‌ । वा अथ वा प्रवरजनयोग्यं 
सद्विधिवराहं वबलाद्रहिनंतव्यं मवेत्‌ । विविक्तत्वात्परिजनादि राहित्यात्‌ शुन्यं मम 
खलु दैवविहितं दैवभ्रापितं मवेत्‌ । सदेहाकंकारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ]॥ ४॥ 
किमित्यादि । गाथा । [कि विश्रद्धा असंरब्वाः गच्छथ } यः स गोपारुदारको बद्धः 
स नरपतिहूदयं च बन्धनं चापि समं युगपदेव भित्त्वा ब्रजति ] 11 ५॥ पुरत्थिमे 
पवेस्मिन्‌ । [प्रतोरीद्रारे रथ्यामुखे । पूवेनगरद्वारे इत्यर्थः 1 | आगच्छतेति । गाधा- 
पञ्चकम्‌ । [ विइवस्ताः सुविश्वम्वा आगच्छत । रघु द्रुतं कुरुत कार्यं । निर्वहत ] ॥६।। 
उद्यानेष्विति ।॥ ७ ॥ रे रे इति ॥ ८ 1 कंस्याष्टम इति । भणेति । [ युग्मम्‌ ! 
जष्टमः जन्मरारितोऽष्टमरारिस्थः । एवमुत्तरत्रापि । भागेवग्रहः शुक्रः । भूमिभुवो 
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स्थावरकः चेटः--आज्ञप्तोऽस्मि राज्यश्यालकसंस्थानेन-स्थावरक प्रवहणं 
गृहीत्वा पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं त्वरितमागच्छेति । भवतु । तत्रैव गच्छामि ।-- 
वहतं बलीवदा वहतम्‌ । ( परिक्रम्यावलोक्य च।) कथं ्रामशकटे रुद्धो 
मागः । किमिदानीमत्र करिष्यामि । ( साटोपम्‌ । ) अरे रे अपसषरत अपसरत । 
(आकण्यं |} कि भणथ--एततकस्य प्रवहणमिति । एतद्राजश्यारकसंस्थानस्य 
श्रवहणम्‌ 1 तच्छी घ्र मपसरत । (अवलोक्य 1) कथमेषोऽपरः सभिकमिव मां प्रक्ष्य 
सहसैव दूतपरायित इव दूतक रोऽपवार्यात्मिनमन्यतोऽपक्रान्तः । तत्कः पुनरेष: । 
अथ वा कि मर्मनन । त्वरितं गमिष्यामि । अरेरे ग्राम्याः अपसरत अपस्रत। 
कि भणथ--मुहूतंकं तिष्ठ । चक्रपरिवृत्ति देहीति 1 अरे रे राजश्यारकसंस्थानस्याहू 
शूरह्चक्रपरिवृत्ति दास्यामि । अथ वैष एकाको तपस्वी । तदेवं करोमि। एत- 
सप्रवहणमार्थ॑चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायाः पक्षद्वारके स्थापयामि । (इत्ति प्रवहणं 
संस्थाप्य । ) एषोस्म्यागतः । ( इति निष्कान्तः । ) ( अगण्णत्तम्हि काअशारअश्ं- 
उणेण--थावकभा पवहणं गेण्िभ पृप्फकरुण्डअं जिण्णुज्जाणं तुकिदं आअच्छेहि 
्ति। भोदु | तहि ज्जेव गच्छामि ।--वह्व वइल्छा वह्ध 1 कधं गामशअरेह 
लृद्धे मग्गे । क्रि दाणि एत्थ कलइश्शम्‌ । अले ठे ओश्चल्ध ओश्ञक्ध । क्र 
भणाध--एशे करशकेलके पवहणे त्ति । एशे लाअरारअशंठाणकेकके पवहणम्‌ । 
ता िग्धं ओशल्ध । कधं एशे अवले शिं विअ मं पेक्खिअ शहश ज्जेव जृद- 
प१लाइदे विञ जृदिअटे ओहालिज अत्ताणअं अण्णदो अवक्कन्ते। ताको उण एशे) 
अधवा कि मम एदिणा । तुकिदं गमिश्शम्‌ । अके ठे गामेटृआ ओराल्ध ओश. 
रुध । किं भणाध--मृहुत्तजं चिट्ट । चक्कपखिवदट्ि देहित्ति । अकञेरे राअश्षाल- 
अशंठाणकेलके हगे शले चक्कपल्िवट्ि दद्दशम्‌ । अध वा एशे एई तवर्श्षी । 
ता एव्वं कलेमि । एदं पवहणं अज्जचाददत्तदंश स्क्खवाडिआए पक्लदुमालए 
थावेमि । एशे म्हि आदे । ) 

चेरी--आये नेमिशब्द इव श्रूयते । तदागतं प्रवहणम्‌ । (अज्जए णेभिसहौ 
विञ सुणीअदि । ता आअदो पवहणो 1) 

वसस्तसेना- चेटि गच्छ । त्वरते मे हृदयम्‌ । तदादिश पक्षद्रारम्‌ । (हञ्जे 
गच्छ । तुवरदि मे हिअअम्‌ } ता आदेसेहि पक्खदुजलम्‌ 1} 

चेटी-एत्वेत्वार्या 1 (एदु एदु अज्जञा ।)} 

वसन्तसेना-- (परिक्रम्य ।) चेटि विश्वाम्य त्वम्‌ । (हञ्जे वीसम तुमम्‌।) 

चेटी--यदार्याऽञज्ञापयति । (इति निष्करान्ता ।}) (जं अज्ज आणवेदि ।) 

वसन्तसेना-- (दक्षिणाक्षिस्पदं सूचयित्वा प्रवहणमधिरुह्य च ।) कि न्विदं 
स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ! अथ वा चारुदत्तस्यैव दशेनमनिमित्तं प्रमाजंयिष्यति । ` 
(कि ण्णेदं फुरदि दादहिणं खोजणम्‌। भध वा चारुदत्तस्स ज्जेव दंसणं अणिमित्तं 
१ मज्जइस्पदि ।)} 
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मङ्खलः । जीवो गु“: । सूरः सूर्धन्तत्मुतः शनिः । एने ग्रहा उक्रतस्यानस्थिता 
अव्यन्तानिष्टा जीवितापहाः । गोपालदारकमपह्‌.तः कस्य मृत्यु रुपरस्थित्त इत्यथः 1 
अष्टमसू्य॑फलं मरणम । चुथंचन्द्रफनं कुक्षिरोगः । पष्ठशुक्रफर वृद्धिहानिः । पञ्चम- 
मङ्गलफं क्षतिः । षप्ठगुरफल शोकः शवृपीडा च । नवमशनेदचरफकमथनाशः 
अत्र॒ बादरायणः--“हूतवह्‌भयम।रश्चन्द्रजः सौख्यमूग्रं घनहरणमथर्फक्रमर्मिंवस्चा्थं- 
लाभम्‌ । मरणमथ पत्तङ्कः स्थाननाश सुरेज्यः सृजति निधनसंस्थो नेत्ररोगं च चन्द्रः । 
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( प्रविय । )} 
स्यावरकः चेटः--अपसारिता मया शकटा: । तद्यावद्गच्छामि । (इति 
नाटचेनाधिरुह्य चालयित्वा 1 स्वगतम्‌ 1) भारवत्प्रवहणम्‌ ! अथ वा चक्रपरिवर्तनेन 
परिश्वान्तस्य भारवत्प्रवहणं प्रतिमासते । भवतु । गसिष्यामि ।- यातं गावौ यातम्‌} 
( गोशालिदा मए शजडा। ता जाव गच्छामि । भाकछिकि पवहणे । अघ वा 
चवकपलिवट्िभाए पलिशशन्तद्श् भाककि पवहणे पडिभारोदि । भोदु । गमिर्शम्‌ ) 
-जाध गोणा जा }) 
( नेपथ्ये । ) 
अरे रे दौवारिकाः अप्रमत्ताः स्वेषु स्वेषु गृल्मस्थानेषु भवत । एषोभ्य 
गोपालदारको गुप्ति भङ्क्त्वा गुप्तिपाखकं व्यापाद्य बन्धनं मित्वा परिभ्रष्टोऽप- 
क्रामति । तद्गृहीत गृह्णीत } (अरे रे दोवारिजा अप्पमत्ता सएसुसएसु गुम्मदुणेसु 
होध । एसो अज्ज गोवाल्दारओं गुत्तिजं भलि गृत्तिवारुञं वावादिअ बन्धणं 
भेदिअ परिन्भट्रौ अवक्कमदि 1 ता गेण्घ गेणष्ुध 1 ) 
( प्रव्रिदयापटीक्षेपेण संभ्रान्त एकचरणरुग्ननिगडोऽव गुण्ठित 
आयेकः परिक्रामति । ) 
चेटः--( स्वगतम्‌ । ) मंहाच्चगर्यां संभ्रम उत्पन्नः । तत््वररितं त्वरितं 
गमिष्यामि । (इति निष्कान्तः ।} (महन्ते णञलीए शंभमे उप्पण्णे। ता तुदं 
तुकिदं गमिश्शम्‌ ।) 
आयंकः-- 
हित्वाऽहं नरपतिबन्धनाषदे्ञ- 
व्यापत्तिव्यसनमहाणेवः महान्तम्‌ । 
पादाग्रस्थितनिगडकपाशकर्षा 
प्रभ्रष्टो गज इव बन्धनाद्‌श्रसामि ॥ १॥ 
भोः अहं खल सिद्धादेशजनितपरितासेन रज्ञा पारुकेन घोषादानीय विशसने 
गृढागारे बन्धनेन बद्धः । तस्माच्च प्रियसुहुच्छविलकप्रसादेन बन्धनात्परिभ्रष्टोऽस्मि । 
( अश्रूणि विसृज्य । } 
भाग्यानि मे यदि तदा मम कोऽपराधो 
यद्रस्यनाग इव संयभितोऽस्मि तेन । 
देव च सिद्धिरपि उद्धयितुं न इक्या 
गम्यो नृपो बलवता सह्‌ को विरोधः ।। २ ॥ 
तत्कुत गच्छामि मन्दभाग्यः! ( विलोक्य ।) इदं कस्यापि साधोरना- 
वृतपक्षद्रारं गेहम्‌ । 
१ महार्हेण. २ पादकषंम्‌,. 
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सक्षमा शास्तरविनोधिकामपि धियं मूढां करा्व्य्कखिरा घोसं दुःखपरपरां दिनकरः 

कुक्ष्यामयं चन्द्रमाः । सौम्यो रोगविनारमिच्छति नुं रोगक्षयं सामेवो मौनः 

शत्रुभयं चतुथे मवने सौरिर्च वित्तक्षयम्‌ ॥ स्थिताः षष्ठे राशौ दिनकरमहीजाकंतनयुग्‌ 
१ ५५ .-4 र 


गदे पुच्छकारिके 


इदं गृहं भिश्वमदत्तदण्डोः विज्ीणंसंधिश्च महाकयाटः ! 
ध्रवं कुटुम्बी व्यसनाभिभूतां दला प्रपन्नो मम लुल्यभाग्यः \। ३ ॥ 
तदत्र तावस्रविश्य तिष्ठामि । 
( नेपथ्ये । ) 
यातं गावौ यातम्‌ । (जाध गोणा जाघ |) 
आयेकः-- (आक्यं |) अये प्रवहणमित एवाभि वतेते | 
भवेदगोष्ठीयानं न च विषमञश्लोलरधिगतं 
वधूसंयानं वा तदभिगमनोपस्थितमिदम्‌ । 
बहिनंतव्यं वा प्रवरजनयोग्यं विधिवज्ा- 
दिविक्तत्वाच्छुन्यं मम खलू भवेहंवविहहितम्‌ ।। ४ ॥ 
( ततः प्रवहणेन सह प्रविद्य । } 
वधमानकः चेटः--आश्चयंम । आनीतं मया यानास्तरणम्‌ । रदनिके 
निवेदयार्यायै वखन्तसेनार्य-- अवस्थित सज्जं भ्रवहणमधिरुह्य पुष्ककरण्डकं जार्णो- 
द्यानं गच्छत्वार्या । (ही माणहे । आणीदे मए जाणत्थल्के । लदणिए णिवेदेहि । 
अज्जआए वरन्तल्ेणा ए--अवत्थिदे शज्जे पवहणे अहिलुहिज पृप्फकरुण्डञं जिण्णू- 
ञ्जाणं गच्छदू अज्जञा । ) 
आय॑कः--( आकर्ण्य ¦ ) गणिकाप्रवहणमिदम्‌ । बहिरयानं च । मवतु । 
अधिरोहामि । ( इति स्व॑रमु7सपति ।) 
चेटः--( श्रूत्वा । ) कथं नूपुरशब्दः\ तदागता खल्वार्या । भयं इमौ 
नासिकारमज्जुकटुकौ बरीवदं, । तत्पृष्ठतत एवारोहत्वार्या । (कधं णंउलशह । ता 
आअदा क्खु अज्जा । अञ्जए इमे णदशारुज्जुकडञ। बल्ला । ता पिट्‌ढठदोः 
ज्जेव जलृहदु अञ्ज । ) 
( आयेकस्तथा करोति । } 
चेटः--पादोत्फालचाटितानां नूपुराणां विश्रान्तः शब्दः । भाराक्रान्तं च 
प्रवहणम्‌ 1 तथा तकयामि सांप्रतमायंयाऽऽरूढया भवित्तञ्यम्‌ । तद्‌ गच्छामि 1--यातं 
गावौ यातम्‌ । ( इति परिक्रामति 1} ( पादुप्फाल्चालिदाणं णउलाण वीशन्तो 
शो । भल वकन्ते अ पवहूणे । तथा तक्केमि शपदं अज्जाए अषलूढाए्‌ होदव्वम्‌ । 
त। गच्छामि --जाध गौणा जाघ |) 
( प्रविद्य । ) 
वीरकः--अरे रे अरे जय-जयमान-चन्दनक-म द्लछ-पुष्पमद्र-प्रमुखाः । 
कि गच्छथ विश्चन्धाः यः स गोपारदारको बद्धः । 
भित्वा समं ब्रजति नरपनिहूदयं च बन्धनं चापि ।॥ ५॥ 
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२२८ भच्छकरिके 


अरे पुरस्तात्प्रतोलीद्रारे तिष्ठ स्वम्‌ । त्वमपि परविचेमे त्वमपि दक्षिणे 
स्वमन्युत्तरे । योभ्प्येप प्राकारखण्ड एन मधिरुह्य चन्दनेन सम गत्वाऽ्वलोकयामि । 
एहि चन्दनकं एहि } इतस्तावत्‌ । 
(अरे रे अरे जअ-जअमाण-चन्दणञअ-म द्भुखु-पुल्लभद्‌-प्पमृहा । 
कि (अच्छं वीस्द्धाजो सो गोवाख्दारओ बद्धो) 
भत्तृण समं वच्चद्‌ णरवइहिअअं अ बवन्धणं चावि॥ 
अले पूरत्थिमे पदोलीदुंजरे चिदट्‌ठ तुमम्‌ । तुमं पि पच्छिमे तुमं पि दक्खिणे 
तुमं पि उत्तरे! जोवि एसो पाञरखण्डो एद अहिरुहिज चन्दणेण समं गदूब 
घवलोएमि । एहि चन्दणय एहि । इदो दाव ।) 
( प्रविश्य संश्रान्तः । ) 
चन्दनक.--अरे रे वीरक-विरल्य-मीमाङ्खद-दण्डकारक-दण्डशूर-प्रमृखाः । 
आगच्छत विक्षवस्तास्त्वरितं यतध्वं लघु कुरत । 
लक्ष्मीर्येन न रन्ञः प्रभवति गोत्रान्तरं गन्तुम्‌ | ६ ॥ 
(अरे रे वीरज-विसल्छ-भीमङद्धअ-दण्डकालभ्र-दण्डसुरप्पमुहा । 
आअच्छध वीसत्था तुरिअं जत्तेह रह करेज्जह्‌ । 
कच्छी जेण ण रण्णो पहुवइ गात्तन्तरं गन्तुम्‌ ॥ ) 
अपिच । 
उद्यानेषु सभासु च मागं नगर्यासापणे घोषे । 
तं तमन्वेषयत ्वारतं शद्धा वा जायते यत्न । ७॥ 
रेरे वीरफ {कि कि दर्शयसि भणसि तावद्विश्वन्धम्‌ । 
भित्वा च बन्यनकं कः स्र गोपालदारकं हरति ८ ॥ 
कस्याष्टमो दिनकरः कस्य चतुधेऽ्च वतेते चन्द्रः । 
ष्टश्च भागवग्रहो भूमिसुतः पञ्चमः कस्य । ९ ॥ 
भण कस्य जन्मषष्ठो जीवो नवमस्तथेव सूरसुतः। 
जीवति चन्दनके कः स गोपालदारकं हरति ।॥ १० ॥ 
(अवि अ) 
उज्जाणेसु सहासु अ मग्गे णअरीअ आवणे घोसे । 
तं तं जोहह्‌ तुरियं सङ्का वा जाए जत्य ॥ 
रेरेवीरञअ कि कि दरिसेसि भणाहि दाव वीसद्धम्‌ । 
भेत्तृण अ बन्धणजं को सो मोवालदारअं हरइ ॥ 


१ ' स्थ, ` ' तिष्ठथ, ` इति च्छायाया०. 


न ति + क 
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वृधरचन्द्ररचंवं प्रचुरधनधान्यानि ददति ! समृद्धि शत्रूणां मनत्िजविषादं सुरगृर- 
भृगुर्नाशं कूर्याद्ुवतिकृतवेरं च परभम्‌ 1 दौर्भाग्यं शललाज्छनः क्षितिसूतदचोद्विग्नतां 
चेतसः" इत्यादि 1 ° धर्मस्थाने दिनकरसुतो नाङमथेस्य कुर्यात्‌ ' इत्यादि । अत्र पुथ्वी- 
धरोक्तदलोकांशाः सम्यक्तया नोपलभ्यन्ते इति न निवेशिताः । ते बृहत्यंहितायां 
द्रष्टन्याः ।! ९॥ १० ॥ अपहरतीत्यादि । गाया । सुटितः चिघ्चउन्ध इत्यथः प्राकृतम्‌ 
॥ ११॥ अपवारितमित्यादि । गाथा । उद्‌घाटिनं प्रवहणम्‌ ! एवं तावद्धिचारय कस्य 
कुतर वा प्रवसितं ्रवहणमिति ॥ १२॥ कस्तमिति । हइवेवेति । गायाद्रयम्‌ । [गुणा- 
नामरविन्दं कमलं मधृन इव निवासस्थानम्‌ । यद्वा गुणा अरविन्दं इवे यस्य । शीकस्य 
मृगा ङ्कु चन्द्रमिव स्थितम्‌ 1 मपन्नानां विपद्ग्रस्तानां श्रणमागतानां वा मोक्षं दुःख- 
मुवित्तस्थानम्‌। यद्रा ] अ पन्नदुःखस्य मोक्षो यतस्तं चतुःसागरसारकं रलम । [ त्तिलक- 
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कस्यटुमो दिणअरो कस्स चडउत्थो अ वट्टए्‌ चन्दो) 
छटटो अ भग्गवगहो भूमिवृजो पञ्चमो कस्स ॥ 
भण कस्स जम्मछ्ट्‌ठो जीवो णवमौ तहेम सूरसुओ । 
जीभ्रन्ते चन्दणए कोसो गौवालदारञं ह्रद ।। ) 
वीरकः-- भर चन्दनक 
अपहरति कोऽपि स्वरितं चन्दनक इापे तव हदयेन । 
यथाऽ्घोदितदिनकरे गोपाल्दारकः खुहितः ।॥ ११ ॥ 
(भड चन्दणओ । 
अवहूरईइ कोवि तुरिअं चन्दणञ सवामि तुञ्ज दिएण । 
जह्‌ अदधृदददिणञरे गोवारूभदारओं खूडिदो । )} 
चेटः--यातं गावौ यातम्‌ । (जाधव गोणा जाध 1) 
चन्दनकः--( दुष्ट्वा । } अरे रे परय पश्य | 
अपवारितं प्रवहणं व्रजति मध्येन राजमागेस्य 
एतत्तावद्टिचारय कस्य कुञ्च भोषितं प्रवहणनिति ¦! १२ ॥ 
( अरे रे पेक्ख पेक्ख । 


ओहारिओ पएवहुणो वच्चइ मञ्क्धेण राअम्रगस्स । 
एदं दावे विरह कस्स कहि पवसिओ पवहणोत्ति ॥ ) 


वीरकः--( अवलोक्य । ) अरे प्रवहणवाहूक मा तावदेततप्रवहणं वाहय । 
कस्यैततप्रवहणम्‌ । को वेहारूढः । कुत्र वा ब्रजति । (अरे पवहुणवाहआ मा दाव 
शवं पवहणं वाहुहि । कस्छकेरकं एदं पवहृणम्‌ । को वा इध आरूढो । कहि वा 
वञ्जइ |) 

चेटः--एतत्वल्‌ प्रवहणमायंचारुदत्तस्य । इहा्यां वसन्तसेनाऽऽरूढा । पुष्प- 
करण्डकं जीर्गोदानं क्रीडितुं चारुदत्तस्य नीयते । (एशे क्खु पवहणे अज्जचारुदत्ताह्‌- 
केरके । इध अज्ज वशरन्तशेणा ञालृढा । पुप्फकरण्डअं जिण्णुञ्जाणं कीर्दुं 
चालृदत्तइश णीअदि })} 

वौरकः--(चन्दनकमृपसृत्य }} एष प्रवहुणवाहको भणति--आ्यं चारुदत्तस्य 
प्रवहणम्‌ 1 वस्न्तसेनाऽऽरूढा । पुष्पकरण्डकं जीर्णोदानं. नीयत इति । (एसौ 
पवहणवाहमो भणादि--अञ्जचालृदत्तस्स पवहणं । वशन्तशेणा भआलृढा । पुप्फ- 
करण्डओं जिष्णृज्जाणं णी्भदि त्ति ।) 

चन्दनकः- तद्गच्छतु 1 (ता गच्छदु |) 

वीरकः--अनवलोकित एव । (अणवरोरदो ज्जेव 1) 

१ अवहु०. २ खण्डितः. 
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भूतौ अलकारभूतौ । धमनि धिः पुण्यैकसंचयः ] । १३ \1 १४} जानासीति । गाथा 1 
[सजक्रायं रज्ञः प्राप्ते कायें कतंग्यत्वेनोपस्थिते ।] प्राप्ते चेति चकारः पूनर्थे 11१५] 
एकेति । १६ ॥। तन्तिकरिचन्तापरः । भीमस्येति । [भीमस्य शस्त्रं विना बहुभ्या- 
मेव युध्यमानस्य । ] व्यायच्छतः परपरिभवं कूवंतः 1 १७ ॥ त्यजतीति 11 १८ ॥ 
पच्चरथः पक्षी । राकूुनिकस्य पक्षिणां हन्तुः 1 भीताभयेति । गाया । भीतेभ्यः अभय- 
प्रदानं ददतः परोपकारे निरतस्य ॥ १९॥। परिभृता रथाधिरोहणेन घ्षिता । संश्मे- 
त्यादि 1 गाथा । [ त्वमपि धीरोऽपि । संश्रमेण भयव्याक्रुर्तया धेरः कण्ठो यस्य 1 | 
यत्त्वं जातोऽसि ॥ २० [ कर्णाटकलहुः मिथ्याकठट्‌ः तस्य प्रयोग करोमि) ] 
जानन्नपीति । गाथा । [ शीकूविभवेन मम शीरस्य विभवेन ओौन्नत्येन ]॥ २१॥ 
संज्ञां दद्ातीत्ति जाप्युचितक्रियाभिनयः | शीणेत्यादि ! गाथा [चीणं दिरातलं 
्षुरादितेजनरिलाखण्डः हस्ते यस्य स॒ रीर्णशिखातलहस्तः । पुरुषाणां कूचं- 
ग्रन्थिसंस्थापनः सम्यकस्थापकः । अनेन पर्यायेण नापितजातिर्दंशिता } ॥ २२॥। 
जातिस्तवेति । गाथा । [ करटकस्य वाद्यविश्लेषस्य भ्राता \ अत्र चमविगृण्ठिति- 
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चन्दनकः--अथ किम्‌ । (अध ड्‌ ।)} 
वीरकः---कस्य प्रत्ययेन 1 (करस पच्चएण 1) 
दन्दनकः--आयं चारुदत्तस्य । (अन्जचारदत्तस्षख ।) 
वीरकः--क आयं चारुदत्तः का वा वसन्तसेना येनानवलोकितं ब्रजति । (कोः 
अज्जचारदत्तो का वा वसन्तसेणा जेण अणवलोइदं वच्चदि ।)} 
चन्दतकः-- अरे आयंचारुदत्तं न जानासि न वा वसन्तसेनाम्‌ । यद्या्थं चारदत्त 
वसन्तसेनां वान जानासि तदा गगने ज्योत्स्नासहुतं चन्द्रमपि द्द न जानासि। 
कस्तं गुणारविन्दं शीलमुगाङ्कुं जनो न जानाति । 
आपश्नदु खमोक्षं चतुःसागरसारं रत्नम्‌ । १२३॥ 
दावेव पृजनीयाविह नगर्यां तिलकभूतौ च । 
आर्या वसन्तसेना धमं निधिश्चारुदत्तर्च ।। १४ ॥ 
(अरे अज्जचारुदत्तं ण जाणासि ण वा वसन्तसेणिभम्‌ । जइ अस्जचारुदत्तं 
वसन्तसेणिभं वा ण जाणासि ता गअणे नोण्टासहिदं चन्दं पि तुमं ण जाणासि। 
को तं गृणारविन्दं शीलमीअद्कुं जणो ण जाणादि । 
आवण्णदुक्खमोक्खं च उसाअरसारञं रणम्‌ ॥ 
दो ज्जेव पुणी इह्‌ णअरीए तिल्अभूदा अ । 
अज्जा वसन्तसेणा धम्मणिही चारुदत्तौ अ ।1) 
वौ रकः---अरे चन्दनक । 
जानानि चारदत्तं वसन्तसेनां च सुष्टु जानानि । 
प्राप्ते च राजकायं पितरमप्यहं न जानामि । १५ ॥ 
(अरे चन्दणञ । 
जाणामि चारुदत्तं वसन्तसेणं अ सुट्द जाणामि । 
पत्ते अ राभकञ्जे पिदरं पि अहं ण जाणामि ।1)} 
जायेकः-- (स्वगतम्‌ ।} अयं मे पूवेवेरौी । अयं मे पूवेबन्धृः । यतः । 
भटुककायंनियोगेऽपि नानयोस्तुल्यक्लीलता । 
विवाहे च चितायां च यथा हूतभुजोद्योः । १६ ॥ 
चन्दनक-- त्वं तन्त्रिः सेनापती राज्ञः प्रव्यथितः । एतौ धारितौ मया 
वरीवेद अवलोकय । (तुमं तन्तिलो सेणाव्ई रण्णो पच्चइदो । एदे धारिदा मण 
बदत्छा अवलोएहि ।) 
बौरकः--त्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो बलपतिः । तस्मात्त्वमेवावलो कय । (तुमं 
पि रण्णो पञ्चददौ बलवई । ता तुपरं ज्जेव अवरोएहि ।) 


१कोस. २चेन्व. ३ एकाकायं. 
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वाद्यानां मातापितृत्वा्यारोपणेन म ङ्खचन्तरेण चर्मकारजातिरूक्ता 1] । ८३ प 
अये इति । [पुंसो दक्षिणबाहुस्पन्दः सौभाग्यसूचकः] 1! २४ ।॥ अन्नेति । [ प्रत्ययिता 
राज्यसाभमेन सिद्धादेश जातविश्वासा 1 ठन्धः द्रव्यगृप्ुः | सच्च भणामि ॥ २५ ॥ 
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चन्दनकः--मयाऽवकरोकितं त्वयाऽवलोकितं भवति । (मए अवलोडइदं तुए 
अवलोईदं भोदि }) 


वीरकः यत्त्वयाऽवलोकितं तद्राज्ञा पालकेनावलोकितम्‌ । (जं तुए अवरोइदं 
तं रण्णा पालएण अवलोइदम्‌ ।) 
चन्दनकः--अरे उन्नमय धुरम्‌ । (अरे उण्णामेहि वरम्‌ } ) 
( चेटस्तथा करोति । ) 


आंकः--( स्वगतम्‌} अपि रल्िणो मावलोकयन्ति । अशस्व्रस्चास्मि 
मन्दभाग्यः । अथ वा। 
भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्तं भविष्यति । 
वरं व्यायच्छतो युत्य॒ने गृहीतस्य बन्धने ।॥ १७ ॥ 
अथ वा साहसस्य तावदनवखरः । 


( चन्दनको नाटचेन प्रवहुणमार ह्या वलोकयति । ) 

आयकः--रारणागतोऽस्मि । 
चन्दनकः--( संस्कृतमाश्रित्य । ) अभयं शरणागतस्य । 
आयेकः-- 

त्यजति किल तं जयश्चीजंहति च मित्राणि बन्धुवगंच । 

भवति च सदोपहास्यो य. खलु श्चरणागतं त्यजति ।। १८ |) 
चन्वनकः--कथमायंको गोपालदारकः दयेनवित्रासित इव पत्ररथः शाकूनि- 

कंस्य हस्ते निपतितः । ( विचिन्त्य । } एपोनपराधः शरणागत आयं चारुदत्तस्य 


प्रवहुणमाषूढः प्राणप्रदस्य म आयंशविलकस्य मित्रम्‌ । अन्यतो राजनियोगः । तच्कि- 
मिदानीमच्र युक्तमनृष्ठातरुम्‌ । अथ वा यद्भूवतु तनदरवतु । प्रथममेवाभयं दत्तम्‌ । 
भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति भवतु नाश्ञस्तथाऽपि खल्‌ ल्के गुण एव ॥ १९॥ 
(सभयमवतीयं ।) दृष्ट सायंः-- (इत्यधेत्ितिः ।} न, आर्यां वसन्तसेना । तदेषा 
भणति-- युक्तं न्विदं सदृशं न्विदं यदहुमायंचारुदत्तमभिसत्‌ं गच्छन्ती राजमार्गे 
परिभूता 1 (कधं अज्जओ गोवारुदारञ सेणवित्तासिदौ विअ पत्तरहो साउणिअस्स 
हत्य णिवडिदो । एसो अणवयधो सरणाअदो अज्जचारदत्तस्स पवहणं आरूढो 
पाणप्पदस्स मे मञ्जसव्विलस्स मित्तम्‌ । अण्णदो राअणिञोओ॥ता कि दाणि 
एत्य जुत्तं अणुचिट्ठ्दुम्‌ । अधवा जं भोदु तं भोदू । पढमं ज्जेव अभेअं दिण्णम्‌ । 
भीदाभञप्पदाणं दत्तस्स परोवआररसिअस्स । 
जई हइ होउ णासो तहवि हु खोए गणो ज्जेव्वे 
दिट्ठो अञ्जो--ण, अज्ज वसन्तसेणा । तदो एसा भणादि--जृत्तं ण्णेदं सरिसं 
ण्णेदं जं अं अज्जचारदत्तं अहिसारिद्‌ं गच्छन्ती राअमग्णे परिभूदा ।) 


१ वोक्तिन. २ अज्जु. । 
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चन्दन इति ! तथा यदीत्यादि । राज्यप्राप्तिरूपः ॥ २६ ॥ अभयनित्यादि । आर्या । 
। २७ 11 विरोधिदो विरोधितः । पृच्रश्रातुप्रभृतिभिः सहितः । तमायेकसेव । 
इति प्रवृहणविपर्यासो नाम षष्ठो ङ्कु: । 
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वीरकः 
समुप्पण्णा । ) 
चन्दनकः---कथं ते संरायः । (कथं दे संसभ ।) 
वीरकः-- 
संञ्रमघधघंरकण्ठस्त्वमपि जातोऽसि यत्वया भणितम्‌ । 
दृष्टो मया खल्वां: पुनरभ्यार्था वसन्तसेनेति ॥ २० ॥ 
अत्र मेऽप्रत्ययः । 
(संभमघग्घरकण्ठो तुमं पि जादो सि जं तुए भगिदम्‌। 
| दिट्ठो मए क्ख अज्जो पुणो वि अज्जा वसन्तसेणेत्ति ॥ 
एत्थ मे अप्पच्चथो } } 
चन्दनक---अरे कोऽप्रत्ययस्तव । वयं दाक्षिणात्या अव्यक्तभाषिणः । खश- 
खत्ति-खड-खडदु-विड-कर्णाट-कणे-प्रावरण द्रवि ड-चोल-चीन-बबेर-से र-खान -मुख- 
मधृघात-प्रभृतीनां म्लेच्छजातीनामनेकदेशमांषाभिज्ञा यथेष्टं मन्त्रयामहे दुष्टो दुष्टा 
वा} आयं आर्या वा ( अरे को अप्पच्चभो तुह्‌ । वं दक्खिणत्ता अव्वत्तमासिणो । 
खस-खत्ति खड-खडद्रु-विलज-कण्णाट कण्ण -प्पाव रणअ-दविड-चोल-चीण-बनंर-खेर- 
खान.मुख-मधुघाद-पहुदाणं मिलिच्छजादीणं अणेअदेसमभासाभिष्णा जहेट्‌ठ मन्तआम 
दिदू्ोदिट्‌ठा वा अज्जो अज्जञा वा*। ) 
वीरकः-- नन्वहमपि प्रलोकयामि । राजाज्ञैषा । अहं राज्ञः प्रत्ययितः । (णं 
अहं पि पलोएमिं । राअअण्णा एसा । अहं रण्णो पच्चददो ।) 
चन्दनकः--तत्किमहमप्रत्ययितः संवृत्तः । (ता कि अहं अप्पच्चइदो संवृत्तो ।) 
वीरकः- ननु स्वामितियोगः । (णं समिणिभोभो ।) 
चन्दनकः--( स्वगतम्‌ । ) आरयेगोपालदारक आयंचारुदत्तस्य प्रवहुणमधि- 
रह्यापक्रामतीति यदि कथ्यते तदाऽभ्येचारुदत्तो राज्ञा शास्यते । तत्कोऽत्रोपायः । 
( विचिन्त्य । ) कैर्णाटकलहप्रयोग करोमि । ( प्रकाशम्‌ 1 } अरे वीरक मया 
चन्दनकेन प्रलोकितं पुनरपि त्वं प्रछोकयसि । कस्त्वम्‌ । ( अज्जगोवाल्दारभो 
अज्जचारुदत्तस्स पत्रहुणं अहिरहिम अवक्कमदित्ति जइ कटहिज्जदि तदो अज्ज 
चारुदत्तो रण्णा सासिज्जइ । ता को एत्थ उवाओ । कण्णाटकलरहप्पओअं कलेमि । 
अरे वीरञ मए चन्दणकेण पलोइदं पणो वि तुमं पलोएसि । को तुमम्‌ ।)} 
वीरकेः--अरे त्वमपि कः । (अरेतुमंपिको।) 
चन्दनकः-- पूज्यमानो मान्यमानस्त्वमात्मनो जाति न स्मरसि । (पदज्जन्तो 
भाणिज्जन्तो तुमं अप्पणो जादि ण सुमरेसि ।) 
वीरकः-- (सक्रोधम्‌ 1) अरे कामम जातिः । (अरे का मह्‌ जादी ।) 
चन्वनकः-- को भणतु । (को भणड ।) 
वीरकः भणतु । (भणउ ।) 





चन्दनक अत्र मे संशयः समृत्पत्चः । (चन्दणओ एत्थ मह्‌ संसभ 





१ अस्मास्रं ' कि शब्दविचारः। स्त्रीपुनप्‌ सकव्यार्यानमप्रस्तुतम्‌ ' इत्य ०ए०पु०। 
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चन्दनकः--अथ त्रान भणामि। (अहवाणमभणामि।) 
जानन्नपि खलं जाति तव च न भणामि श्ीलविभवेन । 
तिष्ठतु समेव मनसि कि च कपित्थेन भग्नेन ।॥ २१॥ 
(जाणन्तोविहु ज जादि तुज्ज्ञ भण भणामि सीलविह्वेण । 
चिट्‌ठउ महूच्चिअ मणे कि च कडन्थेण भग्गेण ।1) 
वीरकः-- नन्‌ भणतु भणतु । (णं भणडउ भणडउ ।) 
(चन्दनकः संज्ञां ददाति ।) 
वीरकः--अरे कि न्विदम्‌ । {अरे कि ण्णेदम्‌ ।) 
चर्दनक--- 
सी्णेशिलातलहस्तः पुरुषाणां कूचेग्रन्थिसंस्थापनः । 
कतरीव्यापृतहस्तस्त्वमपि सेनापतिर्जातिः । २२॥) 
(सिण्णसिलाअलहृत्थो पूरिसाणं कुच्वगण्ठिसंठत्रणो । 
कत्तरिवावृदहत्थो तुमं पि सेणावरई जादो ।।) 
वीरकः--अरे चन्दनक त्वमपि मान्यमान आत्मनो जाति न स्मरसि । (अरे 
चन्दणआ तुमं पि माणिञ्जन्तौ अप्पणोकेरिकं जादि ण सुमरेसि ।) 
चन्दनकः--अरे का मम चन्दनक्स्य चन्द्रविशुद्धस्य जातिः । (अरे का महू 
चेन्दणअस्स चन्दविसुद्धस्स जादी) 
वीरकः--को भणतु । (को मणउ।) 
चन्दनकः--भणतु भणतु । (भणडउ भणडउ |) 
(वीरको नाटचेन ज्ञां ददाति ।) 
चन्दनकः--अरे > न्विदम्‌ । (अरे कि ण्णेदम्‌ ।) 
वीरकः--अरे श्छण्‌ श्ण | 
जातिस्तव विज्लद्धा माता भेरी पिताऽपिते पटहः । 
दुम्‌ करटक श्राता त्वमपि सेनापतिर्जातः ॥ २२३ ॥ 
(अरे सुणाहि सुणाहि ) 
जादी तुज्ज विमुद्धा मादा भेरी पिदावि दे पडहो। 
दुम्मह्‌ करडअभादा तुमं पि सेणावई जादो ।) 
चन्दनकः--( सक्रोधम्‌ । ) अहं चन्दनक्ररचमेकारः । तत्प्ररोकय प्रवहुणम्‌ । 
{अहं चन्दणञ चम्मारभो । ता पलाएह पवहणम्‌ ।) 
वीरक --अरे प्रवहुणवाहुक परिव्रतय प्रवहणम्‌ । प्रखोक्यिष्यामि | (अरे 
पवहुणवाट्‌मा पडवत्ताव्रेहि पवहृणम्‌ । पलोदहृस्सम्‌ 1 ) 


(चटस्तथा करोति । वीरकः 'प्रवहुणमारोदुमिच्छति । चन्दनकः सहसाः 
केशेषु गृहीत्वा पातयति पादेन ताडयति च । ) 


णामा ०० 


१ नाट्येन भ्र०* २ पादग्रहारेण दूरीकरोति वीरकम्‌. 


ष्ठोऽङः । २३९ 


0 ^. 0.--1*त 78 पला 110; 86 ०८३४. 


& 1६४०० 10 फ 0086 ए०८९ 11०६९26 18, १ १० ००४ 81068 14 छप, 
010 {० {6 10117688 97 707 00 2780467. [€ ३४ ( ४४ला०€ } एलन 
19 प्न 77106. १8४ 18 ४06 &०५ ग 06२9 0€0 & 4 40110८ {पा ४ १ 
(21 ) 


174 £ 4 --दिभ्श्न, 806६ ; 0 फ 1६ 
( (18702818 11९5 5:15 [ ०7९4 7८८४४४८ 2 425 6८91६ ] }. 


{4 ^ - 0 1! 1६१ 18 ५६६ १ 

(^. - 

( 066 } $०प् त 1 एए 082 & 71068 1606 ग ( क0९६- } 
8076, {1701४10 "16 8670805 38.708 2 €, एप 068 एप्प 


फ 110 #16 86188078. 490 ({ 70 प्र } ए०प ॥.& ९8 ९6606 ॐ 0८6 19. ४6 
2701 { (22) 


[4 ६ 4 -- ४८, 02008081 &, 0 ६00, ४06 000 प76त 06, 
१०४१६ 7८ 68 € एठा 00 एष९०६९६९. 

(^ ^ }:7.-- ६० ! "18६ 18 "6 26०86 ग १८, ००६०8६४, 
छ, 10 8.70 &8 [एए्ा7€ &8 {06 000 ? 

४1८ ६ 4 -- + 00 ९89 88 £ 

(9.4 )1.-- €; ०४ फ 1 1४ । 


( ८1788, 0९5४6प्व८ ८11व्‌ 1110465 51475 }. 


(4 प --50 1 "१8६ 18 ४2४६ 2 
[0.4 ९ 4 -- 1.18 60, 718, 118६6 | 


णा 7087610 ४806 18 10086 एप€ ( 1०468त } ! ४० 0धाला 88 & 
€. तत प्र, ए0णा 806 88 8 पणा, 9 ए0प 80 2 ६४00016 
0 प0णा (7०४८, 0 १० पट्टक-266 06 | 494 ( ०0 ) ए0प 08९6 
९९००6 811 ९ला 1 (6 क़ | 23) 


0. 7 .--( 4241५18 ). 4 1, 00680818 8 8110670 887 १ 
लाए €।।, 1०86९९४ ५0९ व्ड186. 

\" 0.4 4 - ४०४ 116, 0 ० 06 (वन9द्ु6, धप 7४ 08९ | 
270 2८111. 10 106 6९४ 1४. 

( 618 40९5 ८८० व741४/. पाश, 95 ०60 0 11204009 € (1१4९. 


(214. &, 5४द८९11 (4 5९72९ %‰10॥ 84 {0८ ‰ 401, 1070705 120४ 20070, 29 
4८6८5 (212 }. ` 


२७० मुच्छ कारके 


वीरकः-{सक्रोधमत्थाय \) अरे अहं त्वया विश्वस्तो राजाज्ञप्ति कुर्वन्सहषा 
केशेषु मृहीस्वा पदेन ताडितः । तच्छृणु रे अधिकरणमध्ये यदि ते चतुरङ्कन 
कल्पयामि तदा न भवामि वीरकः} {अरे अदं तुए विसत्थो राञर्णात्ति करेन्तो 
सहसा केपेसु गेण्हिअ पादेन ताड्दि । ता सृणु रे अहिभरणमन्क्षे जइ दे चर्ख 
ण कप्पावेमि तदोणहौ्ि वीरौ ।) 

चम्दनकः--अरे राजकुरमधिकरणं वा व्रज। कि त्वया गुनकसदरोन । (अरे 
राअउलं अर्हिअरणं वा वच्च ! कि तुए सुणअसरिसिण । ) 

वीरकः-- तथः । ( इति निष्कान्तः ।) {तह ।)} 

चन्दनकः--(दिरोऽवलोक्य ।} गच्छ रे प्रवहुणवाहक गच्छ । यदि कोऽपि 
पृच्छति तदा भण--चन्दनकवीरकाभ्यामवलो कितं प्रवहणं व्रजति । आर्ये वसन्तसेने 
इदं चाभिज्ञानं ते ददामि । (इति खड्गं प्रयच्छति |) (गच्छ रे पवहुणवाहुभा 
गच्छ । अह्‌ को वि पृच्छेदि तदो भणेससि--चन्दणञअवीरपहि अवलोददं पवहणं 
वच्चइ्‌ । अज्ञे वसन्तसेणे इमं च अहिण्णाणं दे देमि।) 

आयंकः-- (खडगं गृहीत्वा सहषेमात्मगतम्‌ ।) 





सये शास्त्रं मथा माप्तं स्पन्दते दक्षिणो भुजः । 
अन्‌कखं च सकलं हन्त संरक्षितो ह्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 


चस्दनकः--आयं । 
अश्र मथा विज्ञप्ता प्रत्ययिता चन्टनकमपि स्मरसि! 
ने भणाभ्येष दन्धः स्नेहस्य रसेन ब्रूमः ।। २५ ॥ 
(अज्जए। 
एत्थ मए विण्णविदाः पच्चदूदा चन्दणं पि सुमरेसि। 
ण भणामि एस लृद्धौ णेहस्स रसेणः बोल्कामो ॥ 
आ्यंकः-- ` 
चन्दन: चन्धश्ोलाढयो देवादद्य सुहुन्मम । 
चन्दनं भोः स्मरिष्यामि सिद्धादेक्लस्तथा यदि 1 २६॥ 
चन्दनकः- 
अभयं तव ददातु हरो विष्णुब्रह्या रविश्च चन्रह्च । 
हत्वा शन्रुपक्ष श्लुस्मनिश्युम्मौ यथा देदी ।। २७ ॥ 
(अभञं तुह देड हरो विष्ट बम्हारवीञअ चन्दो अ। 
हृत्तण सत्तुत्रक्खं सुम्भणियुम्भे जधा देवी ।)} ` 
१ विण्णादा. २ वसेण. 
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(चेटः प्रवहुणेन निष्कान्तः 1) 
चन्दनकः-- (नेपथ्याभिमु मवलोक्य ।) अरे निष्करमतो मम प्रियवयस्यः 
रिरकः पृष्ठ्त एवानुखग्नो गतः । भवतु । प्रधानदण्डधारको वीरको राज. 
इ्रत्ययकारो विरोधितः । तद्यावदहमपि पुत्रभ्नातृपरिवृत एतमेवानुगच्छामि। 
{इति निष्कान्तः 1} (अरे णिक्कमन्तस्स मे पिअवअस्सो सव्विलओ पिट्ढदो ज्जेव 
अणृग्गो गदो । भोदु । पधाणदण्डघारओ वीरो राभपच्चअभारो विरोचिहो। 
ता जाव अहपि पृत्तमादुपडिवृदो एदं ज्जेव अणुगच्छामि ।) 


इति श्रवहुणविपथेयो नाम षष्ठोऽङ्कः । 


१ मृच्छकटिकायां प्रबहण ०; मृच्छ० प्रकरणे. 
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सप्रमोऽङ्कः । 


( ततः प्रविशतो चारुदत्तौ विदरूषकदच । ) 
विदूषकः भोः पर्य पद्य पृष्पकरण्डक जीर्णोद्यानस्य सश्रीकताम्‌ । (भो 
पेक्ख पेक्ख पुप्फक रण्डअलजिण्णुज्जाणस्स सस्सिरीजदाम्‌ ।) 
चारुदत्तः-- वयस्य एवमेतत्‌ । तथा हि । 
वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि । 
श्ुल्कमिव साधयन्तो भघुकरपुरुषाः प्रविचरन्ति ।। १ 
विदरूषकः- -भोः इदमसंस्काररमणीयं रिरातलमृपविश्चतु भवान्‌ । (भो इमं 
असक्काररमणीअं सिराअकुं उवविसदु भवम्‌ 1) 
चाररत्तः-(उपविस्य ।}) वयस्य चिरयति वर्धमानकः । 
विदूषकः भणितो मया वधंमानकः--वसन्तसेनां गृहीत्वा लबु लघ्वा- 
गच्छेति । (भणिदो मएु वड्ढमाणमो-वसन्तसेणिञं गेण्हिमि लहुं लहुं आअच्छ त्ति 1) 
चारुदत्तः-तत्किः चिरयति । 
क्रि यातव्यस्य पुरः शनेः प्रवहणं तस्यान्तरं मागते 
भगनेऽक्षे परिवतेनं प्रकुरुते छिन्नोऽय वा प्रग्रहः । 
प्व््मान्तोज्ज्षितदारुवारितगतिर्मार्गान्तरं याचते 
स्वरं प्रेरितगोयुगः किमथ वा स्वच्छन्दमागच्छति ॥ २ ॥ 
( प्रिय गुप्तायेकप्रवहुणस्थः । ) 
चेटः--यातं गावौ यातम्‌ 1 (जाव गोणा जाध |) 
र्यकः (स्वगतम्‌ ।) 


नरपतिपुरुषाणां दननाद्धीतभीतः 
सनिगडचरणत्वात्सावशेषापसारः । 
अविदितमधिरूढो यामि साधोस्तु" याने 
परभृत इव नीडं रक्षितो वायसोभिः \॥ ३ ॥ 
अहौ नगरात्सुदूरमपक्रान्तोऽस्मि" 1 तत्किमस्मात्प्रवहणादवती्यं वृक्षवाटिका 
गहनं प्रविशामि । उताहो प्रवहणस्वामिनं पश्याभि । अथ वा कृतं वृक्षवाटिका. 
गहनेन । अभ्युपपन्नवत्छलः खलु तत्र भवानार्यचारुदत्त श्रूयते । तस्रव्यक्षीक्ृत्य 
गच्छामि) 


१ भणितस्तक्किम्‌. २ कमन्ति०. २ प्रेषित. ४ सुयाने. ५ आगतः. 
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सरमेाऽङ्कः । 


( तततः प्रविशतो चारुदत्तो विदूषकश्च । ) 


विदरूषकः-- भोः पद्य पद्य पुष्पकरण्डकजीर्णंानस्य सश्रीकताम्‌ । (भो 
पेक्ख पेक्ख पृप्फकरण्डअजिण्णुज्जाणस्स सस्सिरीजदाम्‌ 1) 
चारुदत्तः--वयस्य एवमेतत्‌ 1 तथा हि । 
वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि । 
शल्कभिव साघयन्तो सघुकरपुरुषा; प्रविचरन्ति । १ ॥ 
विदूषकः-- -भोः इदमसंस्काररमणीयं शिखातलम्‌पवि्तु भवान्‌ । (मो इमं 
असव्काररमणीअं सिकाअरूं उवविसदु भवम्‌ ।) 
चारदत्तः--(उपविरय ।) वयस्य चिरयति वर्धमानकः । 
विदूषकः भणितो मया वधंमानकः---वसन्तसेनां गृहीत्वा रघु रुषघ्वा- 
गच्छेति । (भणिदो भए वड्ढमाणओ-वसन्तसेणिअं गेण्हिम रहं लहुं आअच्छ त्ति 1) 
चारवत्तः--तत्किः चिरयति । 
क्षि यातव्यस्य पुरः शनैः प्रवहणं तस्यान्तरं भागते 
भग्नेऽक्षे परिवतेनं प्रकुरुते छिन्नोऽय वा प्रग्रहः । 
प्बत्मान्तोज्जितदारुवारितगतिर्मा्गन्तिरं याचते 
स्वैरं प्रेरितगोय॒गः किमथ वा स्वच्छन्दमागच्छति । २ ॥ 
( प्रनिदय गुप्तायेकप्रवहुणस्थः 1 ) 
चेटः-- यातं गावौ यातम्‌ ! (जाव गोणा जाध |) 
आयंकः-- (स्वगतम्‌ 1) 


नरपतिपुरुषाणां दशचनाद्धीतमीतः 
सनिगडचरणत्वात्सावशेषापसारः 1 
अविदितमधिरूढो यानि साघोस्तु" याने 
परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः ॥ ३ ॥ 
अहो नगरात्सुदूरमपक्रान्तोऽस्मि* । तत्किमस्मास्प्रवहणादवतीये वृक्षवाटिका 
गहनं प्रविशामि । उताहो प्रवहणस्वामिनं पश्यासि । अथ वा कृतं वृक्षवाटिका. 


` गहनेन । अभ्युपपच्चवत्छलः खलु तत्रभवाना्ये चासुदत्त श्रूयते । तत्प्रत्यक्षीक्ृत्य 
गच्छामि) 





१ भगितस्तत्किम्‌. २ कर्मन्ती०. ३ भेषित. ४ सुयाने. ५ भागतः. 
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२४६ सच्छकरिके 


स तावदस्मादह्यसनान्नवोत्थितंः निरीक्ष्य साधुः सम्पति नि्वंततिम्‌ । 
दारीरमेतदगतमीदृज्ञीं दशां धृतं मया तस्य महात्मनो गुणे: ॥ ४॥ 
चेटः--इदं तदुद्यानम्‌ । यावदुपसर्पामि । (उपसृत्य ।} आये मैत्रेय । (इमं 
तं उज्जाणम्‌ । जाव उवकञप्पामि । अज्ज मित्तेञ ।) 
विदूषक्ः--भोः प्रियं ते निवेदयामि । वधंमानको मन्यते । आगतया 
वसन्तसेनया भवितग्यम्‌ । (भो पिं दे णिवेदेमि । वडढमाणओ मन्तेदि ! आगदाए 
वसन्तसेणाएु हौदव्वम्‌ ।) 
चारुदत्तः-- प्रियं नः प्रियम्‌ । 
विदषकः--दास्याःपूवर कि चिरायितोऽपसि । (दासीएपृत्ता कि चिरइदोसि ।) 
चेटः-- आयं मैत्रेय मा कुप्य । यानास्तरणं विस्मृतसिति कृत्वा गतागति 
कुरवंट्चि राथितोऽरस्मि । (अज्ज भित्ते मा कुप्प । जाणत्थलके विश्ुमलिदे त्ति कदुअ 
गदागदि कडेन्ते चिरइदेम्हि ।) 
चारदत्तः--वधमानक परिवतंय प्रवहणम्‌ ! सखे मैत्रेय अवतारय वसन्त- 
सेनाम्‌ । 
विदूषकः--कि निगडेन बद्धावस्याः पादौ येन स्वयं नावतरति । (उत्थाय 
प्रवहणमुद्घाटच ।) भोः न वसन्तसेना वसन्तसेनः खल्वेषः । (कि णिअडेण बद्धा 
से गोडा जेण सभं ण ओदरेदि । भो ण वसन्तसेणा वसन्तसेणो क्खु एसो ।) 
चारवत्तः-- वयस्य अरं परिहासेन । न कालमपेक्षते स्नेहः) अथ वा 
स्वयमेवावतारयामि । (इत्युत्तिष्ठति ।)} 


जायकः-- (दष्ट्वा 1} अये अयमेव प्रवहणस्वामी । न केव श्रुतिरमणीयौ 
दृष्टिरमणीयोऽपि । हन्त रक्षितोऽस्मि । 





चारुदत्तः-- (प्रवहणमधिरह्य दुष्ट्वा च ।) अये तत्कोऽयम्‌ । 
करिकरसमबाहुः सिहपीनोश्रतांसः 
पृथ॒तरसमवक्नास्ताख्रलोलायताक्षः । 
कथमिदमसमानं प्राप्त एवंविधो यो 
वहति निगडमेकंः पादलग्नं महात्मा । ५॥ 
ततः को भवान्‌ । 
आयंकः--रारणागतो गोपाल्प्रकृति यर्यंकोऽस्मि । 
चारुदत्तः-- कि घोषादानीय योऽसौ राज्ञा पाखकेन बद्धः । 
आयंकः--अथ किम्‌ । 


१ नार्णंवोऽ०, २ निगडयुग्मं. ३ तत्को. 
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२४८ प्रच्छकारिके 


चारदत्तः-- 
विधिनेवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागतः । 
अपि प्रमानह्‌ जह्यां न तु त्वां शरणागतम्‌ | ६ ॥) 
( आयेको हर्षं नाटयति 1 } 
चारदरत्तः-- वर्धमानक चरणाल्चिगडमपनय । 
चेट---यदा्यं आन्नाणयति । (तथा कृत्र।‹ ।} आयं अपनीतानि निगडानि | 
(जं अञ्जो आणवेदि । अज्ज अवणीदाद््‌ णिगलाहं |) 
आर्यकः--स्तेहमयान्यन्यानि दृढतराणि दत्तानि 
विदष्क---संगच्छस्व निगडानि । एषोऽपि तुक्तः । सांप्रतं वयं व्रजिष्यामः | 
(संगच्छेहि णिअडाईं 1 एसो वि मुक्को 1 संपदं अम्हे वजिस्सामो 1) 
चारुदत्तः--धिक्शान्तम्‌, । 
आर्यकः- सखे चारुदत्त अहमपि प्रणयेनेदं प्रवहणमारूढः तत्क्षन्त्यम्‌ । 
चारुदत्त--अरकृतोऽस्मि स्वयंग्राहप्रणयेन भवता । 
आयंकः--अम्यनज्ञातो भवता गन्तुमिच्छामि । 
चारुदत्तः-- गम्यताम्‌ । 
आयेक-- मवतु । अवतरामि । 
चारुदत्तः- सखे नावतरितव्यम्‌ । भरत्यम्रापनीतसंयमनस्य भवतोऽलधुसंचाराः 
गतिः । सुरुभपुरुषसंचारेऽस्मिन्प्रदेशे प्रवहणं विश्वासमृत्पादयति । तस्प्मवहुणेनैव 
गम्यताम्‌ । 
आयंकः--यथाऽऽहु भवान्‌ । 
चारुदत्तः-- 
क्षेमेण व्रज बान्धवान्‌ 
आयकः-- | 
नन्‌ सया लन्धो भवान्नाधवः 
चारदत्तः- 
स्मतेन्योऽरिम कथान्तरेषु भवता 
आयेकः-- 
स्वात्माऽपि विस्मयते ? 





वणिज इति । [ पण्यानि विक्रेयवस्तुनि । ] शुल्कं राजदेयम्‌ ।। १।। अस. 
क्कारमिति । अङ्त्निमं स्वभावत एवेत्वथंः । किमिति । [तस्य अन्तरं गमनायाव- 
काराम्‌ । अक्षे कूबराख्ये । परिवतंनं विनिमयम्‌ । प्रग्रहः रिम: । वर्त्मान्ति मध्वप्रान्ते 


१५०५५ 


१ करोति. २ नानि. ३ धिक्‌ । धिक्‌ । शान्तं पापम्‌, ग्रह. ५ ऽसंवाय; 
लघुसं 


सक्चमोऽङ्कः । २४९ 
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उज्जितानि दारूनि तैः वारिता गत्ति्यंस्य । कर्मन्तिति पठे ] क्मन्ति राजादीनां 
नियोयविदेषः । तत्संबन्धिनि धमं व्यक्तकाष्ठाति तः प्रतिरुडढगमनः ॥ २॥ 


२५० मृच्छकटिके 


चार्दत्तः- 
स्वं रक्षस्तु पथि प्रयान्तममराः 
आयक: -- 
संरक्षितोऽहं त्वया 
चारुदतः 
स्वंभग्यिः परिरक्षितोऽसि 
आर्यकः-- 
नन्‌ हे तत्रापि हेतुभवन्‌ \ ७॥ 
चारुदत्तः--यदुद्यतेः पालके महनी रक्षा न वतते तच्छी घ्नमपक्रामत्तु भवान्‌ ॥ 
आथकः-एवं पूनदंलंनाय । {इति निष्कान्तः }) 
चार्दतः- 
कृत्वैवं मनूजपवेमंहद य लीके 
स्थातु हि क्षणमपि न प्रश्षरतमस्मिन्‌ । 
मेञ्रेयः क्षिप निगडं पुराणकपे 
पश्यय॒ः कलित्तिषतयोहि चारदृष्टचया । ८ ॥\ 
(वामाक्षिस्पन्दनं सूचयि्वा 1} सखे मैत्रेय वसन्तसेनादशेनोत्सुकोऽयं जनः । पश्य 
अपश्यतो तां कान्तां वामं स्फुरति लोचनम्‌ + 
अकारणपरित्रस्तं हूदयं व्यथते मम ॥९॥ 
तदेहि । गच्छावः ( परिक्रम्य ।) केथमभिमृखमनाभ्युदयिकं श्रमणकदशेनम्‌ । 
(विचायं ।) प्रविरात्वयमनेन पथां । वयमप्यनेनेव पथा गच्छामः । (इति निष्क्रास्तः} 


` इत्यायकापहुरणं नाम सप्तमोऽङ्कः । 











नरपतीति । [ निगडेन बृद्खलख्या सहितः चरणः यस्य तस्य भावस्तच्वं तस्मात्‌ । | 
सावशेषः किंचचिदवरिष्टः अपसारो निर्गमो यस्य । कोकिलपक्षे नरपतिपुरूषाः 
दाकूनिकाः । सनिगड इव । सनिगडो बात्यान्मन्दगमनः यानेऽधिरूढोऽनवस्थितः ॥ 
काकस्वीरक्षितकोकिक उपमानम्‌ । { माखन वृत्तम्‌ ] ॥ ३ ॥ [ अभ्युपपन्चेषु 
आभधितेषु वत्सलः । | स इति । [स साधुः अस्मात्‌ । व्यसनाद्राजनिग्रहृरूपात्‌ 
नवोत्थितं मां निरीक्ष्य निति सुखं समुपेति तावत्‌ । | चन्दनकेन रक्षितत्वात्‌ । 
[ वंशस्थं वृत्तम्‌ | ॥ ४ करीति । [करिणः करः शुण्डादण्डः तेन समौ बाहू 
पस्य । सिहस्येव पीनौ उत्रतौ च अंसौ यस्य । पृथुतरमतिविपुलं समं च वक्षो 
परस्य सः ताम्रे रोरु आयते च अक्षिणी यस्य सः) यः एवंविघो महात्मा 
ष्दं मसमानमननुरूपं पादरुग्नमेक निगडं कथं वहति । माक्िनी वृत्तम्‌ [ ॥ ५ ॥ 


१ यत्नोचते, यलनेनो०,..रक्षा वतते. २ (दृष्टा) मेत्रेय. ३ मृच्छकटिका. 
परामा०; न्काष्ये प्रकरणे. | 


सक्तमोऽङः। २५५९१ 
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अरघुर्मन्दः संचारो यत्र | लवृूरिति पाठे अल्पः । क्षेमेणेति । अत्र चारुदत्ता्यंक- 
योरत्तरोत्तरेण अष्टलण्डः इछोकः । [ एवमृपकृतवास्त्वं विस्मयेसे चेन्मया स्वात्माऽ्पि 
विस्मर्यते । शार्दृलविक्रीडितं वृत्तम्‌ | ।! ७ 1 पालके राजनि रक्षक एव वा) 
रक्षणे महानभिनिवेश्च इत्यथः । कृत्वेति । [ मनृजपतेः राज्ञः एवं महत्‌ व्यटीकम- 
प्रियं कृत्वा अस्मिन्देशे इ ० । निगडमायंकपादादपनीतम्‌ । चारद्ष्ट्या यतः चार- 
चक्षुषः राजानः । तदुक्तम्‌--' चारः परयन्ति राजानश्चश्षुस्यामितरे जनाः ` इति । 
प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ]। ८ ।॥ अषडयत इति 11 ९ [ अभ्युदय उत्कषः प्रयोजन- 
मस्याभ्युदयिकम्‌ । ' प्रयोजनम्‌ ' इति ठञ्‌ । नाम्युदयिकमनास्युदयिकमनिष्टफलम्‌ । 
° काषायीगुडतक्रपङ्कुविधवाकुब्जा न दष्टाः सुभाः * इत्युवतेः । | श्रमणको भिक्षुः । 
अद्यकुनपरंपरा च चारुदत्तवसन्तसेनयोरनिष्टस्याग्रं भविष्यतः सूचनाय , 
इत्यायंकापवाहनो नाम सप्तमोऽङ्कः । 


षयः र्ण 





अष्टमोऽङ्कः । 


(ततः प्रविश्व्यद्रंचीवस्हस्तो भिक्षुः \) 
भिक्षुः-अन्ःः कुरुत धमेसंचयम्‌ । 
संयच्छत निजोदरं {नित्यं जागृत ध्यानपटहेन । 
विषमा इन्रियचौसय हरन्ति चिरसंचितं घर्मम्‌ 1 १॥ 
अपि च । अनित्यत्तयः प्रेक्ष्य केवलं तावद्धर्माणां शरणमस्मि 1 
पञ्चजना येन मारिता स्त्रियः सारयित्वा ग्रामो रक्षितः! 
अबलश्च चण्डाले मारितोऽवश्यं स नरः स्वगं गाहते ॥ २॥ 
्िरो मुण्डितं तुण्डं मण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमर्थः मुण्डितम्‌ । 
यस्य पुनदच चित्तं मुण्डितं साघु सुष्टु शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ ।॥ ३॥ 
गृहीतकषायोदकमेतच्चीवरं यावदेतद्राष्टियदयारुकस्योद्याने प्रविश्य पुष्करिण्यां 
प्रक्षाव्य क्षु रुष्वपक्रमिष्यामि । (परिक्रम्य तथा करोति ।) 
(अज्ञाः कठेध धम्मांचअम्‌ । 
शंजम्मध* णिअपोटं णिच्चं जग्मेध ज्लाणपडहेण । 
विशम इन्दिअचोला हलन्ति चिलशचंचिदं घम्मम्‌ ॥ 
अवि अ । अणिच्चदाए पेक्खिअ णव दाव घम्माणं ललर्णम्हि । 
पञ्चजण जेण मालिदा इत्थिअ म।क्िअ गाम रकिखिदे । 
अबले अः चण्डारु माकिदे अवस हे णले शगग गाह्दि ॥ 
शिर मुण्डिदे तुण्ड मृण्डिदे चित्त ण मुण्डिदे कीश मुण्डिदे 
जाह उण अ चित्त मुडिदे राए्हु शुरटु शिर ताह मुण्डिदे ॥ 
गिहिदकगाओोदए एशे चीवले जाव एदं रुरिटञश्ारकाहकेखके उज्जाणे पवििअ 
पोक्छकिणीए पक्खाकिअ लहुं लहुं अव क्कमिद्शम्‌ ।) 

[ अथ पूर्वाङ्कान्तसूचितं भिक्ष्‌ प्रवेद्य तदनु शकारस्यापि प्रवेशं प्रवहण- 
विपयंयेण राष्ट्ियश्ञकटमधिरूढाया वसन्तसेनयाः संकटं वर्णयित्‌ प्रस्तौत्ति । | 
संयच्छतेति । गाथा । [ निजोदरं संयच्छत केवलमृदरपरायणा मा भवतेत्यथेः । 
घ््रानमेव ¦पटहस्तेन जागृत \ अज्ञानेनिद्रामग्ना मा भवतेत्य्थः । विषमा दुर््राह्या 

१ अविद्यां. २ कुतः, कि. ३ अज्जा (आर्याः). ४ संजयमध णिञमृदलं णिच्चं 
जग्कघ. ५ णवे (नरः). ६ क_-क्क (टी०). ७ अवसं वि. 
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इन्द्रियाणि एव चौराः चिरसंचितं चिरोपाजितं धमं पण्यं हरन्ति [१1 १॥ 
पञ्चजना इति । शिर इति 1 वैताखछन्दसा द्वयम्‌ । पञ््चत्ति । ज्जणसंयोागात्सञ्चेति 
पञ्चरब्दो गुरुः छन्दोन्‌ रोधात्‌ 1 पञ्चजणेति णकारः । अबले केति केवखः ककारः 
एकारर्च रघुः 1 अवदं वीत्यत्र सकारो न प्रविष्टः । अन्यथा अवस्सं वीति स्यात्‌ । 
शले णले इत्येकारद्रयेऽन्यतरो न गाहतीत्य् “ मा ` इत्याकारस्य गुरुत्वम्‌ 1 पञ्च- 
जनाः पञ्चेन्द्रियाणि । ग्रामः शरीरम्‌ 1 कक्खिदे रक्षितः । दृष्टत्वविकृतिपातात्‌ { 
चण्डारोऽहंकारः 1 अवरोऽसहायः ! जथ वेन््रियादिविनाशात्‌ । अवद्यं स नरः स्वं 
गाहते ॥ २ । चित्तं न मुण्डितं न संयत्तीकृतम्‌ । क्रि मुण्डितम्‌ 1 खा्षु शिरो 
मुण्डितम्‌ । [ सत्यामेव चित्तशुद्धौ बहिःसंन्यासः शओौभते इत्यथः ] 1 ३ ॥ राष्ट्िय- 
क्यारुकत्वेन च पूनः संयोगः प्रकषंख्यापनाथेः । अपूपौ द्रावितिवत्‌ वा न पुनरुक्तम्‌ ॥ 


२५४ सुच्छकटिके 


( नेपथ्ये । ) 

शकारः तिष्ठ रे दृष्टश्च मणक तिष्ठ । (चिषश्ट छे दुर्टशमणका चिष्ट |) 

भिक्षुः--( दुष्ट्वा सभयम्‌ । ) अइचर्यम्‌ । एष स राज्यश्यारसंस्थानक 
आगतः } एकेन भिक्षृणाऽपराधे कृतेऽन्यमपि यत्र यत्रे भिक्षुं पश्यति तत्र तत्र गामिवं 
नासिकां विद्ध्‌वापवाहयति ।तत्कुत्रारणः शरणं गमिष्यामि । अथ वा भदरारक एव 
बुद्धो मे शरणम्‌ । (ही अविद माणहे | एशे शे काअशारशंठणे आअदे । एक्केण 
भिक्लृणा अवलाहे किदे अण्णं पि जहि जहि भिक्ख्‌ पेक्खदि तहि तहि गोणं विअ 
णासं विनि ओवाहिदि । ता कहि जशलणे शरणं गमिषश्शम्‌ । अध वा मदुक्ते 
ज्जेव बुद्धे मे शरणे 1} 

(प्रविद्य सखडगेन विटेन सह्‌ 1) 

शकारः तिष्ठ रे दुष्टश्चरमणक तिष्ठ । आपानकमध्यप्रविष्टस्येव रक्त 
मूखकस्य शीषं ते मडक्ष्यामि । ( इति ताडयति 1 ) ( चिश्ट ङे दु्टश्षमणका 
विष्ट 1 भावाणञअमज्ज्षपविश्टश्श विश्न ठत्तमृलअदंश शीशं दे मोडद्इशम्‌ ।) 

विरटः--काणेलोमातः न युक्तं निवंदधृतकाषायंः भिक्षु ताडयितुम्‌ । तत्कि 
मनेन ! इदं तावत्युखोपगम्यमुद्यानंः परेयतु भवान्‌ । 

अहरणज्ञरण्रमोदभ्‌तवेनतरभिः क्रियमाणचारकमं । 
हुदर्थामिव दुरात्मनामगुप्तं नवमिव राज्यमनिजितोपभोग्यम्‌ । ४ ॥ 

भिक्षुः-स्वागतम्‌ । प्रसीदतूपासकः । (शाञदम्‌ 1 पशीददु उवाशके ।)} 

डकारः भावे पद्य परय । आक्रोशति माम्‌ । ( भावे पेक्ख पेक्ख । 
अ््कोशदि मम्‌ ।) 

विटः--कि ब्रवीति । 

कषकारः--उपासक इति मां भणति । किमहं नापितः । ( उवारशके त्ति मं 
भणादि । किं हग्गे णाविदे 1) 

विटः--बुद्धोपासक इति भवन्तं स्तौति । 

शकारः-- स्तुहि श्रमणक स्तुहि । (थुणृ शमणका थुणु 1) 

भिक्षु- त्वं धन्यस्त्वं पुण्यः । ( तुमं घण्णे तुमं पुण्णे । ) 

शकारः--भाव धन्य पुण्य इति मां भणति । किमहं चार्वाकः कोष्टकः 
कुम्भकारो वा । (भवे धण्णे पुण्णेत्ति मं भणादि 1 कि हमे शलावके कोश्टके 
कोम्भकलटि वा |) 

विटः--काणेरीमातः नन्‌ धन्यस्त्वं पृण्यस्त्वमिति भवन्तं स्तौति । 
शकारः--भाव तत्किमथंमेष इहागतः । (भावे ता कीश एशे इध गदे ।) 

१ कषायं. २ गम्यमानभ. 
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भिक्षुः--इदं चीवरं प्रक्षाखयितुम्‌ । (इदं चीवलं पपक्लाखिदुम्‌ \)} 

क्षकारः--अरे दृष्टश्रमणक्र एतन्मम भगिनीपतिना सर्वोद्यानानां प्रवरं पष्प 
करण्डोधानं दत्तं यत्र तावच्छुनकाः श्यगाङाः पानीयं पिबन्ति । अहमपि प्रवरपुरुषो 
मन॒ष्यको न स्ताभि । तत्र त्वं पुष्करिण्यां पुराणकरुरित्थयृषस्वर्णन्युम्रगन्धीनि 
चीवराधि प्रक्षाखयसि । तत्त्वामेकप्रहारिक करोमि । (अले दृर्टकलमणका एल्े मम 
बहिणीवदिणा शब्वृज्जाणाणं पव पुप्फकरण्डूञ्जाणे दिण्णे जहि दाव शुणहका 
शिभाला पाणिं पिअन्ति । हममे वि पबरुपुलिशे मणुर्शके ण ण्हाआमि । तहि तुमं 
पुक्छलिणीए पुलाणकुटृत्थज्‌रङवण्णाहई्‌ः उश्शगन्धिआद्रं ची वखाईं पक्ालेशि । 
ता तुमं एक्कपहाचिञं कटेमि ।) 

विटः काणेलीमातः तथा तकंयामि यथाऽनेनाचिरपरत्रजितेन भवितव्यम्‌ | 

दाकारः--कथं भावो जानाति । (कधं भावे जाणादि 1) 

विरः-किमत्र ज्ञयम्‌ । पश्य । 


अद्याप्यस्य^ तथेव केशविरहाद्गौरी ललारच्छविः 
कालस्याल्पतया च चीवरक्रतः स्कन्धे न जातः फिणः। 
नाभ्यस्ता च कंषायवस्त्ररचना दूरं निगृढान्तरोः 
वस्त्रान्तञ्च पटोच्छयात्प्रक्षियिलः स्कन्धे न संतिष्ठते ।॥ ५॥ 
भिक्षु-उपासक एवम्‌ । अचिरप्रत्रजितोऽहम्‌ । ( उवाशके एव्वम्‌ । 
अचिरपव्वजिदे हणे । 
शकारः तत्किमर्थं त्व जातमात्र एव न प्रव्रजितः । ( इति ताडयत्ति । ) 
( ता कीश तुमं जातसेत्तक ज्जेव ण पत्वजिदे |) 
भिक्षुः- नमो बुद्धाय । (णमो बुद्धश्ल ।} 
चिटः-- किमनेन ताडितेन तपस्विना । मृच्यताम्‌ । गच्छतु । 
शकारः अरे तिष्ठ तावद्यावत्संप्रधारयामि। ( अले चिर्ट दाव जाव 
रापधालेमि 1 ) 
चिटः-केन साधेम्‌ 
शकारः--आत्मनो हृदयेन । (अत्तणो हडक्केण ।) 
[ चीवरं शाक्यभिन्षप्रावग्णम्‌ } | ही अविद भाणे इति विस्मयखेदे । आपानकं 
पानगोष्ठी । पिवन्त्यस्मि्चित्यधिकरणे त्युट्‌ । रक्तमृलकस्य रीषैमिव । मद्यपाः पत्र. 
मयमग्रभागमपनीय मृकमुपदंलीकुवंन्ति । [ कषायेण लोहितद्रव्यविशेषेण रक्तं 
काषायम्‌ । ^ तेन रकं रागात्‌ " इत्यण्‌ 1 निवंदाद्वैराग्येण घृतं काषायं येन तम्‌ 1]. 





१ पच्छालिदुं. २ शबलाई. ३ उदृद्रश (उग्र); उग्गविस्सगन्धि ०, ४ तेनाचिर०. 
५ अच्यायेस्य. ६ °न्तरं वस्वरान्तं (टी०). ७ मत्तक. 
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अक्षरणेति । [ अशरणानां गृहाद्याश्चयरदितानां चारणमाश्रयस्तेन प्रमोदम्‌ तः अगनन्द- 
ख्पैजतिः 1 वनतरुभिसद्यानवृक्षैः क्रियमाणं चारु मनोहरं कमं यस्मिन्‌ तत्‌ । 
दुरात्मनां स्वादु्ञासिति घ्वनिः । हुदयसिव अगृप्तं प्रक्टमनियन्त्रितप्रवेशं च । 
पुनक्च ] अनिजितमनात्मसाल्छृतम्‌ । [ अत उपभोग्यं च सरिति शेषः! सर्वोपि. 
भोग्यत्वाद्धक्षोः प्रवेशो न निषेध्य इत्यथः । मारोपमाकंकारः 1 पुषिताग्रा 

१७ 
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विटः- हन्त न गतः । 

दाकारः-पृत्रक हदय भटरारक पत्रक एष श्रमणकोऽपि नाम क्रि गच्छतु 
फ तिष्ठतु 1 { स्वगतम्‌ । ) नापि गच्छतु नापि तिष्ठतु । ( प्रकारम्‌ । } भावं 
संप्रधारित मया हृदयेन सह्‌ । एतन्मम हदयं भणति । ( पृत्तकाः हडक्का मस्ट 
पुत्तके एशे शमणके अवि णाम कि गच्छदु कि चि्ट्दु। णावि गच्छदु णावि 
चिश्टदु । भावे शंपधालिदं मए हडक्केण शह । एशे मह्‌ हडक्के भणादि ।) 

विटः कि ब्रवीति । 

काकारः--माऽपि गच्छतु मापि तिष्ठतु । मृ्प्युच्छवसितु माऽपि निःशवसतु । 
इहैव ्ञटिति पतित्वा भ्रियताम्‌ ¦ (मावि गच्छदु मावि चिश्टदुं | मावि उश्षशदुः 
मावि णीशशदु । इध उजेव क्षन्तिः पडिअ मेद । ) 

भिक्षुः-नमो बुद्धाय । चरणागतोऽस्मि } (णमो बद्धर्श 1 शणागदेसिहु } ) 

विटः--गच्छदु । 

शकारः- ननु समयेन । (णं शमणएण |) 

विटः कीदृशः खमयः। 

ककारः--तथा कदेमं प्रक्षिपतु यथा पानीयं पंकाविरं न भमवत्ति। अथवा 
पानीयं पुञ्जीकृत्य कर्दमे क्षिपतु । (तधा कटमं फ्दु जधा पाणिं पङ्कादकण 
होदि । अधे वा पाणिभ्रं पुञ्जीकदुञअ कटूमे फरुदु । ) 

विटः--अहौ मूता । 

विपयस्तमनश्चेष्टः श्िखाश्चकलवष्मेभिः । 
मांसवृक्षरियं मृखंमाराक्रान्ता वसुंधरा ।। ६ 1 
( भिक्षू्नाटयेनाक्रोशति । ) 

ज्ञकारः--कि भणति । (कि मणादि)) 

विटः-- स्तौति भवन्तम्‌ । 

शकारः--स्तुहि स्तुहि । पूनरपि स्तुहि । (चुणु थृणू । पूणो चि धुणु 1} 

( तथा कृत्वा निष्क्रान्तो भिक्षुः । ) 
विटः--काणेखीमातः पर्योद्यानस्य शोभाम्‌ । 
अमी हि वृक्षाः फल्पुष्पक्षोभिताः कणोरनिष्पन्दलतोपवेष्डिताः* 
नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता नराः सदारा इव यान्ति निर्वैतिम्‌ || ७॥ 





व 








म मानक 


वृत्तम्‌ ] !1 ४ । नापितः स ह्यपासको दृष्ट इत्याशयः । अलावकङ्चाव{कः । 
[-स हि धनमहृतीति धन्यः 1 केवरुमथेकामपरः । ' अनित्यानि ्रीराणि ऋणं 
कृत्वा घुतं पिबत्‌ ` इति तस्योपदेशः । ] कोष्टकमिष्टकादिरचितं [ निपानं यत्र पश्वः 
पानीयं पिबन्ति । ] एकेप्रहारवन्तं करोमि । एकप्रहारेण मारणोक्तावयं प्रयोगः । 


१ पुर्तका. २ ओशशदु (उपविरातु). ३ क्षत्ति अ. ४ निष्यन्द. ५ नरः. ि 
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अद्यापीति । गौरी ललाटं शोभा [ तथैव गृहुस्थाश्रमस्थितस्यैव | भवति । किणः 
संघषंजो ब्रणाकारः । वस्त्रकषायीकरण न रील्तम्‌ । [ दूरं निगृढमन्तरं शरीरभागो 
येन ख तथा । पटस्योच्छयारैव्यष्धिशारतया वा प्रशिथिकः अमंस्थितः ] वस्तरान्तं 
स्कन्धे न संतिष्ठते । नपुसकत्वं चिन्त्यम्‌ । निगृढमवकाद्यो यस्य तत्‌ । संकोचित- 
प्रदेशमित्यर्थः 1 [ काव्यनि क्ंसमुच्चयालंकारौ ! शार्दूखवि क्रीडितं वृत्तम्‌ | ॥ ५ ॥ 
तपस्विना वरकेण । हडक्केन हृदयेन । न गतस्त्हि न गमिष्यनीत्यरथंः । पद्ाविकं 
कलृषमिति यावत्‌ । विपर्य॑स्तेति 1 [ विपर्यस्ता विपरीता कोकविरुद्धा मनरचेष्टा 


२६० मृच्छकटिके 
शकारः-- सुष्ठु भावो भणति । 
बहुकुसुमविचित्रिता च भूमिः कुसुमभरेण विनासमिताश्च वृक्षा । 
दुमक्लिखरलतावलम्बमानाः पनसफलानीव वानरा उलन्ति।॥ ८ ॥ 


(शुरटु भावे भणादि । 
बहुकुशुमविचित्तिदा अ भूमी कृञूमभटेणः विणासिदा अ स्क्खा। 
दुमिहरखूदाअरृम्बमाणा पणश्फखा विअ वाणखा रटन्ति 11) 

विटः- काणेलीमातः इदं रिलातलमध्यास्यताम्‌ । 

ककारः--एषोऽस्म्याखितः । (इति विटेन सहौपविशति । ) भाव अद्यापि 

तां वसन्तसेनां स्परामि । दुजंनवचनमिवं हूदयान्नापसरत्ि । (एशे र्हि आदरिदे। 
भावे अज्ज चवि तं वशन्तशेणिञं शुमकामि । दुज्जणवअणं विअ हडक्कादो ण 


ओक्रदि ।)} 
विटः (स्वगतम्‌ ।) तथा निरस्तोऽपि स्मरति ताम्‌ । अथ वा। 


स्त्रीभितविमानितानां कापुरुषाणां वविवधते मदनः । 
सत्पुरुषस्य स एव तुः. भवति मदूर्नेव वा भवति । ९॥ 
शकारः भाव काऽपि वेखा स्थावरक्चेटस्य भणित्तस्य प्रवहणं गृहीत्वा लघु 
खष्वागच्छेति । अद्यापि नागच्छतीति चिरमस्मि बुभुक्षितः । मध्याह्ं न शक्यते 
पादाभ्यां गन्तुम्‌ । तत्पश्य पर्य । 
नभोमध्यगतः सुरो दुषप्रक्षः कुपितवानरसवृक्षः। 
भूमिदृढसंतप्ता हतपुत्ररातेव गान्धारी ॥ १० ॥ 

(सवेिकावि वेला थावलकचेडररर भणिदद्श पवहणं गेण्हिमि चहुं रहं 
आञच्छे त्ति। अज्ज वि ण आअच्छदि त्ति चिरम्हि बुभुक्खिदे। मज्छण्हे ण 
दावकौञदि पादेहि गन्तुम्‌ 1 ता पेक्ख पेक्ख । 

णहमञ्छगदे शले दृष्पेक्खे कूविदवाणलजलिच्छे । 
भूमी ददटशंतत्ताः हदपत्तशदेव्व गन्धाली }}) 
विटः-एवमेतत्‌ । 
छायासु प्रतिमुक्तरष्पकवरं निद्रायते गोकुलं 
तुष्णातंश्च निपीयते वनमुगेरुष्णं पयः सारसम्‌ । 
संतापादतिश्ङ्धितेने नगरीमार्गो नरः सेव्यते 
तप्तां भूमिमपास्य च प्र वहुणं मन्ये क्वचित्संस्थितम्‌ । ११ ॥ 
मनोन्यापारो एषां तं: । यद्वा विपर्यस्ते मनः चेष्टया च येषां तैः । शिखाशकलाति 
पाषाणखण्डा इव वर्ष्माणि शरीराणि येषां तैः । मांसस्य वृक्षा इव तैः । मूर्खः इयं 
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वसुंधरा । भाराक्रान्ता भारनिपीडिता । ]\! ६ 1 आक्रोशति जुगुप्सते । अभो इति । 
[ अमी फलपुष्पशोभिताः कठोराः निष्यन्दा निरचङार्च ता कतार्च ताभिः ॥ कठोरं 
निदंयं निष्पन्दं निश्चल च यथा तथा इति वा । उपवेष्ठिता भालिङ्किताः वृक्षाः नृपाज्ञया 
रक्षिजनेन पालिताः सदारा नरा इव निवत्त सुखं यान्ति । वंशस्थं वृत्तम्‌ । ७॥ 
बहूकुसुमेव्यादि । [ बहुभिः नानावर्णः कुसुमैः विचित्रिता भूमिः । वृक्षाः विनामिता 
विनामं प्रापिताः । द्रुमाणां शिरलताभ्यः शिखरशाखास्यः अवलम्बमार्‌,: वानराः 
पनसफरानीव कलन्ति श्ञोभन्ते 1] पुष्पिताग्रा च्छन्दः । रक्वा वृक्षाः । छुखन्ति विहरन्ति 
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दाकारः---भाव 
किरसि मम तिलीनो भाव सुर्यस्य पाद 
ककुनिवगविहु ङ्गा वृक्षश्ाखास लीनाः 
नरपुरुषमनष्या उष्णदीर्घं वसन्तो 
गृहुश्ञरणनिषण्णा अतय निवहुन्ति 1! १२ ॥ 
भाव अद्यापि स चेटो नागच्छति । आत्मनो विनोदननिपमित्तं किमपि गास्यामि) 
( इति गायति 1 )} भावे भाव श्रूतं त्वया यन्मया मीतम्‌ । (भावे) 
शिलशि ममः णिलीणे भाव शुज्जद्श पादे शउणिखगविद्द्धा टुक्वशाहाश रीणा। 
णलपुलिशमणुड्शा उण्हदीह्‌ चशम्ता घलङखुणणिशण्णा आदवं णिन्वहन्ति ॥ 
भावे अज्ज वि शे चेडे णाअच्छदि । अत्तणो विणोदणणिमित्तं कि पि गाइश्शम्‌। 
भावे भावे शुदं तुए जं मए गादइदम्‌ 1) 
विटः-किमुच्यते । गन्धर्वः भवान्‌ । 
शकारः--केथं गन्धर्वो न भविष्यामि । 
हिङ्खज्ज्वला जीरकमेद्रमस्ता वचाया ग्रन्थिः सगृडा च शुण्ठी । 
एषा मथा सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वरः इति 11 १३ ॥ 
भाव पुनरपि तावद्गास्यामि । ( तथाः करोति ।} भावं भाव श्रुतं त्वया यन्मया 
गीतम्‌ । (कधं गन्धव्वे ण भणिर्डम्‌ । 
हिडगुज्जले जीलकभहुमुरते वचह्‌ गण्टी शगृडा अ शुण्ठी । 
एशे मए रेविद गन्धजृत्ती कथे ण हे मधृलदललेत्ति ।। 
भावे पुणोवि दाव गाइरशम्‌ । भावे भावे शुदं तुए जं मए गाइदम्‌ ।) 
विटः किमुच्यते । गन्धर्वो भवान्‌ । 
हाकारः--कथं गन्धर्वा न भवामि । 
हिङ्खज्ज्वरं दत्तमरीचचर्णं व्याघारितं तैरघुतेन मिश्रम्‌ । 
भृतं मया पारभृतोयमांसं कथं नाहं मघुरस्वर इति ॥ १४॥ 
माव अद्यापि चेटो नागच्छति । (कथं गन्धने ण भवामि । 
हिङ्गुज्जचे दिण्णमरीचचण्णे वर्घाकिदे तेल्छषिएणः' भिर्शे । 
भुत्तं मए पार्हुदीञअमंशे कधं ण हग्गे मधृरश्लखेत्ति ॥ 
भावे, जजञ्जवि चेडे णाञच्छंदि 1) 
विटः स्वस्थो भवतु भवान्‌ } संप्रत्येवागमिष्यति । 


~~~ =-= न 


॥ ८ ॥ स्वीभिरिति । [ स्वीभिः विमानितानां अवज्ञया त्िरस्कृतानां कापुरुषाणाम- 
धीराणां मदनः कामः वधते । मृदुः स्ववज्लः भवतति विनश्यति वा} ।॥ ९॥ 
नभोमध्येत्यादि 1 गाधा । [ सुरः सूर्यः । संतप्ता भूमिरातपेन गान्धारी शोकेन । ] 


१ मह्‌. २ गन्धर्वोऽसि. ३ इति तथा. ४ ० चिएहि. ५ भावे भावे. 
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गान्धारी दुर्योधनादिपुत्रशषतमाता ।। १० । छायास्विति । [ प्रतिमृक्तः मुखात्यक्ताः 
राष्पस्य कवला ग्रासा येन तत्‌) गोकु गोखमूहः । सरस इदं सारसम्‌ 1 ' तस्येदम्‌: 
इति अण्‌ ! संतापात्मूैस्य प्रचण्डातपादतिरङ्कितिः भीतः 1 अपास्य हित्वा । क्वचि. 
सप्रच्छाये देशे । स्वभावोक्तिः । शा्दुर० छन्दः] ११ ॥ शिरसीति । मादलिस्य। 
हलोकः । [ गृहमेव शरणं रक्षित तत्र निषण्णा । यद्रा गृहं शरणमिति पुनरुक्ति 
हकारोक्तत्वान्न दोषाय । निदेहन्ति यापयन्ति ] 1 १२ ।। हिङग्‌ज्ज्वकेति 1 उप- 
जातिच्छन्दसा । [ वचा उग्रगन्धाभिषवा मोवच्रिः। “वेखण्ड ' इति भषायाम्‌ 1 
गन्वयुक्तिः गन्धद्रव्ययोजना ] 1 १३ ।) हिडगृज्ज्वलमिति । [ हिङ्गुना उज्ज्वलम्‌ । 
दत्तं निक्षिप्तं मरीचचूर्णं यस्मिन्‌ । व्याघारितं घुताक्तम्‌ । तैरघूतेन मिश्रमिति 
विरुद्धार्थं पुनस्तं च । परमृत एव्र पारमुतः कोकिरस्तस्येदं पारमृतीयम्‌ 
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(ततः प्रविदाति प्रवहुणाधिरूढा वसन्तसेना चेटस्च) 

चेटः--भीतः खल्वटृम्‌ । माघ्याह्भिकः सूयः । मेदानीं कूपितो राजश्यालक- 
संस्थाको भविष्यति । तत्वरितं वहामि ।--यतं गवौ यातम्‌ । ( भीदे क्खु 
ह्ग्गे । मज्क्ञण्ड्कि युज्जे। माः दाणि कुविद छाअशालशंठाणे हुविद्शदि । ता 
तुल्िदं वहामि 1[--जाव गोणा जाध |) 

वसन्तसेना- हा धिक्‌ हा चिक्‌ । न खट वधेमानकस्यायं स्वरसंयोगः । फर 
न्विदम्‌ । कि नू. खल्वायेचारुदत्तेन वाहनपरिश्चमं परिह रताऽन्यो मनुष्थोऽन्यल्प्रवहूणं 
परेपितं भविष्यत्ति । स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ । वेपते मे हृदयम्‌ । श॒न्याः दि्चः। 
सवमेव विसंष्ट्लं पश्यामि । (हद्धी हद्धी । ण कलु वड्ढमाणभस्स अभं सरसंजोओ। 
किं ण्णेदम्‌ । करि णु कलु अज्जचारुदत्तेण वाहणपरिस्समं परिहरम्तेण अण्णो मणुस्सो 
अण्णं पवहणं पेसिदं भविस्सदि । फुरदि दाहिणं रोअणम्‌ । वेवदि मे हिञभम्‌। 
सुण्णाओ दिसाओ । सव्वं ज्जेव विसंरृरु पेक्खामि |} 

रकोरः--( नेमिधोषमाकण्यं । ) भाव भाव आगतं प्रवहणम्‌ । (भावे 
भावे भगदे पवहणे । ) 

विटः-- कथं जानासि । | 

शकारः---कि न पश्यति भावः । वुद्धक्ूकर इव घुरघुरायमाणं लक्ष्यते ।(कि 
ण पेवेखदि भावे । बृडढ्लूअके विअ घुरुघुलाअपाणे लक्खीअदि ।) 

विटः (दष्ट्वा ।} साधु क्षितम्‌ । अयमागतः । 


दकारः-- पुत्रक स्थावरक चैट आगतोऽसि । ( पुश्तकाः थावलका चेडा 
आगदे शि ।) 


चेटः--अथ किम्‌ । (अध डं ।) 

रकारः--प्रवहणमप्यागतम्‌ ( पवहुणे वि भआगदे । ) 

चेटः अथ किम्‌ । (अध इं |) 

क्षकारः गावावप्यागतौ । (गोणा वि आगदे |) 

चेटः--अथ किम्‌ । (अध डं)) 

शकारः---त्वमप्यागतः । (तुमं पि अगदे।) 

चेटः-- (सहासम्‌ ।) भटारक अहमप्यागतः । (भटके अहु पि आगदे। )} 

शकारः --तत्प्रवेशय प्रवहणम्‌ । (ता पवेशेहि पवहणम्‌ । ) 

चेटः-- कतरेण मार्गेण (कदलेण मग्गेण 1) 

शकारः--एतेनैव प्राकारखण्डेन । (एदेण ज्जेव पाआलखण्डेणः ।} 
१ मा दाव. २ पृत्तका, पूरयका. ३ पगाल. [सि 
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“ वृद्धाच्छः ' इति छः । मांसं मुक्तम्‌ | ।। १४ ॥ किन प्रेक्षते भावः 1 वुरघुरेत्य- 
व्यक्तशब्दानुकरणम्‌ । अव्यक्तं शब्दं कुर्वाणो लक्ष्यते । पगाल्खण्डेण प्राकार- 
खण्डपथेनंव प्रवराय । देवगन्या तु न भगतं प्रवहणमित्याहू---कथं न भग्नसिति)। 
ण च्िण्णा रञ्ज्‌ ण मला गोणा इति वक्तव्ये शकारोक्तत्वाद्श्रमणम्‌ । मम गुरुः| 
गुरुरित्यतिमान्यत्वपरम्‌ 1 एवं तवं प्रेयसे । रक्ष्यसे मयेति चेषः सादरकः आदरयुक्तः। 
अभ्यन्तरको रहस्येऽभ्यन्तरीङृतः । परस्करणीयः संमाननीयः 1 ] मृश खज्जे 
इति विपरीतोक्तिः चकारवाक्यत्वात्‌ ।! अवनतेव्यादि ! [ पथि मार्गे वर्ण धारा- 
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चेटः--भदारक वुपभौ भ्रियते । प्रवहणमपि भज्यते । अहमपि चेटो श्रिये ! 
(मटके गोणा मन्ति 1 पवहणे वि भज्जेदि । हण्णे वि चेडे मामि \) 

दाकारः--अरे राजदयालकोऽहम । वृषभौ मृतौ अपरौ केष्यामि । प्रवहणं 
भग्नमपरं कारयिष्यामि । तवं मृतः अन्यः प्रवहणवाहको भविष्यति । (अरे लाभ. 
दारके हग्गे । गोणा मले अवले किणिश्शम्‌ । पवेहणे मग्गे अवरं घडादइदशम्‌ । तुमं 
मले अण्णे पवहुणव्राहके हू विइडहदि ।) 

चेरः--सवंसृपपन्नं भविष्यति । अहमात्मीयो न भविष्यामि । (शब्वं उववण्णं 
हृविश्शदि । हरमे अत्तणकेलके ण हूुविदशम्‌ ।) 

शकारः-अरे सवंमपि नयतु । प्राकारखण्डेन प्रवेशय प्रवहणम्‌ । (अषि 
राच्चे पि णरदादुं 1 पाआल्खण्डेण पवेभेद्ि पवहणम्‌ ।) 

चेटः--विधज्यस्व रे प्रवहण समं स्वामिना विभज्यस्व । अन्यत्प्रवहणं 
भवतु । भदारकं गत्वा निवेदयामि । (प्रविश्य ।) कथं न भग्नम्‌ | भदटरारक एत- 
दुपस्थितं प्रवहणम्‌ । {विभज्जः ले पवहण शमं शामिणा विभज्ज । अण्णे पवहुणे 
भोदु । भद्रके गदुअ विणेदेमि 1 कध ण भगे । भद्रके एडो उवस्थिदे पवहणे ।} 

लकारः न च्छन्नौ वृषभौ । न मृता रज्जवः । त्वमपि न मृतः। (ण 
चिण्णा गोणा | ण मला रञ्ज्‌ । तुमंपिण मले) 

चेटः--अथ किम्‌ । (अध डं ।) 

शकारः--भाव आगच्छ 1 प्रवहणं पदेयावः । भावे त्वमपि मम गुरूः परम- 
गुरः । प्रक्ष्यसे साद रकोऽभ्यन्तरक इत्ति पृरस्करणीय इति । त्वं तावत्प्रवहुणमयर- 
तोऽधिरोह्‌ । (भाव अआअच्छ। पवहणं पेक्खामो । भावे तुमं पि गुल पलमगृद । 
पेक्छीअरि शादलके अन्भन्तलकेत्ति पुरक्कलण्णीएत्तिः । तुमं दावे पवहृणं अग्गदो 
अहिलृह ।) 

व्टिः--एवं भवतु । (इत्यारोहेति ।) 

राकारः--अथ वा तिष्ठ त्वम्‌ । तव पितृसंबन्धिः प्रवहणं येन त्वमग्रतोऽधि- 
रोहसि । अहं प्रवहणस्वामी । अग्रतः प्रवहणमधिरोहामि । (अध वा चिहट तुमम्‌ । 
तुह" बप्पकेलके पवहणे जेण तुमं अगदो अहिलृहशि । हुग्गे पवहणशामी । अगदो 
पवहणं अदहिरृहामि ।) 

विटः भवानेवं" ब्रवीति । 

श कारः--यद्यप्यहुमेवं भणामि तथाऽपि तवैष आचारोऽधिरोह भटरारकेति 
भणितुम्‌ 1 (जइ वि हग्गे एव्वं भणामि तधा वि तुह एशे आदरे अहरह 
भश्टकेत्ति भणिदुम्‌ 1) 





का भाण कमात 


क्वचिच्छाया. ४ तुहुप्पके (तव संबन्धि) ५ भवानेव. 
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सारेण ताडितानि अक्षीणि येषां ते वषेताडिताक्षाः अत एव अवनतशिरसः 
वृषभा इव अवनतरिरसः शीघ्रं प्रयाम । सदसि सभायां सौरवमात्मनि बहू- 
मानः प्रियः यस्य तस्य मम चक्षुः कुलजनदर्शनकातरं कूलस्वीविलोकनभीर्‌ हि । 
सामान्यस्वी दशनं त्वदुष्टमिति ध्वनिः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ | ।1 १५ ।1 [ ऊषर- 
क्षेत्रे क्षारभूमौ । ] बृडदचेडे निन्दितश्रोतः । ` वृद्धरवोन्नेषांद्य इत्यावाचकः । 
अकारणात्‌ ` इति पूवंटीका 1 अक्षिभ्यां भक्ष्यते दन्तैः प्रेक्ष्यते । शकारवाक्यत्वा- 
द्विपरीतोक्तिः 1 श्ञरदिति । [ शरच्चन््रप्रतीकां श्रदिन्दुघवलं पुचिनान्तरे सैकत- 
प्रदेयो रोते इति तं हंसम्‌ 1 वघन्तसेना रूपादिगृणसंपन्चं चारुदत्तं विहाय मूख 
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विटः-- आरोहतु भवान्‌ । 

शकारः--एष साप्रतमधिरोहामि । पुत्रक स्थावरक चैट परिवतेय प्रवहणम्‌ । 
(एसे संपदं भदहिटृहामि । पृत्तका थावलका चेडा पलिवत्तावेहि पवह्णम्‌ ।) 

चेटः--(परावत्येः) अधिरोहतु भदरारकः 1 (अहिटुहुदु भटके ।) 

शकारः-- (अधिरुह्यावरोक्य च राद्धाः नाटयित्वा त्वरितमवतीयं विटं 
कण्ठेऽवलम्ब्य 1} भाव भाव मृतोऽसि मृतोऽसि । प्रवहणाधिरूढा राक्षसी चौरो वा 
प्रतिवसति! तद्यदि राक्षसी तदोभावपि मुषितौ । जथ चौरः तदोभावपि खादितौ। 
(भावे भावे मलेश्चि मलेलि । पवहणाधिरूढा रक्खडषी चौले वा पडिवशदि । ता जई 
लव्खशी तदो उभे वि मृशे । अध चौके तदो उभे वि खज्ञे |) 

विरः- नः मेतन्यम्‌ । कुतोऽत्र वुषभयाने राक्षस्याः* संचारः+ 1 मा नामते 
मध्याह्वाकंतापच्छिन्नदुष्टेः, स्थावरकस्य सकञ्चृरका* छायां दुष्ट्वा भ्रान्तिरत्पन्ना । 

शकारः-- पत्रक स्थावरक चेट जीवसि) (पुरतका< थावख्का चेडा जीवेशि ।} 

चेटः---अथ किम्‌ । (अधं ।) 

दकारः भाव प्रवहणाधिरूढा स्वरी प्रतिवसति । तदवलोकय । ( भावे 
पवहुणाधिलृढा^ इर्थिओआ^ ° पडिवश्चदि ता अवलोएहि ।) 

विटः-- कथं स्वरी । 


अवनतक्ञिरसः प्रयाम शीघ्रं पथि वृषभा इव वर्षताडिताक्षाः । 
मम हि सदसि गौरवप्रियस्य कुलजनदक्षंनकातरं हि चक्षुः ।। १५ ॥ 


वसन्तसेना--( सविस्मयमात्मगतम्‌ । ) कथं मम नयनयोरायासकर एव 
राजदयारः । तत्संशयिताऽस्मि मन्दभाग्या । एतदिदानीं मम मन्दभाणिन्या ऊषर 
क्षेचपतित इव बीजमुष्टिनिष्फटमिहागमनं संव॒त्तम्‌ । तत्किमत्र करिष्यामि । (कं 
मम णभणाणं जाआसअरो ज्जेव राअसालभो । ता संसइदम्हि मन्दभा । एसो 
दाणि मम मन्दभादणीए ऊसरक्खेत्तपडिदो विञ बीजमुदी णिप्फलो इध आगमणो 
संवृत्तो । ता कि एत्थ करइस्सम्‌ ।) 

राकारः-- कातरः खल्वेष वृद्धचेटः प्रवहणं नावरोकयति । भावे आखोकय 
प्रवहणम्‌ । ( कादले क्खु एके बृडढचैडेः^ पवहणं णावलोएदि । भावे आलोपएहि 
पवहणम्‌ ।) 

विटः को दोषः । भवतु । एवं तावत्‌ । 


01 1 [1 








१ परावृत्य. २ त्रासं. ३ न भेतव्यं न भेत०. ४ राक्षपससंचारः, ५ अवसरः. 
६ चिन्न. ७ सकूचकाम्‌. ८ पदथका; पृत्तकरा. ९ पवहणाहि ( प्रवहणान्तः ). 
२० इत्थिआ. ११ अतो पलोएहि. १२ बुडढलोड. 
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दकारं कथमुपस्थितेत्यथं; । अप्रस्तुतप्रशंसारुकारः सारूप्यनिवन्धनः ।। १६ ॥ 
पुवंमिति । [ पूर्वं प्रथमाद्कुं शकारानृगमने मानाद्राजदयारमवज्ञाय संप्रति जननी- 
वराम्मात्राज्ञानुरोधाद्‌ द्रव्यार्थं आगतेति शेषः 1 अशौण्डीयंमनौदायं कृपणमरित्व- 
मिति यावत्‌ । तत्स्वभावः यस्य तेन वेशभावेन अआगताऽसीति मन्यते | ॥ १७ ॥ 
भक्खिदे भक्षितः । विपरीतोक्तिः पूववत्‌ । अथ वेत्यतलस्थोक्तिः । दुगा 
उदडीयन्त इत्यादि चतुष्ट्यमपक्रमम्‌ , [ धुर्याणां प्रवहुणवरीवदयोः । सामान्याभिप्रायं 
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हाकारः--कथं श्यगाला उद्यन्ते वायसा ब्रजन्ति । तयावद्धावोऽक्षिभ्यां 
भक्ष्यते दन्तैः प्रेक्ष्यते तावदहं पलायिष्ये 1 { कधं शिखरा उडन्ति वाशा 
वच्चेन्ति। ता जाव भावे अक्खीहि भक्खीजदि दनन्ति पेक्खीअदि ताव हुगगे 
पलाइदशम्‌ ।) 

विटः (वसन्तसेनां दृष्ट्वा । सविषादमात्मगतम्‌ । ) कथमये मृगी व्याघ्र. 
मनुसरति । भोः कष्टम्‌ | 


क्षरच्चन्दरप्रतीकाञ्चं पुलिनान्तरक्ञायिनम्‌ । 
हंसी हंसं परित्यज्य वायसं समुपस्थिता ।। १६ ॥ 
(जनान्तिकम्‌ ।) वसन्तसेने न युक्तमिदं नापि सदृ्भिदम्‌ । 
पूवं मानादवज्ञाय द्रव्याथे जननौ वज्ञात्‌ । 
वसन्तसेना--न । (इति िरस्चारख्यति 1) (ण ।) 
विटः- 
'अशौण्डीयंस्वभावेन वेशभावेन सन्यते । १७ ॥ 
-ननृक्तमेव मया भवतीं प्रति-- सममुपचर भद्रे सुप्रियं च्रियं च।' 
दसन्तसेना--प्रवहणविपयसिनागता शरणागतास्मि । ( पवहणविपञ्जासेण 
-आगदा । सरणागदम्हि ।)} 
विटः न मेतय्यं न मेतव्यम्‌ । भवतु । एनं वद्चयामि । (इकारमृपगम्य |) 
काणेलीमातः सस्यं राक्षस्येवाच्र प्रतिवसति । 
शकारः माव भाव यदि राक्षसी प्रतिवसति तत्कथं न त्वां मुष्णाति । अथ 
चौरः तदा कित्वं न भक्षितः । (भावे भावे जई लक्खी पडिवशदि ता कीशण 
तुमं मूरोदि । अधः चोञे ता कि तुमं ण भके, ।) 
विटः किमनेन निरूपितेन । यदि पुनरुद्यानपरपरया पद्धूयामेव नगरी- 
मुञ्जयिनीं प्रविक्ञावः तदा को दोषः स्यात्‌ | 
शकारः--एवं कृते किं भवति । (एष्वं किदे कि भोदि) 
विरटः--एवं कृते व्यायामः सेवितो धुर्याणां च परिश्रमः" परिहूतो भवति । 
शकारः--एवे भवतु । स्थावरक चेट नय प्रवहणम्‌ । अथ वा तिष्ठ तिष्ठ । 
देव्रतानां ब्राह्मणानां चाग्रतदचरणेन गच्छामि । नहि नहि । प्रवहुणमधिरह्य गच्छामि। 
येनं दूरतो मा प्रक्ष्य भणिष्यत्ति-एष स राष्टियश्यालो भदारको गच्छति । (एवं 
दर । थाव चेडा णेह पवहणम्‌ । भध वा [चरंट चिरदट । देवदाणं बह्मणाणं च॑ 
अग्गदो चर्णेण गच्छामि । ण हि ण हि। पवहुणं अहिलृह्ज गच्छामि जेण दुकंदो 
-मं पेक्खिअ भणिदरन्ति--एशे शे लदिटअशाकले भर्टालके गच्छदि ।) 


१ अशौरीयं. २ अधवा. ३ खज्जे (खादितः). ४ भ्रमः, 
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विटः--{ स्वगतम्‌ । ) दृष्करं विषमौषधीकर्तृम्‌* । भवतु । एवं तावत्‌ 
(प्रकादाम्‌ ।) काणेलीमातः एषा वसन्तसेना भवन्तमभिसारयितुमागता । 
व्षन्तसेना-- चान्तं पापम्‌ । शान्तं पापम्‌ । (सन्तं* पावम्‌ । सन्तं पावम्‌ ।) 
शकारः -( सहर्षम्‌ । ) भाव भाव मां प्रवरपुरुषं मनुष्यं व।सुदेवकम्‌ । 
(भावे भावे मं पवलपुछिश मण्डं वाशुदेवकम्‌ ।) 
विटः अथ किम्‌ । 
दकारः तेन ह्यपूर्वा श्रीः समा प्रादिता । तस्मिन्काले मया रोषिता । सांप्रतं 
पादयोः पत्तित्वा प्रसादयामि । (तेण हि अपुन्वा शिरी शमाशादिदा । तरिश काठे 
मए लोक्ाइदाः । चांपदं पादेशुं पडिअ पजादेमि 1) 
चिटः--साध्वभिहितम्‌ । 
शकारः--एष पादयोः पतामि । (इति व सन्तसेनामृपसृत्य ।) मातः अम्बिके 
ष्णु मम विज्ञप्तिम्‌ । 
एष पतामि चरणयोविशालनेभर 
हस्ताञ्जालि दक्षनखे तव शुद्धदन्ति । 
यत्तव मयाऽपकृतं मदनातुरेण 
तत्क्नासिताऽस्ि वरगात्रि तवास्मि दासः ।। १८ ॥ 
(एल पादेशुं पडमि । अत्तिके अम्बिके शुणु मम विण्णत्तिम्‌ । 
एके पडामि" चरणेशु विशारणेत्ते हरतञ्ज छि दर णहे ^ तव' शुद्धदन्ति । 
जं तं मए अवकिदं मदणातुरेणः तं खम्मिदाशि वलगत्ति तव म्हि दाशे 1}. 
वसन्तसेना- (सक्रोधम्‌ ॥) अपेहि । अनाय मन्वयसे । इति पादेन ताडयति । 
(अवेहि । अणञ्जं मन्तेसि |) 
शकारः (सक्रोधम्‌ ।)} 
यच्चुभ्बितमम्विकामातुकाभिगंतं न देवानामपि यत्मणामम्‌ । 
तत्पातितं पादतन्ेन मुण्डं वने श्युगालेन यथा मृताङ्कम्‌ ॥ १९॥ 
अरे स्थावरक चेट कुत्र त्वयेषा समासादिता । 
(जे चृभ्बिदे अभ्बिकमादुकेहि गदे ण देवाण< वि जे पणामम्‌। 
दो पाडिदे पादतलेण मुण्डे वणे शिआलेण जधा मुदङ्धः ॥ 
अखे थावलओआ चेडा कहि तुए एसा शमाशादिदा |) 


१ ओष०. २ शन्तं. ३ पुलि्ञमणु०. ४ रोशायिदा. ५ पडमि. ६ दशणहु 
७ मदणाउरेन. ८ देवाणं. ९ मिद्धे. 
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बहुवचनम्‌ । ] देवदाणं अग्गदो गच्छामि ! न हि न हीति न्यायविरुद्धम्‌ । 
[ विपमौषधीकर्तं दुजेनमानुकूल्येन परिवतंयितुमित्यथैः । वासुदेव इव वासुदेवकः 
तम्‌ । ‹ इवे प्रतिकृतौ " इति इवाथ कन्‌ 1 | एष पतामीत्यादि ! [ है विशालनेत्रे 
एषोऽहं तव चरणयोः पतामि 1 ह शुद्धदन्ति शुद्धा दन्ता यस्याः तत्संबुद्धिः। तव दश 
नखे चरणयोः दशसु नखेषु हस्ताञ्जलि करोमीति सेवः 1 मदनातुरेण कामपीड्तिन 
मया यत्तव अपकृतं तत्‌ क्षाभिताऽसि तदथं क्षमां याचिताऽखि । हे वरगात्रि तच- 
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चेटः भेटुक ग्रमशकटे रुद्धो राजमागेः । तदा चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायां 
प्रवहणं स्थापयित्वा तच्रावतीयं यावच्चक्रपरिवृत्ति करोमि तावदेषा प्रवहणविषय्ि- 
नेहारूढेति तकंयामि । (भष्टके गामदअलेहि खृद्धे काअमम्ने । तदो चाखुद््तदशच 
लक्ख वाडिभाएु पवहणं थाविअ तहि जौदलिअ जाव चक्कपल्विद्िभं कछेमि ताव 
एकश्चा पवहणविपज्जाश्ेणः इह्‌ आटृढेत्ति तक्केमि ।) 


क्कारः--कथं प्रदहुणविपयरसेनागता । न मामभिपरारयितुम्‌ । तदवतरावतर 
मदीयास्वहणात्‌ । त्वं तं दरिद्रसाथवाह्पुत्रकमभिसारयसि । मदीयौ गावौ वाहयसि । 
तदवतरावतर । गभदास्यवतरावतर । ( कधं पवहुणविपज्जशिणः आगदा।णमं 
अहिलालिदुम्‌ ! ता ओदर ओदर मपकेटकादो पवहणादो । तुमं तं दलिदहुशत्थवाहु- 
पृत्तकं* अदिशाटेशि । ममकेककाईं गोणाद्‌ं वेदि । ता ओदल ओदल । गन्भदाशि 
ओदल ओदठ |) 
वसन्तसेना--तमायेचारुदत्तममिसारयसीति यत्सत्यमल्कृताऽस्म्यमृना वच- 
नेन । सांप्रतं यन्धवतु तद्धवतु! ( तं अन्जचारुदत्तं अहिसारेसिच्ति जं सच्चं 
अरुंकिदस्हि इयिणा वअणेण । संपदं जं मोदु तं मोद |) 
रकारः-- 
एताभ्यां ते दक्ननखोत्पलमण्डलाभ्यां 
हस्ताभ्यां चादुश्तताडनलस्पटाभ्याम्‌ । 
कर्षामि ते वरतनु निजयानका- 
त्केशेषु वालिदयितासिवं यथा जरायुः :। २०॥ 


(एदेहि दे दशणहुप्पलमण्डलेहि 

इद्त" चाड शदताडणरम्पडेहि । 
कट्ामि' दे वरुतण्‌ णिअजजाणक्रादो 

केशेशु वाछिदइअं वि जहा जडाॐ९ ॥) 


दासः अस्मि । वसन्ततिलकम्‌ 1} 11 १८ ।! यच्चुम्ठ्ितिमिति । [ यदस्विकया मात्रा 
चुम्बितम्‌ } यहेवानामपि प्रणामं न गतं तान्न प्रणतम्‌ । तन्मे मुण्डं शिरः वन- 
सुगालेन मृताङ्गं शवशरीरमिव पादतलेन पातितम्‌ । अस्विकामातुभिरिति पुनस्क्तं 
सर्वत्र पुंत्लि ङ्ग बहुवचन त्वं च शकारवचनत्वादित्यवसेयम्‌ ।] उपजात्या । ये चुम्बिता 
मातुकाभ्विकाभिगंता न देवानामपि ये प्रणामम्‌ । ते पातिताः पादतकेन मुण्डा वने 
शुगाटेन यथा मृदडगाः । मातुका इति स्वार्थं कः | मुण्डा इत्ति बहुवचनमप्य- 
नथेकम्‌ ।। १९॥) [ गभेदासि जन्मत एव दासि । अतः कस्ते गवं इति भावः । | 

१ विपरद्रुणेण (विप्ेयेण) ; २ पचिवद्ुणेण (परिवतंनेन). ३ पृत्तहकं. ४ ह्येहि 
५ वड्ढामि, वटामि. ६ हणूमे (हन्‌मान्‌) . 


अष्रमोऽङ्कः । २७५ 
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ताभ्याभिस्यादि । वसन्ततिरकच्छन्दपा ! सबिन्दोः पाल्लिकगुरुत्वात्‌ एहि हत्थे्हिं 
इत्यनयोलधुत्वम्‌ । [ दश तला एव उत्पलमण्डकं यथोस्ताभ्याम्‌ । चादुशतेन त्रिय. 
वचनञतेन यत्ताडनं तत्र॒ कम्पटाभ्यामृत्सुकाम्याम्‌ । एतस्यां हस्तास्यां ते वरतनु 
केशेषु गृहीत्वा निजयानकात्कर्पासि । यथा इव । ] केषंयामि दे त्वाम्‌ । वरतनु 
निजयानकात्केशेद्‌ वाल्िदियितामिव यथा केचेषु जटायु राकृष्टवान्‌ । पाठान्तरे हनूमा- 
नित्यथेः। [ते ते इति यथा इव इति च पुनरुक्तम्‌ । वाङिदयिताया जटायुना कषंणा- 
भावात्‌ ] व्याहतोपमं चेदम्‌ । [ शकारोक्तित्वेन चमत्छतिमत्‌ ] ॥ २०) अग्राह्या 
इति । [ गुणष्रमन्विताः सौन्द्यादिगुणोपेताः । दृष्टान्ताक्कारः ] ।। २८ ॥ योञ्सौ 
सोऽयैतस्याः इत्यादि 1 ततः सांप्रतं मारयाम्येनाम्‌ । यदीच्छ्ीत्यादि । उपजाति. 
च्छन्दसा । प्रावारकं परच्छन्दं सूत्रशतंग्रंधितम्‌ । [ यदि इच्छसि मत्त इति दोषः । | 
मत्स्यं च खादितुम्‌ । चहु चह चृक्छु चहु चुहुत्ति इत्यनृकरणम्‌ ।! २२1 
बालामिति 1 [ वेश्यां तथाऽपि अवैशसदु्ः । कुलस्त्री जनोचित इत्यर्थः । प्रणयोप- 
चारः यस्याः । घनलोभविरहादिति भावः 1 अनागसं निरपराघामेनां यदि घात. 
यामि 1 केनोड्मेन प्लवेन । तरिष्ये अत्राह्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । वसन्त° वृत्तम्‌ 1 | 


२७६ सुच्छकटिके 


विटः- 
अग्राह्या मूर्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः । 
न लताः पट्लवच्छेदमहुन्त्युप वनोद्धुूवारः 1 २१॥ 
तदुत्तिष्ठ त्वम्‌* । अहमेनामवतारयामि । वसन्त सेने अवतीयंताम्‌ । 
( वसन्तसेनाऽवतीर्येकान्ते स्थिता । } 
शकारः--( स्वगतम्‌ । ) योऽसौ मम वचनावमानेन तदा रोषामिनिः 
संधृक्षितोऽद्येतस्याः पादप्रहारेणानेन प्रज्वकितः । तत्सांप्रतं मारयाम्येनाम्‌ । भवतु । 
एवं तावत्‌ । (प्रकारम्‌ ।) भाव भाव) 
यदीच्छति लम्बदशाविशालं प्रावारकं सु्रशतेर्यक्तम्‌ । 
मांसं च खादितुं तथा तुष्ठि कतुं चह चहु चुक्कु चृहू चह इति ॥ २२ ॥ 
(जे शे मम व्जणावमाणेण तदा खोलग्गी शंधुक्सिदे अज्ज एदाए पादप्पहाङेण 
अणेण पज्जलिदि । तं शंपदं मालेमि णम्‌ । भोदु । एव्वं दाव । भावे भावे। 
जदिच्छशो लम्बदशाविशारं पावारूअं शुत्तशदेहि ज॒त्तम्‌ । 
मंशं च खाद्‌ तह तुरिट काद्‌ चुहू चहु चुक्कु चहु “चूहूत्ति 1} 
विटः- ततः किम्‌ । 
ककारः मम प्रियं कुर ! (मम पिअं कलेहि ।) 
विरट~बाढं करोमि वजंयित्वा त्वकायेम्‌ । 
. ककारः भाव अकायेस्य गन्धोऽपि नाम्ति। राक्षसी काऽपि नास्ति। (भावे 
मकज्जाह गन्धे वि णत्थि 1 लक्वसी कवि णत्थि ।) 
विटः--उच्यतां तहि 1 
ककारः मारय वसन्तसेनाम्‌ । (माडेहि वसन्तशेणिभम्‌ ।) 
विटः-- (कणो पिघाय |) 
बालां स्त्रियं च नगरस्य“ विभूषणं च 
वेऽ्यामवेशसदृश्षप्रणयोपचाराम्‌ । 


एनामनागसमहं यदि घातयामि 
केनोडपेन परलोकनदीं तरिष्ये ! २३॥ 


रकारः--अहं त उडुपं“ दास्यामि । अन्यच्च विविक्त उद्यान इहु मारयन्तं 
कस्त्वं प्रेक्षिष्यते । ( अहु ते भेडकं दइर्शम्‌ । अण्णं च विवित्ते उज्जाणे इध 
मालन्तं को तुमं पेक्खिरशदि ।) 
न्‌. २ क्ता... त्युपवनोद्धवा. ३ न्तुपव०. ४ व्वहमेनाम्‌. ५ चुह्ति. 
६ भावे भावे. ७.नररोकवि. ८ एडकम्‌. 
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२७८ भुचख्छकरिके 


विरटः- 


परयन्ति मां दश्च दिशो वनदेवताश्ष्च 
चन्द्र्च दीप्तकिरणश्च दिवाकरोऽयम्‌ । 
धर्मानिलो च गगनं च तथाऽन्तरात्मा 
भूमिस्तथा सुक्रृतद्ष्कृतसाक्षिम्‌ता । २४ ॥ 
शकार तेन हि पटान्तापवारिता कृत्वा मारय । (तेण हि पडन्तौवालिदं 
कदुअ मालेहि | 
चेटः--मृखं अपध्वस्तोऽसि } 
शकार--अधमंभीरुरेष वृद्धशुगालः । भवतु 1 स्थावरकं चेटमनुनयामि। 
पुत्रकं स्थावरक चेट सुवणेकटकानि दास्यामि) ( अधम्मभीद्‌ एशे बृडढकोले३ । 


भोदु । थावलअं चेडं अणुणेमि । पृर्थकाः थावलका चेडा रोवण्णखडईू 
दद्दशम्‌ ।) 


चेटः-अहमपि परिधास्यामि । (अहं पि परहिलिरशम्‌ ।) 

ककारः सौवर्णं ते पीठकं कारयिष्यामि (रोवण्णं दे पीठकें कालइर्शम्‌ }) 

चेटः-अहमप्युपवेक्ष्यामि । (अहं पि उवविशिर्शम्‌  ) 

ककारः-- सवं त उच्छिष्टं दास्यामि । (शब्वं दे उच्छिर्टं “दद्रशम्‌ 1) 

चेटः- अहमपि खा{दिष्यामि । (अहं पि खादश्टाम्‌ 1) 

शकारः सवेचेटानां महृत्तरकं कारयिष्यामि 1 ( श॒व्वचेडा्ण< महृत्तलकं 
कङद्‌रशम्‌ 1 } 

चेटः-- भटक भविष्यामि । (भदटके ` हुविर्लम्‌ 1) 

रकारः--तन्मन्यस्व मम वचनम्‌ । (ता मण्णेहि'° मम वणम्‌ |) 

चेटः-भटुक सर्वं करोमि वजेयित्वाऽकार्यम्‌ । ({ भङटके शव्वं कलि 
वञ्जिअ अकञ्जम्‌ 1) 

दकारः--अकरायंस्य गन्धोऽपि नास्ति । (अकज्जाह्‌ गन्धे वि णत्थि ।) 

चेटः--भणतु भटुकः । (भणादु भदटके ।) 

शकारः--एनां वसन्तसेना मारय । (एणं वशन्तशेणिअं माछेहि ।) 

चेटः प्रसीदतु भटूकः । इयं मयाऽनायेणार्या प्रवहुणपरिवर्तनेनानीता । 
(पशीददु भक्टके । इअं मए अणञ्जेण अज्जा पवहणपलिवत्तणेण आणीदा ।) 


ज्‌ ताना भाण नाजा = ७७ ११०००१५ 











१ वक्तं (वकतां). २ धिकूकृतः. ३ खोले (शुगालः). ४ पृत्तका. ५ खण्डा, 
६ पीठके. ७ °दटञं. ८ चेडञाणं. ९ भटके, १० माणेहि (मानय). ११ गदित. 
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साक्षिभूता प्रत्यक्षद्रष्टी । एतत्लिङ्खवचनविपरिणामिन सवत्र योज्यम्‌ ।॥ २४ 1 
खडञदं बाहुवच्यविशेषान्‌ । पीढके पीठम्‌ । उच्छिर्टअं भोजनावश्चिष्टम्‌ । 
येनेति । [ येन कममणां अहं मागवेयदोषेः दुभग्यिदोबेः गमेदासः आजन्मसेवकः 
विनिर्मितोऽस्मि तत्कमं ईदुशक्मंणा जधिकं न क्रष्यामि संपादयिष्याभि । तेनाकायं 
धरिह॒रामि ] । २५1 अपीति । [ एष परिमूता निकृष्टा दा यस्य तथा अपि दरिद्रः 
्रेष्यः सेवकोऽपि परत्र पररोके फलं पुण्यकर्मण इति यावत्‌ इच्छति । अस्य भर्ता तु 
न } तस्माच दाकारसदु्षाः अद्य असदृ कमं पापादि असदृक्मयोग्यं पुरूषं वा वघं- 
यन्ति सदृशं पुण्यं कमं योग्यं पुरूषं वा त्यजन्ति ते कृथसिव नां न यान्ति । यास्य- 


२८० मुच्च्छकरटिके 


शकारः--अरे चेट तवापि न प्रभवामि । (अलेः चेडा तवावि ण पहुवामि ]) 

चेटः-प्रमवति मटुकः शरीरस्य त चारित्रस्य । तत्प्रसीदतु प्रसीदतु 
भटुकः । बिभेमि खल्वहम्‌ । ( पहबदि भश्टकेः शखीरखाह्‌ ण चालित्ताह्‌ ) ता 
परीददु पश्चीददु भश्टके । भामि क्खु अहम्‌ ।) 

शकारः त्वं मम चेटो भृत्वा कस्माद्धिभेषि । (तुमं मम चेडे भविन कर्शं 
भारि 1) 

चेटः--मटुक परलोकात्‌ । (भरटके पललोअरश ।) 

श्यकारः--कः स परलोकः ! (के शे पललोए ।) 

चेटः- भटक सुकृतदुष्केतस्य परिणामः । ( मश्टके शुकिददुककिदद्श 
पलिणाति । ) 

शकारः कीदृशः सुकृतस्य परिणामः । ( केखिकेः शुकिदश्स पकलिणामे ।) 

चेटः-- यादृशो मटरुको वहुसुवणंसण्डितः । ( जादिशे भश्टके बहुशुवण्ण- 
मण््डिदे । ) 


ज्ञकारः - दुष्कृतस्य कीदुक्चः । (दुककिदरश केलिशे }) 
चेटः--यादृशोऽहं परपिण्डभक्षको भूतः । तदकायं न करिष्यामि । { जादिक्षे 
ह्ग्गे परूपिण्डभक्खके" भूदे । ता अकज्जं ण करदश्शम्‌ 1) 
दकारः अरे त॒ मारयिष्यसि। ( इति बहुविधं ताडयति ।) (अछेण 
मालिश्शलि !) 
चेटः-- ताडयतु मटरको मारयतु भटूकः । अकार्यं न करिष्यामि 
येनास्मि गभेदासो विर्निमितो भागघेयदोषेः । 
अधिकंच न केष्यासि तेनाकायं परिहरामि ।॥ २५॥ 
(पिरटदु' भश्टके मालेदु भश्टके । अकज्जं ण करइश्शम्‌ । 
जेणम्हि गम्भदाक्ञे विणिभ्मिदे भायषेमदोर्शेहि । 
अहिं च ण कीणिरशंः तेण अकज्जं पठलिहुरामि ॥ 
वसन्तसेना-- भाव शरणागताऽस्मि । (भाव दहारणागदम्हि ।) 
विटः--काणेरीमातः सषेय मषय । साधु स्थावरक साधु । 
अप्येष नाम परिभृतदश्चो' ददिद्रः 
प्रेष्यः परत्र फलमिच्छति नास्य भर्ता । 
तस्मादमी कथमिवाद्य न यान्ति नाक्ञं 
यं वघंयन्त्यसदृश्षं सदृश्चं व्यजन्ति ॥ २६॥ 
१ अले अले. २ मटक. ३ कौलिक, कोश्चिदे. ४ पुटके, पुटके. ५ पिदुदु, विहुदु. 
६ कीलिश्शं. ७ तेण अहु. ८ अप्येवमेव. ९ दुशः. 
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नत्येवेत्यथंः। वसन्तत्िरुकं वृत्तम्‌ | ।२६॥ रन्ध्रेति। [कृतान्तः विधिः रन्ध्रानृखारी 
चिद्रानुवर्ती विषमो विपरीतकारी च यद्‌ यस्मात्कारणाद्‌ । अस्य चैटस्य । शषं 
स्पष्टम्‌ । उपजातिच्छन्दः |! २७ । कस्मात्‌ बिभेमि । अपितु नत कस्मादपीव्यथंः। 
अपवारके । गृहविशेष इत्यर्थः । परिकरं काछ इति प्रसिद्धम्‌ । सककालमित्यादि । 
वैरिको वैरी । स्वार्थं कः। २८ ॥ शण्णा उपदेश्चः ! एदं विटम्‌ । कथमहं एवं 
बृहतो मल्लकप्रमाणात्‌ । समुद्रध्रमाणादिति वक्तव्ये मौख्यान्मिल्लकप्रमाणतया कुक- 
मृपमिनोति । ' मल्किका पत्नपुटिका तया कुलस्य महत्त्वं मौ्यादुपभिनोति ` इति 
प्राचीनटीका । कि कुक्ेनेति । [ कुरेन उपदिष्टेन कथितेन कि कि प्रयोजनम्‌ । 


२८२ भृच्छकटिके 


अपिच! 
रन्ध्रानसारी विषमः कृतान्तो यदस्य दास्यं तव चेश्वरत्वम्‌ । 
धियं स्वदीयां यदयं न भुड्क्ते यदेतदान्ञां न भवान्करोति ॥ २७ ॥ 
शकारः--{ स्वगतम्‌ । ) अधमंमीर्को वृद्धग्णरगालः । परलोकभीरुरेष 
गभ॑दासः । अहं राष्टियद्यालः कस्माद्धिभेमि वरपुरुषमनुष्यः । (प्रकाशम्‌ ।}) अरे 
गभेदास चेट गच्छ त्वम्‌ । अपवारके प्रविश्य विश्रान्त एकान्ते तिष्ठ (अघम्म- 
भिलृएः बृडढखोडे । पललोतभीदू एशे गन्भदाशे । हग्गे लरदिटअशाले कर्श भामि 
वरुपुकिशमणुदशे । अले" ग्ठ्भदाङे चेडे गच्छ तुमम्‌ । ओवरके पविशिअ वीशन्ते 
एअन्ते चिरट ।) 
चेटः--यद्धुटुक आज्ञापयति । ( वसन्तस्तेनामुपसृत्य । ) अयं एतावान्मे 
विभवः (इति निष्कान्तः |} (जं भटके आणवेदि । अज्जए एत्तिके मे विहवे ।) 
शकारः--( परिकरं बध्नन्‌ । ) तिष्ठ वसन्तसेने तिष्ठ । मारयिष्यामि) 
(चिश्ट वसन्तरोणिए चिश्ट । मालइदशम्‌ ।} 
विटः आः ममाग्रतो व्यापादयिष्यसि । (इत्ति गले गृह्ति ।) 
शकारः -- (भूमौ पतति 1) भावो मदुकं मारयति । {इति मोहं नाटयति } 
चेतनां रञ्ध्वा ।) 
सवेकालं मया पुष्टो मासेन च घतेन च । 
अद्य कार्ये समुत्पन्नं जातो मे वेरिकः कथम्‌ । २८ ॥ 
( विचिन्त्य । ) भवतु । छन्धौ मयोपायः । दत्ता वृद्धशुगाखेन शिरश्चालनसंज्ञा। 
तदेतं प्रेष्य वसन्तसेनां मारयिष्यामि । एवं तावत्‌ । (प्रकाशम्‌ ।) भाव यच्वं मया 
भणितः तत्कथमटहमेवं बुहृत्तरेः मल्खकप्रमाणैः कुरजतोऽका्यं करोमि ! एवमेत. 
दङ्खीकारयित्‌ मया मणितम्‌ । (भवे भटक मालेदि । 
दाव्वकारुं मए पृष्टे" मंरोण अ पिएण अ। 
अज्ज कञ्जे रामृप्पण्णे जादे मे षलिए^ कधम्‌ ॥ 
भोदु । लद्धे मए उवाए । दिण्णा बृडढखोडेण शिरस्वालुणशषण्णा । ता एदं पेशिय 
वरन्तशेणिअं मारुदइरशम्‌ । एव्वं दाव ! भावे जं तुमˆ मए भणेदि तं कधं हुम 
एव्वं वडढरकेहि मल्ककप्पमार्णेहिः करेहि जादे अकज्जं कलेमि । एव्वं एदं 
अङ्खीकरवेद्‌ ` मए भणिदम्‌ ।) 
विटः- 
कि कुखेनोपदिष्टेन ज्ञीलमेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति सुतरां स्फोताः सूक्षेत्रे कण्टकिव्रुमाः ९) २९ ॥ 


१ मील्‌ (भीरः). २ अले ). २ अदे अले. ३ ष्यति. ४ भावे भविअ. ५ पुद्. ६ वेर. 
७ तुमे. ८ गल्छक; °पमाणाहि- ९ कारीवेद्‌, काकिद्‌. १० कण्टक. 
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न फिचिदित्यथः । अत्र अकार्यकरणे शीख्मेवं कारणम्‌ । यतः पुक्षेत्रे कण्टकिदूमा 
स्फीताः संप्ररूढडा भवन्ति) एवं महाकूलेऽपि दुष्कृतकारिणो भवन्ति । २९ ॥ 
अस्मदिति । [ वसन्तसेना शौण्डीयं भावात्स्वाभिमानात्‌ अस्मत्समक्तं न युक्तमिदं 
नापि सदृश्चमिदभिति मया पूर्वोक्तितत्वात्‌ मूखं न मजेत॒सेवेत । तस्माद्‌ विविक्तं 


२८४ भुच्छकरिके 


कारः माव एषा तवाग्रतो छज्जते । न मामङ्गीकरोति । तद्गच्छ । 
स्थावरक्चेटो मया ताडितो गतोऽपि । एष प्रपलाय्य गच्छति । तस्मात्तं गृहीत्वाऽऽ- 
गच्छतु भावः । ( भावे एशां तव अग्गदो लज्जादि । ण मं अङ्खीकलेदि। ता 
गच्छ । थावरुअचेडे मए पिदिव्दे गदे वि। एशेः पखाइअ गच्छदि। तातं 
गेण्हिमि आअच्छदु' भावे 1} 
विटः-- (स्वगतम्‌ ।)} 
अस्सत्समक्ष हि वसन्तसेना शौण्डीये भावान्न भजेत मखम्‌ । 
तस्मात्करोम्येष विविक्तसस्या विविक्तचिश्म्भरसो हि कामः| २३०॥ 
(प्रकानम्‌ ।)} एवं भवतु । गच्छामि | 
वसन्तसेना -- ( पटान्ते गृहीत्वा । ) नन्‌ भणामि सरणागताऽस्मि) (णं 
भणामि शलणागदम्हि 1) 
विटः वसन्तसेने न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । काणेलीमातः वसन्तसेना तव 
ह्स्ते च्यासः। 
शकारः एवम्‌ । मम हस्त एषा न्यासेन तिष्ठतु । (एन्वम्‌ मम हरते एशां 
णाशेण चिरटदुः |) 
विटः--पत्यम्‌ । 
शकारः सत्यम्‌ । (श्षच्चम्‌ ।) 
विटः (किचिद्गत्वा ।) अथ वा मयि गते नृशंसो हन्यादेनाम्‌ । तदपवारित- 
शरीरः पश्यामि तावदस्य चिकीर्षितम्‌ 1 (इत्येकान्ते स्थितः 1) 
शकारः--भवतु । मारयिष्यामि । अथ वा कपटकापटिक एष ब्राह्मणो वृद. 
शृगालः कदाऽप्यपवारितशरीरो गत्वा शुगाखो भूत्वा कपटं करोति । तदेतस्य 
वञ्चनानिमित्तमेवं तावत्करिष्यामि । (कुुमावचयं कुवेन्नामात्मं मण्डयति ।} बि 
नाले चसन्तसेने एहि 1 (मोदु 1 मालदरशम्‌* 1 भध वा कवडकावडिके एशे बम्हुणे 
भूडढ खोड कंदावि गोवालिदशरीकले गडिभ शिञआले भविअ हुलुभूलि करेदि । ता 
एदर् वञ्चणाणिमित्तं एव्वं दाव कडरशम्‌ । वाहू वाश वशन्तरेणिए एहि । 
विटः--अये कामी संवृत्तः । हन्त निवैतोऽस्मि । गच्छामि । ( इति 
निष्क्रान्तः ।) 
शकारः-- 
सुवर्णकं ददामि प्रियं वदामि पतामि क्षीण सवेष्टनेन । 
तथाऽपि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति कि सेवकं कष्टमथा मनुष्याः । ३१ ॥ 
(शुवण्णअं देमि पिं वदेमि पडेमि श्ीक्षेण “शवेरटणेण । 
तधा विमं णेच्छसि शुद्धदन्ति कि रोवं कर्टममा मणुर्शा ॥ ) 


गदे वि एशे. २ भाभर्छदु ३ चिद्रुदू. ४ माडिष््शम्‌. ५ शवेदुणेन. 
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विजनं करोमि ! हि यतः विविक्ते यो विश्चम्भस्तेनं रसो रामो यत्र तथाभूतः कामः 
भवति ! अर्थान्तरन्यासः ! उपजात्तिच्छन्दः 1! ३० । णाञ्ञेण न्यासेन विनाश्चेन च । 


> ८६ भ्ृच्छ कटिके 


वसन्तसेना-- कोऽत्र संदेहः । (अवनतमुखीः ' खरचरित ` इत्यादि र्लोकदरयं 
पठति ।) 
खङ्चरित निकृष्ट जातदोषः 
कथमिह मां परिलोभसे घनेन । 
सुचरितचरितं विशुढदेहं 
न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति ॥ ३२॥ 


यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलन्ीलवान्दरिद्रोऽपि । 
शोभाः हि पणस्त्रीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः । ३३ ॥ 


अपि च। सहकारपाद्पं सेवित्वा न पलाञ्लपादपमङ्कीकरिष्यामि। (कोष्त्य 
संदेहो 1 अवि अ । सहंआरपादवं सेवि ण पलासपादवः अद्खीकरिस्सम्‌ 1) 


दकारः--दास्याःपुत्रि दरिद्रचारुदत्तकः सहकारपादपः कृतः । अहं पुनः 
पलाशो भणतः । किशुकोऽपि न केतः। एवं त्वं मह्यं गटीं ददत्यद्यापि तमेव 
चास्दत्तकं स्मरसि । (दाशीएधीए दछिहचानृदत्तके* शाहुभाकपादवे कड़े । हुग्गे उण 
पलालः भणिदे । किशुके वि ण कड़े । एव्वं तुमं मे गाल्ि देन्ती अन्जवि तं ज्जेव 
चालृदत्तक शुमरेदि |) 

वसन्तसेना--हूदयगत एव किमिति न स्मयेते । { हिभअगदो ज्जेव कित्ति 
ण सूमरीअदि 1) 

शकारः--अद्यापि ते हूदयगतं त्वां च सममेव मोटयामि । तहुरिद्रसाथवाहक- 
मनुष्यकामुकिनि तिष्ठ तिष्ठ । (अज्ज पि दे हिअअगदं तुमं च शम ज्जेव 
मोडमि । ता दलिदहश्चत्थवाहअमणुहशकामृकिणि. चिरट चिदट ˆ ।} 

वसन्तसेना-भण भण पुनरपि भण इटछाघनीयान्येतान्यक्षराणि । (भण भण 
पुणो वि भणः सलाहणिअ!ई एदादं अक्ख राइ ।) 

दकारः--परित्रायतां दास्याःपृत्रौ दरिद्रचारुदत्तकस्त्वाम्‌ । ( पलित्ताअदु 
-दाशी एपुत्ते दलिहुचाटदत्तके तुमम्‌ ।) 

वसन्तसेना-परत्रायते यदि मां प्रेक्षते । (परित्ताअदि जदि मं पेक्खदि 1) 

शकारः-- 


कि स शक्रो वालिपुत्रो महेन्द्रो रम्भापुत्रः कालनेमिः सुबन्धुः । 
रुद्रो राजा द्रोणपुत्रो जटायुश्चाणक्यो वा धुन्धुमारस्त्रि शङ्कुः ।। ३४।। 
अथ वैतेऽपि त्वां न रक्नन्ति। 


"~~~" ता णामा नमनो 


१ सस्कृतमाभित्यावन०. २ दोभा पण्य०. ३ पलाश. ४ दत्ताक्रे. ५ पडे, 
९ हदुवाह्‌, रात्तवाह्‌. ७ चिदं चिदु, ८ भण । सरा०. ९ पडिभत्तदु. 
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मिति [ सवेप्टनेन सोष्णीषेण । शुद्धदन्ति तथाऽपि मां सेवकं कि नेच्छसि । 
मनुष्याः कष्टमयाः खलू । केचित्‌ कि शे वं इति पदच्छेदं कृत्वा “कि ते वयं 


२८८ मृच्छकटिके 


चाणक्येन यथा सीता मारिता भारते युगे । 
एवं त्वां मोटयिष्यामि जटयुरिव द्रौपदीम्‌ ।। ३५ ॥ 
( इति ताडयितुमृयतः । ) 
(कि शे शक्के वाच्िपृत्ते महिन्दे लम्भापृत्ते कालणेमी शुबन्धू । 
खुद लाभा दोणपुत्तं जडाऊ चाणक्के वा घृन्धृमारे तिशद्क ॥ 
अधवाएदेविदेण छक्छखन्ति। 
चाणक्केण जधा रीदा माखिदा भार्दे जृए | 
एव्वं दे मोडडश्यामि जड़ाऊ विञ दोव्वदिम्‌ ।।) 
 वसन्तसेना--हा मातः कुत्रासि । हा आयंचारुदत्त एष जनोऽसंपू्णंमनोरथ 
एव विपद्यते । तदुष्वेमाक्रन्दयिष्यामि । अजथ वा वक्षन्तसेनोष्वेमाकरन्दतीति लनज्ज- 
नीयं खल्वेतत्‌ । नम आयं चारुदत्ताय । ( हा भक्ते कहि सि । हा अन्जचारुदत्त एसो 
जणो असपुण्णमणोरधो ज्जेव विवज्जदि। ता उद्धं अक्कन्दइस्छम्‌ । अघ वा 
वसन्तसेणा उद्धं अक्कन्दति त्ति रञ्जणीञं क्खु एदम्‌ । णमो अज्जचारुदत्तस्स \} 
ककारः--अद्यापि गभंदासी तस्यैव पापस्य नाम गृह्भयति । (इति कण्ठे 
पीडयन्‌ 1) स्मर गभेदासि स्मर । (अज्जवि गन्भदाक्ीः तर ज्जेव पावस्स णामं 
गेण्णदि । शुमरू गव्भदाशि शुमख ।) 
वसन्तसेना-- नम आयंचारुदत्ताय । (णमो मज्जचारुदत्तस्स ।) 
ककारः भ्रियस्व गर्मदासि भ्रियस्व । (नाट्येन कण्ठं निपीडयन्मारयति ।) 
(मरू गञ्भदादि मर |) 
(वसन्तसेना मृछिता निश्चेष्टा पतति ।) 
लकारः (सहषंम्‌ ।) 
एतां दोषकरण्डिकामविनयस्थावासभतां खलां 
रक्तां तस्य किलागतस्य रमणे कालागतामागताम्‌ । 
किमेष सम्‌दाहरामि निजकं बाहोः शूरत्वं 
निःहवासाऽपि श्ियतेऽस्बा सुमृता सीता यथा भारते ।\ ३९ ॥1 
(एदं दोशकरुण्डिअं* अविणअदशावाशभूदं खलं 
रत्तं तदश किरागदक्श रमणे काागदं आअदम्‌ । 
कि एशे शमुदाहरामि णिञभं बाहण शूरत्तणंः 
णीशाश्े वि मेद" अम्ब शुमा शीदा जधा भार्दे ।)} 





१ °्दाशि...गेण्डसि. २ करृण्डभं. ३ शुकक्वणं. ४ मके इथं अ सुमला 
(श्रियते इयं च सुमृता). 
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काष्ठमया मनुष्याः ` इति च्छायामिच्छन्ति । तें वयं काष्ठमयाः परुषाः न तु 
परमार्थतः इति व्याख्यान्ति च । उपजातिवंत्तम्‌ 1 ] कि सेवकाः कष्टमया मनुष्याः 
।} ३१ ।। खल्चरितेति ! [ हे खछचरित दष्टचरित हे निकृष्ट अवम । इति संबो- 
धनद्रयम्‌ 1 जातदोषः उत्पन्नपापः इह मां कथं घनेन परिलोन्से विोमयसि 1 
सुचरितं चरितं बाह्वादकरत्वादि यस्य तत्सुचरितचरितं विचुदधदेहं भास्वरशरीरं 
कमं मधुपाः न परित्यजन्ति हि 1 भत्र अप्रस्तुतप्रशंसा चारुदत्तं न परित्यजामीति 
सूचित्तम्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । ] ।। ३२ ॥ यत्नेनेति ! कूलशीखवान्‌ पुरुषः दरि- 
दरोऽपि यत्तेन सेवितव्यः 1 सदृश्चजनः अनृरूपपुरुषः समाश्रयो यस्य तादयः कामः 
पणप्रघानाः स्त्रियः पणस्त्रियः वेश्याः तासां लोभा हि भूषणावहः खट । आर्या | 
|} ३३ । पल्ाशपदेन राक्षसोऽप्यभिवीयते । [पठं मांखमदनातीति । | गाटि देन्ती 
साक्षेपं वदन्ती इति देदीति चिरंतनटीका । कि स शक्र इति । यक्वरीविशेषच्छन्दा 
दटोकः ! [ स॒ चारुदत्तः कि शक्रः वालिगुत्रः महन: । अत्रे शक्रः मन्द्र इति पुन- 
सक्तं वाद्िपुत्र इति आगमविरुदधन्‌ । अथ वा रम्भावुनः कालनेमिः सुबन्व्‌ः । 

५९ 
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इच्छन्तं भां नेच्छतीति गणिका रोषेण सया मारिता 
शन्ये दुष्पकरण्डक इति सहसा पाशेनोत््रासिता ! 
सेवावेन्चितो आता मम पिता मातेव सा दोपदी 
योऽसौ पश्यति नेदृशं व्यवसितं पुत्रस्य शूरत्वम्‌ ।। ३७ ॥ 
भवतु । सप्रतं वृद्धश्रूगाल आगमिष्यतीति ततोऽपसृत्य तिष्ठामि । (तथा करोति |) 


(इच्छन्तं मम णेच्छतिः त्ति गणिञ रोशेणः मे माङिदा 
शुण्णे पुप्फकलण्डके त्ति शहशा पारण उत्ताशिदा । 
दोवावद्धिद भादुके मम पिदा मादेव ला दोप्पदी 
जे शे पेक्खदि णेदिगं ववरिदं पृत्ताह शृूरत्तणम्‌ ॥ 
भोदु गंपदं+ बुडढणोडे आगमिरशदित्ति ता ओशचिञ चिद्टामि ।) 


( प्रविद्य चेटेन सह्‌ । } 

विटः-अननीतो मया स्थावरकश्चेटः । तद्यावत्काणेलीमातरं पश्यामि । 
(परिक्रम्यावलोक्य च ।) अये सावं एत्र पादपो" निपएत्तितः । अनेन च पतता स्वरी 
व्यापादिता 1 भोः पाप किसिदमकायंमनुष्ठितं त्वया । तवापि पापिनः पतनास्स्त्री- 
वधदश्च॑नेनातीव“ पातिता वयम्‌ । अनिमित्तमेतत्‌ । यत्सत्यं वसन्तसेनां प्रति शङ्कितं 
मे मनः । स्वंथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति) ( शकारमृपसुत्य । }) काणेरीमातः 
एवं मयाऽनुनीतः स्थाव रकंश्चेटः । 

काकारः--भाव स्वागतं ते । पुत्रकं स्थावरक चेट तवापि स्वागतम्‌ । (भवे 
च्शाअदं दे। पुद्तक1* यावखका चेडा तवावि शाअदम्‌ ।)} 

चेटः--अथ कि । (अध डं ।) 

विटः-मदीयं न्यासमृपनय । 

शकारः--कीदुशो न्यासः । (कीदिशो णाश |) 





एवमितरत्रापि आगमविरुद्धं यथायथमृह्यम्‌ । कालनेमिः असुरविशेषः 1 सुबन्धुः 
कविः । धुन्धुमारः त्रिशडकुद्चऽराजविशेपौ । शाखिन वृत्तम्‌ ] 11 ३४ ॥ चाणक्येने- 
स्यादि । भारते युगे मारतावच्छिन्ने समये ! [ मोटयिष्यामि मारयिष्यामि ] ॥ ३५॥ 
[ ऊष्वेमच्चैःस्वरेण । निर्चेष्टा चरुनवलनादिरदहिता । ] एतामिति । खां 
दूजेनस्वभावाम्‌ । तस्य चारुदत्तस्य रमणे संमोगनिसित्तं कालागतामागताम्‌ । 
कारां कृष्णाम्‌ । [ दोषाणां करण्डिकां पेटिकां अविनयस्य आवासभूतां खलां 
रक्तां आगतस्य अथ वा अगतस्य गतिरहितस्य दुगतस्येत्यथंः । तस्य चार 
दत्तस्य रमणे रमणार्थं कालागतं कालप्राप्तां तथा आगताम्‌ एताम्‌ हतवा- 


१ णेच्छसि. २ पाशेण. ३ संपदं. ४ पादयोतनि०. ५ दशनादतीव. ६ देवता. 
करिष्यति. ७ पुर्थकरा, पृत्तका. 
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निति शेषः । एष बाह्वोः निजकं शूरत्वं कि समृदाहरासि । चिःदवासा अपिं 
अम्बा वसन्तसेना जयते । भारते सीता यथेति हतोपमम्‌ 1 चार्दूक° ] । ३६ ॥ 
इच्छन्तमिति । [ इच्छतं मां यणिका नेच्छतीति मे मया रोषेण मारिता! 
शून्ये पृष्पकरण्डके सहसा पाशेन बाहुपारेन इति उत्ासिता । योऽसौ मम भाता 
पिता च सेवावद्चितः। सा द्रौपदी इवे मे माता च सेवावञ्चिता या ईदृ 
पुत्रस्य व्यवसितं शूरत्वं न पश्यति । चार्दू० वृत्तम्‌ । | मया रोषेण मारिता इति 
विषयस्य योजना ! माता च षा द्रौपदी।या सा पश्यति 1 ३७॥ पाप इति 
वृक्षं संबोधयति । अनिमित्तमसंकरुलम्‌ ! पिट्ठदो पृष्ठतः । दक्षिणदिग्तत्वं मृतत्वमपि। 
न प्रत्येषि पराक्रमे । दाक्षिण्येति । [ दाक्षिण्यमेव उदकं तस्य नदी विगता नष्टा । 
रतिः प्रीतिः स्वदेशं याता । है अर्कृतमूषणे अलंकृतानि भूषणानि यया तत्संबृद्धिः। 
सुवदने । क्रीडायां रसः तेन उद्धासिति शोभमाने । प्रहासः पुलिनं यस्याः तादृशि हा 
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विटः वसन्तसेना । 

शकारः--गतःा । (गडा ।} 

विटः-- क्व । 

रकोरः-- भावस्यैव पृष्टतः} (भावश्श ज्जेव पिशटदो ।) 

विट-- (सवितकंम्‌ 1) न गता खल्‌ सां तया दिशा । 

दकारः त्वं कतमया दिला गतः । (तुमं कदमाए दिशार्‌ गडेः।) 

विटः पूवेया दिशा । 

शकारः-- साऽपि दक्षिणया गता! (शाविं दक्खिणाए गडा) 

विटः--अहुं दक्षिणया । 

शकारः--सास्पयुत्तरया । (शषा घि उत्तराए ।)} 

विटः--मत्याकुरं कथयसि । न शुध्यति मेऽन्त सात्मा । तत्कथय सत्यम्‌ । 

शकारः--रपे भावस्य शीषंमात्मीयाभ्यां पादाभ्याम्‌ । तततः संस्थापय 
हृदयम्‌ । एषा मया मारिता । (वामि भावदश शीशं अत्तणकेलकेहि पादेहि । ता 
रांठबेहि हिमम्‌ । एंशा मए माकिदि ।) 

विटः (सविषादम्‌ ।) सत्यं त्वया व्यापादिता । 


दाकारः--यदि मम वचने न प्रत्ययसे तत्पश्य प्रथमं राष्ट्ियिश्याकसंस्थानस्य 
शूरत्वम्‌ । ( इति दशंयति । ) (जह मम वणे न पत्तिमाअशि ता पेक्ख पढमं 
रुदिटअशारशंठ णाह शूलत्तणम्‌ 1) 

विटः-हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । (इति मृ छित: पतति ।) 

शकारः ही ही । उपरतो भावः! (हीही । उवल्दे भावे ।) 

चेटः--समाश्वसितु समाश्वसितु भावः । अविचारितं प्रवहणमानयतैव मया 
प्रथमं मारिता । ( शमश्शश्द्‌ शमर्दाशदु मावे । अविचाकिअं पवहूणं आणन्तेण 
ज्जेव मए पढमं माङ्दिा 1) 

विटः (समाइवस्य सकरुणम्‌ ।) हा वसन्तसेने । 


दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्ववेक्षं रति- 
हा हाऽ्लङृतभूषणे सुववने क्रीडारसोःासिनिः । 
हा सौजन्यनदि प्रहासपुलिने हा मावक्ञामाश्रये" 
हष हा नक्ष्यति मन्मथस्य विपणिः सौमाग्यपम्याकरः । ३८ ॥ 
(सासम्‌ ।) कष्टं मोः कष्टम्‌ । 


[1 1 रररे 
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कि नु नाम भवेत्कायेमिदं येन स्वया कृतम्‌ । 
अपापा पापकत्पेन नगरश्चीनिपातिता ॥ ३९ ॥ 
(स्वगतम्‌ ।}) अये कदाचिदयं पापः इदमका्यं मयि संक्रामयेत्‌ । भवतु । इतौ 
गच्छामि । (इति परिक्रामति ।)} 
( शकार उपगम्य धारयति । ) 
विटः-पापर्माः मा स्प्राक्षीः । अलं त्वया । गच्छाम्यहम्‌ । 
शकारः--अरे वखन्तसेनां स्वयमेव मारयित्वा मां दूपयित्वा कुत्र पराये । 
सांप्रतमीद्शोऽहमनाथः प्राप्तः 1 (अले वशन्तशेणिअं शं ज्जेव मालि मं दृशि 
कह पराभशि । शंपदंः ईदिशे हग्गे अणवे पाविदे ।) 
विटः-अपध्वस्तोऽसि । 
शकारः-- 
अर्थं शतं ददामि सुवर्णकं ते काषपिणं ददामि सवोडिकं ते । 
एष दोषस्थानं पराक्रमो मे सामान्यको भवतु ममृष्यकाणाम्‌ 11 ४० ॥। 
(अत्थं शद देमि शुवण्णअंः दे कहावणं देमि शवोडिञं* दे । 
एशे दुशर्ठाण पल्क्कमेः मे रामाण्णए भोदु मणृर्दाआणम्‌ ॥ ) 
चिटः--धिक्‌ । तवेवास्तु । 
चेटः-- शान्तं पापम्‌ । (शन्तं पावम्‌ ।) 
(शकारो हृखति । 
विट--- 
प्रीतिभवतुः विमुच्यतां हि हासो 
धिक्प्रीति परिभवकारिकामनार्थाम्‌ । 
मा मृच्च त्वयि मम संगतं कदाचि- 
दाच्छिल्ं धनुरिव निगणं त्यजामि ।। ४१।। 
दाकारः---भाव प्रसीद प्रसीद । एहि । नखिन्यां प्रवय क्रीडावः) (भावे 
परीदं परशषीद । एहि । णलिणीए पविशिअ कीरेम्ह्‌ ।) 
सौजन्यस्य नदि । हा मादृशामाश्रये माश्रयमूते । हा हा सौभाग्यमेव पण्यं विक्रेय 
वस्तुजातं तस्य आकरः खनिः मन्मथस्य कामस्य विपणिः प्ण्यवीधिका नश्यति । 
शादूल० वृत्तम्‌ ] ।1 ३८॥ कि न्विति । [कि नू नाम तत्कायं भवेद्येनेदं त्वया कृतम्‌ । 


ल 





१ पापमिदं. २ मा. ३ सुवण्णं. ४ रावेडिअं. ५ फलक्कमे (फलक्रमः). 
६ स्वरतु. 
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विटः- 
अपतितसपि तावत्सेवमानं भवन्तं 
पतितसिव जनोऽयं मन्यते प्ामनायम्‌ । 
कथमहमनुयायां स्वां हतस्त्रीकमेनं 
पुनरपि "नगरस्त्रीशद्धुितार्बाक्िद्ष्टम्‌ ॥ ४२॥ 
(खकरुणम्‌ ।) वसन्तसेने । 
अन्यस्यामपि जातौ भा देश्या भुस्त्वं हि सुन्दरि । 
चारित्यगुणसंपघ्ने जायेथा विमले कुरे ॥। ४३॥ 
हकारः मदीये पुष्पकरण्डकजीर्णोद्याने वसन्तसेना मारयित्वा कुत्र परायते । 
एहि.1 मम॒ आवृत्तस्यग्रतो व्यवहारं देहि । ({ इति धारयत्तिः \ }) ( ममकेलकै" 
पूप्फकरृण्डकजिण्णुञ्जाणे वशन्तशेणिभं माल्अ कहि पलाअशि । एहि) मम 
आवृत्तश् अग्गदो ववहाल" देहि ।) 
विटः--आः तिष्ठ जात्म । (इति खडगमाकषेतिः ।) 
शछकारः--( सभयमपपुत्य । }) कि रे भीतोऽसि। तद्गच्छ । (फिर 
भीदेशि । ता गच्छ ।) 
विटः-- (स्वगतम्‌ ।) न युक्तमवस्थातुम्‌ । भवतु । यत्रार्यशविरुकचन्दनक-८ 
भ्रभृतयः सन्ति तत्र गच्छामि । (इति निष्कान्तः 1) 
हकारः- निधनं गच्छ । अरे स्थावरक पुव्रक कीदृशं मया कृतम्‌ । (गिधणं 
गच्छ । अञे थावलका पुरतका कौरिश्चे मए कड ।) 
चेट-- भटक महदकायं कृतम्‌ । (भश्टके° महन्ते अकज्जे कंडे ।) 
शकारः--अरे चेट कि भणस्यकायं कृतमिति । भवतु । एवं तावत्‌ । (नाना. 
मरणान्यवतायं ।} गृहाणेममरूकारं मया तावदृत्तम्‌ । यावत्यां वेायामल्करोमि 
तावतीं वें मम 1 अन्यदा तव । (अङ चेडे कि भणाशि अकज्जे कडि । भोदु ! 
एव्वं दाव । गेण्ट॒ एदं अंकारं मए ताव दिण्णे । जेत्तिके वेले अलकटेमि तेत्तिकं 
वेरं मम । अण्णं तव |) 
चेटः-- भटक एवेते शोभन्ते । कि ममेतैः । (भश्टके° ज्जेव एदे शोहम्ति । 
किपमम एदेह्‌ 1) 
शकारः तद्गच्छ । एतौ वृषभौ गृहीत्वा मदीयायां प्रासादबाङःग्रप्रतोछि- 
कायां तिष्ठ यावदहमागच्छामि । (ता गच्छ । एदाईं गोणाइं गेष्हिभि ममकेलकाए 
पाङादबाकरग्गपदोलिकाए. चिर्ट जाव हर्गे आअच्छामि 1) 
चेटः- य द्धट्रुक आज्ञापयति । (इति निष्क्रान्तः 1} (जं भश्टके आणवेदि ।) 
0.1 


१ रश्री. २ चारित्र. ३ ताडयति. ४ केरके. ५ ववहाले. ६ कषयति. ७ गश्छ. 
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(त ९71.4--4.3 1 08.8४6 छतलः8- = { 2८ }. 
अनुतापः दुःखं वा भवतु । हासो विमुच्यतां हि । परिमवकारिकां अनार्या प्रीति 
धिक्‌ 1 त्वयि मम संगतं कदाचिदपि मा भूत्‌ । आच्छिन्नं शत्रुणा विध्वस्तं निरयणं 
विगतज्यं धनुरिव निर्गुणं दयादिगुणरदहितं त्वां त्यजामि । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ]11४१॥ 
[ नलिन्यां दीधिकायाम्‌ । नलानि सन्त्यस्यामिति नकिनी + ] अपतितमपीति ॥ 
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क्कारः--आत्मपरिव्ाणे भावो गत्तोऽददोनम्‌ । चेटमपि भरासादबालाग्र- 
ग्रतोलिकायां निगडपूरितं कत्वा स्थापयिष्यामि । एवं सन्तो रक्षितो भवति । 
तदगच्छामि । अथ वा पदयामि तावदेनाम्‌ } किमेषा मृताऽय वा पूनरपि मार 
विष्यामि । (अवरोक्य 1) कथं समृता । भवतु । एतेन प्रावरकेण प्रच्छादयाभ्ये- 
नाम्‌ । अथ वा नामाद्धिति एषः) तत्कोऽप्यायपुरुषः प्रत्यभिज्ञास्यति । भवतु । 
एतेन वत्तालीपुञ्खितेन सुष्कपणंपुटेन प्रच्छादयामि । ( तथा कृत्वा विचिन्त्य । ) 
भवतु । एवं तावत्‌ । सांप्रतमधिकरणं गत्वा व्यवहारं केखयामि यथाऽ्ेच्य कारणा- 
त्साथंवाहूकचारुदत्तकेन मदीयं पुष्पक रण्डक जीर्णोदानं प्रवेदय वसन्तसेना व्यापा- 
दितेत्ति । {अत्तपकित्ताणे भावे गदे अदंशणम्‌ । चेडं वि पाशादबालग्गपदोलिकाए 
णिगकपूखिदंः कदुअ थावडइदशम्‌ । एव्वं मन्ते कक्खिदे भोदि । ता गच्छामि अध 
वा पेक्खामि दाव एदम्‌! कि एला मखा अष्दु पुणो वि माखइ्दशम्‌ । कधं शुमा । 
भोदु । एदिणा पाकवारुएण पनच्छादेमि णम्‌ । अधवा णामद्क्दि एपे। ता के वि 
अज्जपुलिने पच्चहिजाणेदि । भोदु । एदिणा वाद।खीपृद्खिदेण शुक्खपणपुडेण 
पच्छादेमिः | भोदु । एव्वं दाव । संपदं अधिअलणं गच्छि ववहालं खिहावेमि 
जहाः अत्थश्श काकुणादो शत्थवाह्‌वार्दत्ताकेण* ममकेरक पुप्फकरृण्डक जिण्णु- 
ञ्जाणं पवेशिअ वशन्तशेणि वावादिदे त्ति) ) 


चारुदत्तविनान्राय करोमि कपटं नवम्‌ । 
नगर्या विश्युद्धयां पञ्ुघातभिव दारुणम्‌ ।। ४४ ॥ 


(चालृदत्तविणादाय करेमि कवडं णवम्‌ । 
णञलीए विशुदढधाए पशुघादं व्व दालृणम्‌ 11) 


भवतु । गच्छामि । ( इति निष्क्रम्य दुष्ट्वा । सभयम्‌ । ) अविद मादिके । येन 
येन गच्छामि मागण तेनेवैष दुष्टश्चमणको गुहीतकषायोदकं चीवरं गृहीत्वाऽ. 
गच्छति 1 एष मया नासां चित्वा वाहिितः कृतवैरः कदाऽपि मा प्रक्ष्यैतेन मारितेति 
प्रकाशयिष्यति । तत्कथं गच्छामि । (अवलोक्य । ) भवतु । एतमधंपतितं प्राकार. 
सण्डमुत्ल द्ध्य गच्छामि । (भोदु । गच्छामि । अविद मादिकेि 1 जेण जेण गच्छामि 
मग्गेण तेण ज्जेव एशे दुष्टशमणके गदहिदकशाओदकं चीवरं आअच्छदि ! एशे मए 
णशिः च्छिदिञ वादिदे किदवेले कदाचि मं पेक्ख एदेण माखिदेति पञशद्रशदि। 
ता कधं गच्छामि । भीदुं । एवं अद्धपडिदं पामारुखण्डं उत्छद्किअ गच्छामि ।) 

 अपतितमपि भवन्तं सेवमानं सां अयं जनः अनार्यं पत्तितभिव मन्यते । एवं सति 
हतस्वीकं पुनरपि नगरस्वीभिः दद्धं सभयं यथा स्यात्तथा अर्घाक्षिभिः अर्घौ- 




















१ गिज. २ पद्छा. ३ जधा. ४ राटुवाहउत्तचा०. ५, च. ६ णर्तिज 
{ नासारज्ज्वा ); णशि च्छि ( नसिच्छित्त्वा }. 
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न्मीकितनेतरैः दुष्टं त्वामहं कथमनृयायाम्‌ } मालिनी वृत्तम्‌ ] 11 ४२1 बन्यस्या- 
मिति । [ हे सुन्दरि त्वमन्यस्यां जातौ आगामिनि जन्मनि अपि वेश्या मा भूः 
हे चारिजत्यमेव गणस्तेन संपदे सुशीले विमले निदेपि कुले जायेधाः ]।! ४३॥ 
आवृत्त्य भगिनीपतेः । व्यवहारं विचारम्‌ । निघनं गच्छ स्वमिति विटं एति । 
आत्मपरित्राणे आत्मरक्नाथेम्‌ । प्रास्रादबालग्रप्रतोिकायां प्राक्चादोपरिगृहविरोप 
इति पश्चाद्रयाख्यातम्‌ । निगल्पुरितं अतिगृखवन्धनो क्तिरियम्‌ । प्रावारेण भ्रच्छद - 
पटेन । णामङ्कदि नामाङ्कितः वखन्तसेनाया इति शकारस्य वेति लिखिताभरः } 
तथा कृत्वा । पूर्वोक्तिन स्थितां कृत्वेत्थं: 1 चारुदत्तेति । [ चारदत्तस्य विनाशाय 
वधाय नवं कपटं मार्या करोमि रचयिष्यामि । विचृद्धायां नगर्या दारुणं पञुघात - 
भिव । गोवघमिव | 11 ञ्य 1} अविद मःदिके स्रमयवित्मये । नदितय नासरारज्ज्वा 
बाधितः । एषोहमित्यादि । गाथा । [ एपोश्टं रुङ्कुानगर्या गगने भूम्यां पाताले 
हन्‌मच्छिखरे महेन्द्र इव त्वितत्वरितो गच्छन्नस्मि । ] भूमौ पाते हनूमच्छिखरा- 
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एषोऽहं व्वरितेत्वरितो ल ङ्खानगर्यां गगने गच्छन्‌ ¦ 
भूम्यां पाताले हुन्‌मच्छ्खिर इव महेन्द्रः 11 ४५ 


(एशे म्हि तुच्दितुक्दि _द्ाणअलीए गणे गच्छन्त । 
भूमीए पारे हणृमशिहङे विअ महेन्दे 11) 
(इति निष्क्रान्तः ।) 
{ प्रविशयापरीक्षेपेणः संवाहुकः । ) 
भिक्षु--प्रक्षालितमेतन्मया चीवरखण्डम्‌ । कि नु खल्‌ शाखायां शुष्कं 
करिष्यामि । इह्‌ वानरा विलृम्पन्ति । किनु खं भृम्याम । घृलीदोषो भवति, 
तत्कु प्रसायं शुष्कं करिष्यामि 1 (दुष्ट्वा ।) भवतु इह्‌ वातालीपृद्धिते शुष्कपत्र- 
संचये प्रसारथिष्यामि । ( तथा कृत्वा ।} नमो बुद्धाय । (इत्युपविशति ।} भवतु 
धर्मक्षराप्युदाहुरामि । (* पञ्चजण जेण साकलिदा ' (८।२) इत्यादि पूर्वोक्त पठति । 
अथ वाऽलं ममेतेन स्वर्गेण । यावत्तस्या वसन्तसेनाया बृद्धोपासिकायाः प्रत्युपकारं 
न करोमि यया दशानां सुवणकानां कृते द्यूतकराभ्यां निष्कीतस्ततः प्रभृति तया 
क्रीतमिवात्मानमवगच्छामि । (दृष्ट्वा!) क्रि नु खलु पर्णोदरे समूच्छ्वसिति। 
अथवा) (पक्खाछिदिः एशे मए चीवरुखण्डे। कि णु क्खु शाहाए शुक्खावडइदशम्‌। 
इध वाणला विटृप्पन्ति । कि णु क्खु भूमीए 1 वृलीङोक्षे होदि । ता कर्हि पालि 
शुक्खावइद्शम्‌ । भोदु । इध वादालीपृद्जिदेः शुक्खवत्तसंचए पररारइश्शम्‌ । णमो 
बुद्धदश । भोदु । घम्मक्खलाईं उदाहृामि । अध वां अरं मम एदेण शग्गेण । जाव 
ताए वसन्तशेणिञआए बुद्धोवाशिआए पच्चुवकारू ण कठेमि जाए दज्लाणं शुवण्णकाणं 
किदे जृदिअलेहि णिक्कीदे तदो पहुदि ताए कीदं विअ अत्ताणथं अवगच्छामि। किमु 
क्खु पण्णोदले हमुदंशदि । अघ वा|) 


वातातपेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिमितानि पत्नराणि। 
एतानि विस्तौर्णपत्राणि मन्ये पच्राणीव स्फुरन्ति ।। ४६।। 
( वादादवेण तत्ता चीवकरूतोएण तिम्मिदा पत्ता । 
एदे विधिण्णपत्ता मण्णें पत्ता विभ फुरन्ति* ॥ 
( वसन्तसेना संज्ञां छञ््वा हस्तं दशयति । ) 
भिक्षुः- हा हा शुद्धालंकारम्‌षितः स्त्रीहस्तो निष्कामति । कथम्‌ । द्वितीयोऽपि 
हस्तः । (बहुविधं निवेण्यं ।) प्रत्यभिजानामीवैतं हस्तम्‌ । अथवा कि विचारेण 
सत्यं स एव हस्तो येन मेऽभयं दत्तम्‌ । भवतु । परयामि । ( नाटयेनोद्घाट 
द्ष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय च । ) संव बृद्धोपास्सिका । (हाहा शुद्धारुकालभूरिदे इत्थि 
आहत्थे णिक्कमदि । कथम्‌ । दुदिए वि हत्थे । पच्चभिञणा्मि विञ एदं इत्थम्‌ 
अधं वा कि विचलेण । रदाच्चं रो ज्जेव हत्थे जेण मे अभअं दिण्णम्‌ । भोदु 
पेक्खिद्शम्‌ । शा ज्जेव बुद्धोवारिभा ।} 


१ पटाक्षेपेण, २ पच्छाडिदे. ३ पृद्जिदेशु. . संचएशु. ४ फुरस्ति. 
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दिव महेच्धः । महेन्रङिखिरादिव हनूमानिति वक्तव्ये शकारोक्तत्वाद्विपरीतम्‌ । 
* अदअ इति पाठे जष्टकरिख रादित्य: । व्याहतोपममिदं तावत्‌ ॥ ४५ ।} तथेति 
प्रसायं 1 तदो पहुदि निस्कयप्रमृति । वातातपेनेति । गाथा } वातातपेन तप्तानि 
चीवरतोयेन तिम्मितत्वमप्रत्वं प्राप्तानि । तिस्मिदा इतति भावप्रधानो निर्देशः 1 एतानि 


३०२ भ्चच्छकटिके 


(वसन्तसेना पानीयमाकाङक्षति 1) 


भिक्ू--कथमुदकं याचते । दूरे च दीधिका। किमिदानीत्र करिष्यापनि। 
भवतु । एतच्चीवरमस्या उपरि गारूयिष्यामि 1 ( तथा करोति । }) ( कं उद्घ 
मभ्मेदि । दले च दिश्विमआ । कि दाणि एत्थ कर्इर्शम्‌ । भोदु । एदं चीव ञे 
उवङि गालदश्दाम्‌* ।) 

( वसन्तसेना संज्ञां ङुन्ध्वोत्तिष्ठति । भिक्षुः पटान्तेन वीजयति । ) 

वसन्तसेना--आर्य कस्त्वम्‌ । (अज्ज को तुमम्‌ ।) 

भिक्षुः- क्रि मां न स्मरति बुद्धोपासिका दशसुवणेनिष्करीतम्‌ | किमंष् 
शूुमलेदि बुद्धोवाश्चिआ दशशुवण्णणिक्कोदम्‌ ।) 

वसन्तसेना-- स्मरामि । न पुनयंथाऽ््यो भणति 1 वरमहमुपरतैव । (सूम. 
-रामि। ण उण जधा अज्जो भणादि । वरं अहु उवरदा ज्जेव ।) 

भिक्षुः--बुद्धोपासके कि न्विदम्‌ । (बृद्धोवाशिए्‌ कि ण्णेदम्‌ 1) 

वसम्तसेनाः--{सनिर्वंदम्‌ ।) यत्सदृशं वेशभावस्य । (जं सरिस वेसभावस्स | 


भिक्षुः--उ्तिष्ठतुत्तिष्टतु वृद्धोपासिकंतां पादपक्षमीपजातां रतामवरम्व्य | 
( इति रूतां नामयतिः । ) (उट्‌षदु उद्‌्ठ्दु बृद्धोवाशिआ एदं पादवसमीवजाःं 
रदं ओखम्बिञ । ) 


( वसन्तसेना गृहीत्वोत्तिष्ठति 1 } 
भिक्षु--एतस्मिन्विहारे मम धमंभगिनी तिष्ठति । तत्र समार्वस्तमना 
भूत्वोपासिका गेहं गमिष्यति । तच्छनंः शनेगंच्छतु बृद्धोपासिका । (इति परि 


क्रामति । दृष्ट्वा । ) अपसरत आर्यः अपसस्त । एषा तरुणी स्त्री एष भिक्षुरिति 
शुद्धो ममेष धमः । 








णान कत भन काकि नजा क क 


विस्तीर्णं प्राप्तं प्रसारितं यत्र तानि पत्राण्येव स्फरन्ति विजृम्भन्ते । [ विस्तीणेपताः 
प्रसारितपक्षाः म्ये पत्राः पक्षिणः इव स्फुरन्ति 1 इति क० दी° | ।। ४९ ॥ ददं 
केवर कटकादि एवारंकरणं यत्र सः । दीधिकरा वापी । गारधिष्यामि जलसेकाथंम्‌। 
वरं मनागिष्टम्‌ । हस्तेति । [ स खद्‌ मनुष्यः । यो हस्ते हस्तेन वा संयतः अकार्या. 
चि वितहस्तः । मृखसंयतः असत्यवाक्यादेनिवृत्तः । इन्दरियसंयतः कामातिवतितै" 
च्दरियवृत्तिः 1 तस्य राजकुलं कि करोति । ध्मनिष्ठस्य तस्यन काऽपि भीतिरिति 
भावः । तस्य हस्ते परलोको निश्च: ध्रुवः | ॥ ४७ ॥ 


इति मोटनो ना वाष्टमोऽङ्धुः । 
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३०२ सच्छकटिक 


( वसन्तसेना पानीयमाकाङक्षति 1} 


भिश्षुः--कथमुदकं याचते । दुरे च दी्धिका। किमिदानीत्र करिष्यामि । 
मवतु । एतच्चीवरवस्या उपरि गारुयिष्यामि । ( तथा करोति । } ( कधं उदं 
मरगेदि 1 दृटे च दिग्िआ । किं दाणि एत्य कलडश्यम्‌ । भोदु । एदं चीवलं शे 
उवरि गालइदराम्‌" 1) 

( वसन्तसेना संज्ञां छन्घ्वोत्तिष्ठति । भिक्षुः पटान्तेन वीजयति । ) 

वसन्तसेना--आर्यं कस्त्वम्‌ । (अज्ज को तुमम्‌ ।)} 

भिक्षः- क्रि मां न स्मरति बुद्धोपासिका दशसुवणेनिष्क्रीतम्‌ । किमंण 
शुमलेदि बुद्धोवायिभा दशशुवण्णणिक्कीदम्‌ 1} 

वसन्तसेना--स्मरामि । न पुनयंथाऽ््यो भणति । वरमहमुपरतैव । ( सुम. 
रासि । ण उण जधा अज्जो मणादि । वरं अहं उवरदा ज्जेव ।) 

भिक्षुः-बद्धोपासके कि न्विदम्‌ । (बद्धोवाश्िए किं ण्णेदम्‌ ।) 

दसन्तसेनाः---(खनिर्केदम्‌ ।} यत्सदृशं वेशभावस्य । (जं सरिस वेसभावस्स।) 


भिक्षुः--उत्तिष्ठतुत्तिष्ठतु वृद्धोपासिकंतां पादपस्मीपजातां ठतामवलम्ब्य । 
( इति कतां नामयति  }) (उद्ष्दु उदट्टठेदु बृद्धौवाशिआं एदं पादवसमीवजादं 
रुदं ओलम्बिज । ) 


( वसन्तसेना गृही त्वोत्तिष्ठति । ) 


भिक्षः--एतस्मिन्विहारे मम धमेभगिनी तिष्ठति । तेत्र समाङवस्तमना 
भृत्वोपासिका गेहं ममिष्यति । तच्छनैः शर्नैगंच्छतु बृद्धोपासिका । (इति परि. 
क्रामति 1 दष्ट्वा । } अपसरत आर्याः अपसरत । एषा तरुणी स्त्री एष भिक्षुरिति 
शुद्धो ममेष घमः | 


विस्तीणं शप्तं प्रसारितं यत्र तानि पवाण्येव स्फुरन्ति विजृम्भन्ते! [ विस्तीणेपत्ाः 
प्रसारितपक्षाः मन्ये पत्राः पक्षिणः इव स्फुरन्ति । इति छं० दी ० ] 1} ४६ । शुद्धं 
केवलं कटकादि एवाकुकरणं यत्र सः! दीधिका वापी । गाल्यिष्यामि जरसेकाथंम्‌ । 
वरं मनागिष्टम्‌ 1 हृस्तेति । [स खल्‌ मनुष्यः) यो हस्ते हस्तेन कवा संयतः अकार्या- 
चिवरतितहस्तः । मृखसंयतः असत्यवाक्यादेनिवृत्तः । इन्दरियसंयतः कामाचिवतिते- 
च्दरिपवृत्तिः ! तस्य राजकुलं कि करोति । धमेनिष्ठस्य तस्य न काऽपि भीतिरितिं 
भावः । तस्य हस्ते परखोको निद्वलः ध्रुवः | ॥ ४७ ॥ 


इति मोटनो ना बाष्टमोऽङ्कुः । 
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३०४ सच्छकटिके 


हस्तसंयतो मृखस्षयत इन्द्रियसंयतः स खल मनुष्यः । 
क्रि करोत्ति राजकुलं तस्य परलोको हस्ते निहचरंः ।} ४७] 
( एदरिः विहाके मम धम्मवह्िणिञा चिट्ठदि । तहि शमदशरिदमणां 
भविअ उवादिञा मेहं गमिददादि । ता शणं शेणं गच्छदुं बृद्धोवाशिओआ । ओोज्ञलः 
अज्जा मोकल्व } एडा तलूमौ इत्यिजा एडो भिक्लु त्ति शुद्धे मम एल षम्मेः। 


हत्थशंजदो- मुहरंजदो इन्दियद्ंजदो शे क्खु माणुशे । 
कि कलेदि लाजडले तद्रा पललोअ" हत्थे णिच्चछे ।। ) 


इति उत्न्तस्तेनासोटनो" नामाष्टमोऽङ्कः । 


न 
१ एत्य शिराविहाघङे (अव श्रावकगृहे). २ ओशखध ओशारुथ. ३ शंजद-दे 


मृदुश्जद-दे इन्दिअदंजद-दे. ४ परलोभ ५ ०सेनामारणं नामः; इति मच्छकटि. 
क्या च्चु० 
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नवमोऽङ्कः । 


१ 


( ततः प्रविदाति शोघनकः । ) 


ह्ोधनकः--आज्ञप्तोऽस्म्यधिकरणभोजकंः--अरे शोधनक व्यवहारमण्डपं 
गत्वाऽऽसनानि सज्जीक्रुविति । तद्यावदधिकरणमण्डपं सञ्जित्‌ गच्छामि । ( परि. 
क्रम्यावलोक्य च ! ) एपोऽधिकरणमण्डपः । एष प्रविशामि (प्रविदय संमाज्यसन- 
माघाय । ) विविक्तः कारितो मयाऽधिकरणमण्डपः 1 विरचितानि मयाऽऽसनानि । 
तद्यावदिकरणिकानां पूननिवेदयमि । (परिक्रम्यावलोक्य च ।) कथमेष राष्ट्रिय. 
द्यो दुष्टदुजँनमनुष्य इत एवागच्छति । तद्दुष्टिपिथं परिहृत्य गमिष्यामि । 
( इत्येकान्ते स्थितः 1 ) (आणत्तस्ि अविअरणमोईर्एहि--अरे सोहणआ ववहार- 
मण्डवंः गदुअ आसणाइं सज्जीकरेहि त्ति । ता जावे अधिअरणमण्डवं सज्जिद्‌ 
गच्छामि । एदं अधिअरणमण्डवम्‌ 1 एसः पविसामि । विविक्तं कारिदं मए अधि 
अरणमण्डवम्‌ । विरइदाई मए आसणाई्‌ । ता जाव्र अधिअरणिञणं उण णिवेदेमि । 
कधं एसो रट्ठिथस्सारो दुदुदुज्जणमणुस्सो इदो एव्व आअच्छदि । ता दिदविपधं 
परिहरिअ गमिस्सम्‌ 1) 


( ततः प्रविदयत्युज्ज्वल्वेपधारी शकारः 1 ) 
शकारः 


स्नातोऽहं सलिलजलः पानीयेरुद्यान उपवनकाननें निषण्णः । 
नारीभिः सह युवतीभिः स्त्री भिगेन्धवं इव सुचिहितेरङ्धकः ।॥ १॥। 

( ण्ादेहं* खलिन्‌ पाणिएहि उज्जाणे उववणकाणणे णिशण्णे । 
णाह शह ज॒वर्दीहि इरित आहि गन्धव्वेव* शुविहिदेहि अङ्ककेहि 1) 

[ अधिक्रियते विवादादयत्रैत्यधिकरणं तस्य भोजयन्ति पारयन्तीति भोजकाः 
प्रमवस्तंः । व्यवहारो विवादः तस्य मण्डपः । "परस्परं मनुष्याणां स्वाथेविप्रति- 
पत्तिषु । वाक्यान्न्यायादचवस्थानं ज्यवहार उदाहूतः।।' इति मिताक्षरा । | अधिकरणे 
न्यायविवादविषये नियुक्तत्वात्तदेषा मस्ति । ° अत इनिठनौ ' इति ठन्‌ 1 अपवादो दोष- 
वाच्येति यावत्‌ } स्नातोऽ्हामिति । प्रहषिणीच्छन्दसा । जलहि जुवदीहि सुविहिद- 
एहि इत्यत्र स्वानुस्वाराणामप्यन्त्याक्षराणां राघवम्‌ । छन्दोनुरोधात्‌ । स्नाततोऽहं 
सलिकुजलः स्वच्छः । पाठान्तरे पानीयैः । नारीभिर्युवतीभिः स्त्रीभिः सह्‌ उद्याने 


१ मण्डपं पज्जिदुं गच्छत्ति ता गच्छामि. २ ताप०. ३ ण्हादोहू. ४ गन्धर्व्वेहि 
शूविहिदए हि; गन्धवे विअ शुहिदेहि; गन्धन्वौ बुवि०. 


-& (+ [द 


( 2 ९1४४ 80008१९९, {€ 8८ का८ ) 


501 ^ 4 ६ ^ -16 ०54७इ ० ४०८ 18क- 000४ 8.5 0706०66 
716 ‡ ^ © 90४९००2, &० ६० 26 ८1०8 ४8] &०0 8६6 ४७8४ ४06 88.18 
276 7€8.त$.** 80 ४60 1] ]णड६ &० ६० +४९ पताल ९४2०6 &© 
१०981६6 ४670 २680. ( फ वधर्य ०छ०ध्डं ष्व 5९०४१ ). पला 38 ८४5 उत्प 
9 ४८8४1९९.  ण्ये॥] 8 ल्लः 1६. (पटा, 51८९९05 धट क ८12120६5 
10€ 5628 }. 1 8४९ 8णलए४ ४४७ न्छप्ा४-08े] लाह&० 8० = ®72.०26 ४४७ 
868४8. 90 - णटा]] ८७ @० कणत (6०४ ( ४०6 88.706 ) ४ ६४९ 1८०68. 
( व वन्य ; 8९20 ). ठक ००१ ! पत. इ ४४९६ फं जूर€त †नातक, 
एकव 8त्‌ 70९, ८06 18 ०0०७-1 क क, 00 10 धइ शल 
01766100 † 80 ¶ फणी] (न्ड) ९6 एण ग ४१6 ८७णद्ु5 9 18 82४96 अत्‌ 
४८४७१ &0. ( छ ८ 8४070द3ऽ ८5202 21 ¢ ८091260 }. 


( 27 € 878, व^"255९व्‌ ४12 8८८2 वरट12 }. 
७.4 {९ .- 
1 ४०९९ 08४06€त्‌ छा रषः, प प्त३ ००१ 158, 226 88४ 38 
07011878, &&70€&785 871 &₹०९€8 1 ६08 6010 &प ष्ट ° 1841768, त8.7086€18 


200 0006४, 17 € 8 (००९) वा र९ 187 एल्‌ -87 ९6 ( 2, €]. 
५60018६6 }) 1117008. (1) 








उपवनकानने निषण्ण इति विषयंस्य योजना । गन्घवं इव सुचिहितैर ङ्खकैरुश्षितः 1 
° गन्धव्वेहि † इति पाठे तृतीया प्रथमार्थं रूपकं च । पौनरक्त्यादि चकारोक्तत्वात्‌ 
1} १ ॥ क्षणेनेति १ उपेन्द्रवच्रया । हृगे इस्यत्र एकारस्य रुत्वम्‌ । छन्दोनुरोघात्‌ । 
एतच्छत्रकमृष्टिकं पावारबन्ध इत्येके । क्षणेन ग्रन्थिः । पाठान्तरे चुष्टिका । क्षण- 
जखिका मे क्षणेन बालाः क्षणकुन्तला वा । जनिकाज्वलिकयोविशेषः (? ) । ‹ चित्तं 
ण चित्तो ` इति पाठे चित्रं न चित्रं यतोऽहं राजश्यार्‌ इति व्याख्येयम्‌ 1 राजश्याख- 
त्वेन मयि सर्वे संभाव्यते इति भावः । २ ॥। [ विषम्रन्थ्यभ्यन्तरे प्रविष्टः कीटो यथा 
विषतापमसहमानः बहिनिगेंमनार्थं रन्ध्रं मागयते तथा स्वनाद्चपरिहारायोपायं मागे- 
माणन मया कन्व उपाय इत्यथः! चेष्ठौ वणिक्‌ ! अरूकरणादिपरीक्षणघनगणनाद्यर्थं 
लोकरञ्नना्थं च तस्याधिकरणे नियोगः । तदुक्तं कात्यायनेन--* कुलसीरुवयो- 
वृत्तवित्तवश्डिरमत्सरैः 1 वणिग्भिः स्या्कतिपयैः कुरुभूतै रधिष्ठितम्‌ ॥ ' इति । 
कायस्थो व्यवहा रकेल कः व्यवहा रदी । ` व्यवहारः प्रतिज्ञोत्तरसंशयहेतुपराम्चं - 
भ्रमाणनिणेयप्रयोजनात्मकः ` इति सित्तान्नरा। तस्य पराघीनत्तया अथिप्रत्यिसाक्ष्या- 


३०८ प्रच्छकरिके 


क्षणेन ग्रन्थिः क्षणजूटकी मे क्षणेन बालाः क्षणकुन्तला वा । 
क्षणेन मुक्ताः क्षणमूर्ध्वचूडास्वित्नो विचित्रोऽहुं राजश्याखः ।। २ ॥ 


अपि च} विपग्रन्थिगर्भप्रविष्टेनेव कौटकेनान्तरं मा्ंमाणेण प्राप्तं मया महद 
न्तरम्‌ 1 तत्कस्येदं कृपणचेष््टितं पातयिष्यामि । ( स्मृत्वा । } आं स्मृतं मया। 
दरिद्रचारुदत्तस्येदं कपणचेष्टितं पातयिष्यामि । अन्यच्च । दरिद्रः खलु सः । तस्य 
सर्वं संभाव्यते । भवतु 1 अधिकरणमण्डपं गत्वाऽग्रतो व्यवहारं टेखयिष्यामि यथा 
चास्दत्तेन वसन्तसेना मोटयित्वा मारिता । तद्यावदधिकरणमण्डपमेव गच्छामि। 
(परिक्रम्यावखोक्य च }) एष सोऽधिकरणमण्डपः } अत्र प्रविक्लामि } (प्रविदयाव- 
रोक्य च) कथमाखनाति दत्तानि तिष्ठन्ति यावदागच्छन्त्यधिकरणमोजकाः 
तावदेतस्मिन्दूर्वाचत्वरे महृतमुपविश्य प्रतिपालयिष्यामि । (तथा स्थितः 1) 


(खणेण गण्टी खणजृक्के^ मे खणेण बालाः खणकुन्तले वा । 
खभेण मक्के खण उद्धच्‌डे चित्ते विचित्त हगे लाअशाकले ॥ 


अवि अ} विंशगण्ठिगन्भपविद्टेण विअ कीडएण अन्तरं मग्गमाणेणं पाविदं मए 
महदन्तलम्‌ । ता कदरा एदं किविणचेष्टिअं पाडडइद्शम्‌ । आं शुमलिदं मर्‌ । 
दलिदवालृदत्तदश एदं किविणचेरिटिअं पाडदश्म्‌ । अण्णं च । दिह क्खु शे। 
तद शव्वं शेभावीञदि । भोदु । अधिअलणमण्डवं गदूअ अग्गदो ववहारं छिहा- 
वदरं जघा चादृदत्ताकेण वशन्तशेणिआ मोड माल्दा । ता जाव अधिअलण. 
मण्डवं ज्जेग्व गच्छामि! एदं तं अधिअलणमण्डवम्‌ । एत्थ पविशामि । कृषं 
आशणाइं दिण्णादइं चिरटन्ति ! जावं आअश्यन्ति अधिअलणभोडइआ दाव एदश्शि 
दुव्वचत्तलेः मुहुत्तअं उवविरिञ पडिवाखड्रशम्‌ 1} 


शोबनकः--( अन्यतः परिक्रम्य । पुरो" दष्ट्वा 1 ) एतेऽधिकरणिका आग 


च्छन्ति । तद्यावदुपसर्पामि । ( इत्यसर्पंति 1 ) (एदे अधिअरणिञआ आञच्छन्ति । 
ता जाव उपसप्पामि 1) 


[० ५ & 
( ततः प्रविशति श्रेष्ठिकायस्थादिपरिवृतोऽधिकरणिकः । ) 


अधिकरणिकः भो भोः भ्रैसिठिकायस्थौ 
भेष्ठिकायस्थौ-आज्ञापयत्वायंः ! (आणवेदु अज्जो 1) 


अधिकरणिकः--अहौ व्यवहारपराधीनतयाः दुष्करं खल्‌ परचित्तग्रहण- 
मधिकरणिकंः । 


१ खण (क्षणं) जूदिका. २मे चञ्चलकुन्तले वा, ३ उच्चच०. ४ पुरतः. 
५. स्थादिभिः. ६ माधिक०; एवं सवंत्र. ७ तौ; उभौ. ८ द्यसाधी०. 
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चित्तस्य भावस्य ग्रहणं यथा्थन्ञानम्‌ \ | छल्च्मिति । [ पुरुषाः व्यवहर्तारः न्यायेन 
प्रव्यक्षादिप्रमाणादिना दूरीकृतं विर्वाजतं छच्रं सत्यं कायंमसत्येनाच्छादितमसत्यं च 
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प्रसक्ट्याऽभिभूताः अधिकरणे स्वयं स्वान्‌ दोषान्‌ न कथयन्ति । तैः पक्लापरपन्ञाभ्या- 
मथिप्रत्यथिवादा्यां वर्धितं बलं येषां तैः । उपचितं रित्थथः । दोषैः नृपः स्पृकषयते । 
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छन्नं कयंमुपक्लिपन्ति पुरुषा न्यायेन इरीकृतं 
स्वान्दोषा्कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूतः स्वयम्‌ । 
तैः पक्षापरपक्षवर्धितबलंरोषिनृपः स्पृश्यते 
सक्षेषाद्पवाद एव सुलभो द्रष्टुगुणो दूरतः 11 २॥) 
अपिच) 
छलनं दोषमुदाहरन्ति कुपिता न्यायेन दूरीकृताः 
स्वान्दोषान्कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा घ्ुवम्‌ । 
ये पक्षापरपक्षरोषसहिताः पापानि संकुवेते 
संक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टु्गुणो दूरतः ॥ ४॥ 
यतोऽधिकरणिकः खल्‌-- 


ल्यास्त्रज्तः कपठानृसारकुश्चलो वक्ता न च क्रोधन- 
स्तुल्योर मिच्रपरस्वकेषु चरितं दष्ट्वव दत्तोत्तरः 1 
क्ली वान्पाख्यिता शठान्व्यथयिता धर्म्यो न लोभान्वितो 
दाभविः परतत्त्वबद्धहूदयो" राज्ञश्च कोपापह्‌ः \। ५, ।) 
श्रेष्ठिकायस्थौ--जायेस्यापि नाम गृणे दोष इत्युच्यते । यदेवं तदा चन्द्रा 
लोकेऽप्यन्वकार इध्युच्यते 1 (अज्जस्स वि णम गुणे दोसो त्ति वुच्यदि । जह ए 
ता चन्दालोए वि अन्वारो त्ति वुच्वदि }) 
अधिकरणिकः मद्र शोघनक अधिकरणमण्डपस्य मागेमादेशय । 
शोधनकः--एत्वेत्वधिकरणभोजक एतु । ( एदु एदु अधिअरणभोदहमो एदु ।) 
( इति परिक्रामन्ति । ) 
कोधनकः--अयमधिकरणमण्डपः । तत्प्रविशन्त्वधिकरणभोजकाः । ( एदं 
अविञरणमण्डवम्‌ । ता पविसन्तु अधिभरणभोइआ 1} 


( सवे च प्रविशन्ति  ) 
अधिकरणिकः-- मद्र रोधनक बहि्निष्कम्य ज्ञायतां कः कः कार्यार्थीति । 


लोधनकः- यदायं आज्ञापयति । (इति निष्कम्य ।) आर्याः अधिकरणिका 
भणन्ति--कः क इह कार्यार्थीति । (जं अज्जो ाणवेदि । अज्जा अविथरणिभा 
भणन्ति--को को इहु कज्जत्थी त्ति ।)} 


दण्ड्यांश्चंवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ।। * इति । न्याय- 
दशिनस्तु को लाभ इत्याहु- संक्षेपात्‌ सारतः । क बहूुनेत्यथेः । द्रष्टुः प्राडविवाकस्य 
मपवादः निन्दा एव सुरुभः। गृणः प्रशंसालाभस्तु दूरत एव । न सुखकभ्य इत्यथः । 


१.ल्योऽमित्र. २ चरिते दष्टे च. ३ द्वाभ्यां वै. ४ तन्त्र. ५ क्रामति. | 
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दकारः { सर्पम्‌ 1 } उपस्थिता अधिकरणिकाः। ( साटोपं परिक्रम्य | ) 
अहं वरपुरुपौ मनुष्यो वासूदैवो राष्ट्ियश्याो राजद्यालः कार्यार्थी । (उव्थिए 
अधिजलणिए । ठग वपुले मणु्छे वाशुदेवे ररिट्श के छाअशाङे कज्जत्थौ | ) 

शोधनकः-- (ससंभ्रमम्‌ ।) दन्त प्रथममेव राष्ट्ियर्याकः कार्यार्थी । भवतु | 
भावं महतं तिष्ठ । तावदधिकरणिकानां निवेदयामि । ( उपगम्य । } बार्याः एष 
खल राष्ट्ियश्यालः कार्यार्थी व्यवहारमुपस्थितः । (हीमादिके पठमं ज्जेव रट्िज- 
सारो कञ्जत्थी । भोदु । अज्ज मुहृत्तं चिट्‌ठ । दाव अधिअरणिागं णिवेदेमि । 

अञ्जा एसो क्खु रद्िअसालो कज्जत्थी ववहारं उवत्थिदो ।) 

मधिकरणिकः--कथम्‌ । प्रथममेव राष्ट्यश्याखः कार्यर्थी । यथां सूर्योदय 
उपरागो महापुरुषनिपाततमेव कथयति । शोधनक व्याकुलेनाद्य व्यवहारेण भवि. 
तव्यम्‌ । मद्र निष्करम्योच्यताम्‌--गच्छाद्य न दुश्यते तव व्यवहार इति । 

शोधनकः-- यदायं आज्ञापयति । ( इति निष्क्रम्य रकारमुपगम्य । ) आयं 
अधिकरणिका भणन्ति--अद्य गच्छ । न दश्यते तव न्यवहारः । (जं अज्जो 
आणवेदि । अज्ज जधिअरणिओआ भणन्ति-अज्ज गच्छ । ण दीश्चदि तव ववहारो |) 

सकारः (सक्रोधम्‌ ।}) आः कि न दृश्यते मम व्यवहारः । यदिन दुर्ये 
तदाऽजृत्तं राजानं पालकं भगिनीपति विज्ञाप्य मगिनीं मातरं च विज्ञाप्यैतमधि- 
करणिक दुरोकृत्यात्रान्यमधिकरणिकं स्थापयिष्यामि । ( इति गन्तुमिच्छति । ) 
(जाः किण दीशदि मम ववहाले। जइण दीशदि तदो आवृत्तं ङाणं पां 
बहिणीवदि विण्णविअ बर्हिणि अत्तिकं च विण्णविअ एदं अधिअरुणिञं दले फलिम 
एत्य अण्णं अधिअरणिभं ठावइदशम्‌ ।) 

शोधनकः--आयं राष्टियश्यार मुहूतं तिष्ठ । तावदधिकरणिकानां निवेद- 
यामि । ( अधिकरणिकमृपगम्यः । ) एष राष्टियश्यालः कुपितो भणति -( इति 
तदुक्तं भणति) । ( अज्ज रद्टिअशाक्म मृहृत्तं चिद्ूठ । दाव अधिअरणिभाणं 
णिवेदेमि । एसो रह्िभशारो कुविदो भणादि-। ) 


अधिकरणिक--सवंमस्य मूर्खस्य संभाव्यते । भद्र उच्यताम्‌--आगच्छ । 
दृश्यते तव व्यवहारः | | 

शोधनकः-- (शकारमुपगम्य । ) आर्यं अधिकरणिका भणन्ति-आगच्छ | 
दृश्यते तव व्यवहारः । तत्प्रविशत्वार्यः । (अज्ज अधिअरणिा भणन्ति--अअच्छ। 
दीसदि तव ववहारो । ता पविसदु अज्जो । ) 
समुच्चयालकारः । शारदूखविक्रीडितं वृत्तम्‌ ] ।॥ ३.॥ [ उक्तमेवार्थं किचिद्विशिष्य 
पन राह--छन्नमिति । न्यायेन दूरीकृताः वजिताः कुपिताः पुरुषाः छन्नं श) वायन इराङृताः वजिताः कुपिताः पुरुषाः छं गूढं दोष दोषं 
१ ०कनषृ०.. 

१ ०कनूप०.. 
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परक्रीयस्य अधिकरणे उदाहरन्ति 1 स्वान्‌ दोषान्‌ अधिकरणे न कथयन्ति ! ये सन्त 


पक्षापरपक्षदोषसखहिताः पापानि संकु्वते ते घ्रुवं नष्टाः । सेषं व्याख्यातम्‌ | । ४ ॥ 
[ अथाधिक्ररणिकस्वरूपमाह । अधिकरणिकः खलं एवं स्यात्‌--इपस्त्रज्न इत्यादि । 


३१४ स्च्छकारके 


दाकारः-- प्रथमं भणन्ति न दृश्यते सांप्रतं दुर्यत इति । तन्नाम भीतभीता 
अधिकरणभोजकाः । यद्दहुः भणिष्यामि तत्तस्प्रत्याययिष्यामि । भवद्‌ । प्रविशामि 
(प्रविदयोपसुत्य ।) सुयुखमस्माकं युष्माकमपि सुखं ददामि ने ददामि च। (पठमंः 
भणन्ति ण दीदादि संपदं दीशदि त्ति ता णामं मीदभीदा अधिभकणभोडइअा। 
जेत्तिअं टम्गे भणिदं तेत्तिअं पत्तिजवइश्रम्‌ । भोदु । पविरामि । गुशुहं अम्हाणं 
तुम्हाणं पि शुहंदेमिणदेमिञ।) 
अधिकरणिकः--( स्वगतम्‌ 1} अहो स्थिरसंस्कारता व्यवहाराथिनः। 
( प्रकाशम्‌ । } उपविरयताम्‌ । 
दकारः आ आत्मीयषा मूमिः। तद्यत्र मह्यं रोचते तत्रोपविरामि । 
( श्रेष्ठिनं प्रति ¦ } एप उपविशामि । ( शोधनकं प्रति 1 ) नन्वत्रोपविशामि। 
(इत्यधिकरणिकमस्तके हस्तं दत्वा 1) एष उपविशामि । (इति भूमावृपविशति ।) 
(आं अत्तणकेलका शे भूमी | ता जहि मे रोअदि तहि उवविशामि। एश उव- 
विशासि । णं एत्य उवविशामि । एङ उवविशामि ।) 
अधिकरणिकः--मवान्कार्पार्थी । 
दकारः--अजथ्‌ किम्‌ । (अध इं 1) 
अधिकरणिकः तत्कायं कथय । 
सकारः--कर्णे कायं कथयिष्यामि । एवं बृहति मत्छकप्रमाणस्य कुटेऽहू 
जातः । (कण्णे कज्जं कधदर्शम्‌ । एन्वं वडढके सल्खक्कप्पमाणाहु कुले हृग्गे जादे ।} 
राजश्वशुरो मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता) 
राजश्यालोऽहं ममापि भगिनीपती राजा ।। ६॥ 
(काजशशरे मम पिदा काअ तादकद्श होई जामादा। 
लाजङिजाले हुगगे ममावि बहिणिवदी लाजा ॥) 
अधिकरणिकः सवं ज्ञायते । 


किं कुलेनोपदिष्टेन क्षोलमेवाच्र कारणम्‌ । 
भवन्ति नितरां स्फोताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः ।। ७ ॥ 


तदुच्यतां कायेम्‌ । 
शास्त्रज्ञः वमंशास्त्रवित्‌ । कपटस्य वादिप्रतिवादिकृतस्यानुसारे अनुगमने । यथा्थं- 
ज्ञाने इत्यथः कुशलः । वक्ता अवगता्थप्रतिपादनसम्थंः 1 न च क्रोधनः क्रोधरीलः} 


मित्रपरस्वकेषु मित्रसनुस्वजनेषु तुल्यः समदशनः । पक्षपातरहित इत्ति यावत्‌ । 
चरितं व्यवहारिणामित्ति शेषः 1 दृष्ट्वा सम्यग्विचायं एव दत्तोत्तरः उत्तरदायी । 
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क्टीवान्दुवरान्‌ पालयिता 1 चठान्‌ व्यथयता तेषां निग्रहात्पीडाकारी । घमदिनपेतौ 
धम्य । त खोभान्वितः 1 द्वाभवि द्वाहपायः तस्य भावः सत्त्वं तस्मिन्सति 1 परतत्त्व 
अधिप्रत्य्थिनोः याथा््य॑ज्ञाने बद्धहूदयः आहितमतिः । राज्ञह्व वस्तुनो यथाथस्वरूप- 
कथनेन सदुपदेदोन च कोपापहः कोपमपहन्तीति तथोक्तः । शार्दूल ° छन्दः | ।1 ५॥ 
[ यदुक्तं ‹संश्षेपादपवाद एव सुखुभः` तदृदिश्याह--आरयंस्यापि नाम गृणे दोष 
इति 1] [ उपरागः राहंणा सूय॑स्य चन्द्रस्य वा म्रासः 1 व्याकुलेन विक्षोभितेन 1 ] आः 
क्रौषे । आवृत्त मगिनीपतिम्‌। ञवृत्तमित्यादावृक्त्वा पुनभंगिनीपतिमिति पूनरुक्तम्‌ । 
युष्माकं सुखं ददामि न ददामि । शकारोक्ते्व्याङ्गिकुता । मल्ककः पात्रविद्येषः । 
राजहवश्लुर इत्यादि । गाथां ॥ ६।॥ कि कुकेनेत्यादि । [ अष्टमाद्धुं २९ तमं 
पद्यं द्रष्टव्यम्‌ | ।। ७ ॥ एतेन यदुक्तं भवति तदाहु--अपरद्धस्यापि न मे किमपि 


११६ शच्छकरिके 


हकार--एवं भणासि । अपराद्धस्यापि न च मे किमपि करिष्यति| 
ततस्तेन भगिनीपतिना परितुष्टेन मे क्रीडितुं रक्षितुं सर्वोद्यानानां प्रवरं पृष्प- 
करण्डकजीर्णोद्यानं दत्तम्‌ । तत्र च प्रक्षितुमनुदिवसं शुष्कं कारयितुं शोधयितुं पुष्टं 
कारयितुं लूनं कारयितुं गच्छामि । दैवयोगेन पश्यासि न पदयामिवा स्तरीरीरं 
निपतितम्‌ ! ( एव्वं भणासि । अवल्द्धाहविणअमेकिपि कलद्रदशदि । तदो 
तेण वहिणीवदिणा परितुष्टेण मे कोलिदु लक्छिद्‌, शव्वुज्जाणाणं पवले पुप्फ़- 
कलण्डकजिण्णुज्जाणे दिण्णे । तहि च पेक्छिद्‌ अणुदिञहं शोशवेदुं शोधावेद्‌ं 
पोइटावेद्‌. लृणवेद्‌ गच्छामि । देव्वेजोएण पेक्लामि ण पेक्खामि वा इत्थिआश्ञरीलं 
णिवडिदम्‌ 1) 

अधिकरणिकः-मथ ज्ञायते का स्त्री विपन्नेति। 


क्कारः--अटौो अधिकरणिकभोजकाः किमिति न जानामि तां तादृशी 
नगरमण्डनं काञ्चनरतभूषणाम्‌ । केनापि कृपूत्रेणा्थेकल्यवतेस्य कारणाच्छन्यं पुष्प. 
करण्डकजीर्णोद्यानं प्रवद्य बाहुपाक्बलात्कारेण वसन्तसेना मारिता । न मया | 
( इत्यर्धेक्ति मुखमावृणोति । }) ( हंहो अषिअरुणभोइञा कित्ति ण जाणामि तं 
तादिशि णअकमण्डणं काञ्चनशषदभृक्ञणिञं । केण वि | कपृत्तेण अत्थकल्कवत्तइ्डा 
कारणादो लुण्णं पुप्फकरुण्डकजिण्णुज्जाणं पविशिभ बाहुपाश्चवरक्कालेण वशन्त- 
रणि! मालिदा 1 ण मए }) 


अधिकरणिकः-अहौ नगररक्षिणां प्रमादः । भोः श्रेष्ठिकायस्थौ न मयेति 
व्यवहारपदं प्रथमममिलिख्यताम्‌ । 


कायस्यः-- यदायं आज्ञापयति । ( तथा कृत्वा । } आयं लिखितम्‌ । ( जं 
सज्जो आणवेदि । मज्ज किहिदम्‌ ।) 


शकारः ( स्वगतम्‌ 1 ) हीमादिके । उतत्वरायमाणेनेव पायसपिण्डारकेणाद्य 
मयाऽऽत्मैव निर्नारितः । मवतु । एवं तावत्‌ । ( प्रकालम्‌ । ) अहौ अधिकरण- 
भोजकाः ननु भणामि मयैव दृष्टा | कि कोलाहलं कुरुत । (इति पादेन लिखित? 
भरोञ्छति ।)} (हीमादिके । उत्तलाअन्तेण विअ पाभश्पिण्डाल्केण अष्जमए्‌ अत्ता 
एव्व णिण्णाशिदो } मोद 1 एव्वं दाव । अहो अधिअरुणभोइओआ णं भणामि मए 
ज्जेन्वदिटरा । कि कोराहुलं केष ।) 

अधिकरणिकः--कथं त्वया ज्ञातं यथा खल्व्थंनिभित्तं बाहुपाशेन भ्यपादिता । 

शकारः हंहो नूनं शूनदूनया मोषस्थानया ग्रीवाकिकया निःसुवणेकैराभरण- 
स्थानेस्तकयामि । ( दंहौ णूणं शृणशूणाएर मोघट्‌खाणाएर गीवालिाए णिश्ु- 
वण्णकेहि ाहरुणट्‌ठाणेहि तक्केभि ।) 

भेष्ठिकायस्यौ--युज्यत इव । (जुज्जदि विभ ।) 


१ किलनं. २ परिशूणाए- ( परिञून्यया ). ३ मोटणाए (मोटनया } . 
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कारः--( स्वगतम्‌ । ) दिष्टा प्रत्युज्जीवितोऽस्मि। अविद मादिके। 
{दिर्टिभा पच्चजीविदम्हि । अविद मादिके 1) 

भेष्ठिकायस्यौ-- सोः कमेष व्यवहारोऽवङम्बते ।! (भो कं एसो ववहारो 
अवलम्बदि ।) 

अधिकरणिकः- इह हि दहिविधो न्यवहारः । 

श्रेष्ठिकायस्थौ-कीद्‌राः । (केरिसो |) 

अधिकरणिकः--वाक्यानुसारेण अ्थनुसारेण च । यस्तावद्वाक्यानुसारेण स 
खल्वर्थिप्रत्यथिभ्यः? ॥ यद्चार्थानुसारेण स चाधिकरणिकबुद्धिनिष्पाद्यः । 

श्ष्ठिक्ायस्यौ--तद्सन्तसेनामातरमवलम्बते व्यवहारः । (ता वसन्तसेणा- 
मादर अवलम्बदि ववहारो 1) 

अधिकरणिकः एवमिदम्‌ । भद्र शोघनक वसन्तसेनामातरमनुदरेजयन्नाह्य । 

व्ोधनकः--तथा' । ( इति निषकरम्य गणिकामात्राः सह॒ प्रविद्य । ) 
एत्वेत्वार्या । (तधा । एदु एद्‌ अज्जा ।) 

वृद्धा--गता मे दारिका मित्रगृहमात्मनो यौवनमनुभवितुम्‌ एष पृन- 
दीर्घायुभेणति--आगच्छ । अधिकरणिक आह्वयति । तन्मोहुपरवश्मिवात्मानमव- 
गच्छामि । हृदयं मे प्रकम्पते । आयं जादि मह्यमधिकरणमण्डपस्य मार्गम्‌ । 
(गदा मे दारि मित्तघरअं अत्तणो जोव्वणं अणुभविदुम्‌ ! एसो उण दीहाऊ 
भणादि-आअच्छ । अविअरणिओ सहावेदि । ता मोहुपरवसं विअ अत्ताअण अव- 
गच्छामि । हिमं मे थरथरेदि । अज्ज अदेसेहि मे अधिञजरणमण्डवस्स मग्नम्‌ । } 

त्ोघनकः--एत्वेत्वार्था । (एदु एदु अज्जा ।) 

( उभौ परिक्रामतः) ) 

श्लोधनकः--एषोऽधिकरणमण्डपः । अत्र प्रविशत्वार्यां । ( एदं अधिअरण- 

मण्डवम्‌ । एत्थ पविसदु अज्जा 1} 
(इत्युभौ प्रविशतः ।) 

वृद्धा-- (उपसृत्य 1) सूखं युष्माक भवतु भावभिश्राणाम्‌ । ( सुहं तुम्हाणं 
भोदु मावमिस्साणम्‌ । ) 

अधिकरणिकः--भद्रे स्वागतम्‌ । अस्यताम्‌ । 

बृदा--तथा । (इत्य॒पविष्टा }) (तधा 1) 

शकारः -- (साक्षेषम्‌ ।) आगताऽसि वृद्धकुद्टिनि आगताऽसि । ( आगदासि 
बुड्ढकुट्टणि' आगदाशि । ) 

अधिकेरणिकः--अये त्वं किरु वसन्तसेनायाः माता । 





९ अर्थ प्रत्यर्थभ्यः. २ तथेति नि०. ३ गणिकायाः. »४ जोन्वणसुहु. ५ कुटिणि, 
कुटुणिभा. £ सेनामाता. 
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वृद्ा--अथ किम्‌ । (अध इं }) 
अधिकरणिकः---अथेदानीं वसन्तसेनः! क्व गता 1 
 चुद्धा--मित्रगृहम्‌ ! (सित्तवरजम्‌ ।) 
अधिकरणिकः किन।मषेयं तस्या भित्तम्‌ । 
` वद्धा--( स्वगतम्‌ ।) हा धिक्‌ हा धिक्‌ 1 अतिङज्जनीयं खल्वेतत्‌ । 
(प्रकाशम्‌ ।) जनस्य पृच्छनीयोऽयमर्थो न पुनरधिकरणिकस्य । (हद्धी हदी 1 अदि- 
छज्जणीयं क्खु एदम्‌ 1 जणस्स षुच्छणीओ जञ अत्थो ण उण अधिअरणिअस्स। ) 
अधिकरणिकः--अलं लज्जया 1 व्यवहारस्त्वां पृच्छति । 
श्रेष्ठिकायस्थौ-- व्यवहारः पृच्छति । नास्ति दोषः । कथय । ( ववहारो 
पुच्छदि । णत्थि दोसो । केहि 1) 
वद्धा--कथं व्यवहारः यद्येवं तदा भ्बुण्वन्त्वायैमिश्वराः। स खदु सार्थ- 
वाहुविनयदक्तस्य नप्ता सागरदत्तस्य तनयः सुगृहीतनामघेय आयेंचारुदत्तो नाम 
शचेष्ठिचत्वरे भ्रतिकसति । तत्र॒ मे दारिका यौवनसुखमनुभवति । (कधं ववहारो। 
जइ एव्वं ता युणन्तु अज्जमिस्सा 1 सो क्खु सत्थवाहविणअदत्तस्स णत्तिओं 
साअरदत्तस् तण सुगदिदणामहेओः अज्जचारुदत्तो णाम सेट्टठिचत्तरे पडिवसदि । 
तहि मे दारिञआ जोव्वणसुदहं अणुभवदि ।) 
शकारः--श्वृतमार्येः । छिख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चारुदत्तेन सह मम विवादः! 
(शुदं अज्जेहि । लिहीअन्तु एदे अक्खला । चालृदत्तेण शह मम विवादे 1) 
श्रेष्ठिकायस्थो--चारुदत्तो मिच्रमिति नास्ति दोषः । (चारुदत्तो मित्तो त्ति 
णत्थि दोसो ।) 
अधिकरणिकः व्यवहारोऽयं चारुदत्तमवरम्बते । 
श्रेष्ठि कायस्यौ--एवमिव । (एवं वि ।) 
अधिकरणिकः घनदत्त वसन्तसेनाऽभ्यं चारुदत्तस्य गृहं गतेति छिख्यतां 
व्यवहारस्य प्रथमः पादः । कथमार्यचारुदत्तोऽप्यस्माभि राह्वाययितन्यः । अथ वा 
व्यवहा रस्तमाहयति 1 भद्र शोधनक गच्छ । आयंचारुदत्तं स्वै रमसंभ्रान्तमनुद्धिग्नं 
सादरमाह्वय प्रस्तावेन--अधिकरणिकस्त्वां द्रष्टुमिच्छतीति । 
शोघनकः-- यदायं आज्ञापयति । ( इति निष्कान्तः 1 चारुदत्तेन सह्‌ प्रविश्य 
च!) एत्वेत्वाथंः । (जं अज्जो आणवेदि । एदु एद अज्जो ।) 
चारुदत्तः-- ( विचिन्त्य ।} 
परिज्ञातस्य मे राज्ञा श्लीलेन च कूलेन च । 
यत्सत्यमिदमाद्वानमवस्थामभिक्लङ्ुते ।॥\ ८ ॥ 
(सवित कं स्वगतम्‌ 1) 


१ण एत्थ. २ सुगिहिद. 
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ज्ञातो नुः कि स खलु दन्धनदिप्रुक्टो 
मार्गागतः^ प्रवहणेन मयाऽपनीतः । 

चारेक्षणस्य नृपतेः धुतिमागतो बा 
येनाहुमेवमभियुक्त इव श्रयामि ॥ ९॥ 


अथ वा कि विचारितेन । अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । भद्र शोधनक अषि. 
करणस्यः मागेमदिशय । 


क्लोघनकः--एत्वेत्वायंः । (एदु एद्‌ अज्जो ।) 
( इति परिक्रामतः । ) 
चारुदत्तः-- (सशङ्कम्‌ 1) तत्किमपरम्‌ । 
रूक्षस्वरं वाशति" वायसोऽयममात्यभत्या सुहु राह्वयन्ति । 
सव्यं च नेतरं स्फुरति प्रसह्य ममानिमित्तानि हि खंदथन्ति ।! १० ॥ 
शोधनकः--एत्वेत्वायंः स्वै रमसंश्रान्तम्‌ 1 (एद्‌ एदं अज्जो सैरं असंभन्तम्‌ ।) 
चारुदत्तः-- (परिष्कम्याग्रतोऽवखोक्य च ।) 
शुष्कवृक्षस्थितो ध्वाङक्ष आदित्याभिमुखस्तथा । 
मथि चोदयते वामं "चक्षर्घोरमसंशयम्‌ । ११ ॥ 
(पूनरन्यतोऽवलोक्य ।) अये कथमयं सपः । 
मपि ^विनिहितद्ष्ठिभिन्ननीलाञ्जनाभः 
स्फूरितविततनि हुः शुक्लदंष्टाचतुष्कः । 
अभिपतति सरोषो निहिताध्मातकुक्षि- 
भंजगपतिरयं मे मार्गमाक्रम्य सुप्तः । १२॥ 





ऊध्वं निष्कामता पायसपिण्डारकेण पायसान्नेन इव । शूनशूनया अतिश्ोथवत्या । 
मोघस्थानया म्रैवेयाद्यरंकारहरणाद्विक्तस्थानया । ग्रीवैव ओ्रीवाछ्िका |] अविद 
मादिके इत्याश्वासे 1 [ वाक्यानुरोघादथिप्रत्यथिनोस्तत्छक्षिणां च वचनानुरोधात्‌ । 
अर्थानूसारेण वाक्यविप्रतिपत्तौ विषयस्वरूपबोधनेन निर्णयः । | अनुद्रेजयन्‌ दुहित्‌- 
मृत्युवार्ताकिथनेनोद्धिगनामकरुवेन्‌ । अर्थो न पुनरधिकरणिकानामिति वेश्यापत्ति- 
रूपतया ज्ञानेन शिष्टानां लज्जाकरत्वादिति भावः । घनदत्तेति कायस्थसंबो घनम्‌ । 
स्वरं स्वच्छन्दम्‌ । असं श्रान्तं संभ्रमून्यम्‌ । परिज्ञातस्येति । अवस्थामीदशीं 
दशाम्‌ 11८ ॥ ज्ञत इति । [स मर्गागत आयेकः प्रव्रहुणेन मयाऽपनीतः अपवाहितः 

१ हि किन. २ मां गतः. ३ °णमण्डपस्य. ४ वासति. ५ चक्षुरचौर. 
६ विनिहत. 
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विरौति इति व्याख्य.न्ति । वायसस्य ककंशारावः महाभयदः । तदुक्तं वराहमिर्हि- 
रेण--' दारुणनादस्तरुकोटरोगपो वायसो महाभयदः" इति 1 अमात्यानामत्राधि- 
करणिकानां भृत्याः मृहुरह्यन्ति । सव्यं वामं च नेत्रं प्रसह्य बलवलस्फुरति 1 
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अपि चेदम्‌ } 
स्वरति चरणं भूमौ न्यस्तं न चादतमा मही 
स्फुरति नयनं वामो बाहुम्‌ हुश्च विकम्पते । 
सकु निरपरइचायं तावद्विरोति हि नेकशः 
कथयति महाधोरे' सत्यु च चात्र विचारणा ।) १३ ॥ 
सवथा देवता स्वस्ति करिष्यन्ति । 


कोधनकः--एतवेत्वायेः ! इममधिकरणमण्डपं प्रविशत्व यं: (एदु एदु अज्जो, 
इमं अधिमरणमण्डवं पविसदुं अज्जो )) 


चारुदत्तः--( प्रविदय 1 समन्तादवलोक्य । ) बहो अधिकरणमण्डपस्य परा 
शरीः । इह हि-- 
चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसिलिलं इूतोमिन्नङःखाकुलं 
पयन्तस्थितचारनक्मकरं नागारर्वाहुलाश्चयम्‌ । 


नानावाशकक _्ुपक्षिनिचितं कायस्थसर्पास्पदं 
नीतिक्षुण्णतरं च राजकरणं^ हसेः समुद्रायते ॥ १४ ॥ 
भवतु 1 (प्रविरचञ्दिरोघातमसिनीय सवितकंम्‌ 1 अहह इदमपरम्‌ । 


सष्यं मे स्पन्दते चक्षुविरौति वायसस्तथा । 
पन्थाः सर्पण रद्धोऽयं स्वस्ति चास्मासु देवतः । १५ ॥ 
तावत्परविशामि । (इति प्रविराति ।) 


अधिकरणिकः-अयमसौ चारूदत्तः । य एषः- 


घोणोच्रतं मुखमपाद्धविजालनेन्रं 
नेतद्धि< भाजनमकारणदूषणानाम्‌ । 
नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु 
न ह्याकृतिः सुदक्षं विजहाति वृत्तम्‌ ।।! १६ ॥ 


यन्ति । ममेति द्वितीयार्थे कमणः शेषत्वविवक्षया पष्ठी । उपजातिः ] 1 १० ॥ 
शुष्केति । [ ध्वाङ्क्षः काकः शुष्कवुक्षस्थितस्तथा आदित्याभिमुखः सन्‌ मयि घोरं 
वामं चक्षुः जसंस्यं यथा तथा चोदयते प्रेरयति । महाभयम्‌ चकमेतत्‌ । तदुक्तं बृह्‌- 
त्संहितायां-- छिन ग्रऽङ्कच्छेदः कलहः शुक्रदरुमस्थिते ध्वाङ्क्षे । रेनद्रादिदिगवलोकी 
सूर्याभिमुखो रुवन्‌ गृहे गृहिणः । राजमयचौ रबन्धनकलहाः स्य॒: पशुभयं चेति 1 ' 
इति | ।॥ ११ ॥ [ अपरमपराकुनमाह-मयीति । भिरं सम्यम्मदितं यन्नीराञ्चनं 
तस्यव आभा यस्य सः । स्फुरितः वितता जिह्वा यस्य सः । शुक्लं द्॑टाचतुष्कं 
न 


१ महामृत्यु घार. २ चार. ३ हिसा, ४ वासक. ५ रचितं, रुचिरम्‌, ६ भवनं, 
७ देवताः ८ विभाजनं. 
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चारदत्तः--मोः अधिक़ृतेम्यः स्वस्ति । हंहो नियुक्ताः जपि कुशं भवताम्‌ | 


अधिकरणिकः--( ससंभ्रमम्‌ । ) स्वागतमा्यंस्य । भद्र शोधनक अथै. 
स्यासनमृघनय । 


शोषनकः--( असनमुपनीय । ) एतदाखनम्‌ । अच्रोपविशत्वायेः । ( एदं 
आसनम्‌ एत्य उवविसदु अज्जो । ) 


(चारुदत्त उपविशति ।) 

रकारः--( सक्रोधम्‌ } ) आगतोऽप्ि रे स्वीधातक आगतोऽसि! अहौ 
न्याय्यो व्यवहारः अहो धर्म्यो व्यवहारः यदेतस्मं स्त्रीघातकायासनं दीयते | 
(सगर्वम्‌ 1) भवतु 1 ननू दीयताम्‌ । ({ मागदेशि ठे इरिथिमाघादओआ अआगदेशि। 
अहो णाए ववहाले अहौ धम्मे ववहाले जं एदाह्‌ इिथघादकाह आणे दोअदि ) 
भोदु । णं दीञदु 1) 

अधिकूरणिकः--भायं चारदत्त अस्ति भवतोऽस्या आर्याया दुहित्रा सह्‌ 
प्रसक्तिः प्रगयः प्रीतिर्वा । 

चारदत्तः-- कस्याः । 

अधिकरणिकः--अस्याः । (इति वसन्तसेनामातरं दशयति ।) 

चारुदत्तः-- (उत्याय ।) आर्ये अभिवादये । 

वृद्धा--जात चिरंमे जीव । { स्वगतम्‌ । ) अयं स चारुदत्तः । सुनिक्षिप्तं 
खल्‌ दारिकया यौवनम्‌ । (जाद चिरंमे जीव । अञं सो चारुदत्तो । सुणिक्छितं 
क्खु दारिमाएु जोन्वणम्‌ 1) 

अधिकर्रणकः--आयं गणिका तव मित्रम्‌ । 

(चारुदत्तो लज्जां नाटयति ।) 


कथयति बन्धवधात्ययं च यातुः ' इति स्वभावोक्तिः । मालिनी वृत्तम्‌ ]।। १२॥ 
स्खलतीति । [ भूमौ न्यस्तं चरणं स्वरति । न च मही जादंतमा अत्यन्तमार््रा) 
एतदपि अनिष्टसूचकम्‌ । तदुक्तं वसन्तराजेन--" स्वपादयानस्वलनं नृपाणां भङ्गः 
क्वचिद्यानपरायनं च । द्वाराभिघाताध्वगरस्वरपाताः प्रस्थानविघ्नं कथयन्ति यातुः ॥ 
इति । नयनं वाममित्यर्थात्‌ । स्फुरति 1 वामो बाहुश्च मुहुः विकम्पते 1 मयमपरः 
एूर्वाक्तिादन्यः गृध्रादिः शकुनिः तावस्रैकशः वारं वारं विरौत्ति विकटं शब्दायते 
एतत्सवं महाघोरं मृत्युं कथयति । उत्र विचारणा न च । हरिणी वृत्तम्‌ ] ॥ १३ ॥ 
चित्तासक्तेति । चिन्तामागं [ चिन्तायां कायथिंपर्यालोचने आसक्ताः ] निमग्नाङ्चं 
मन्विणः एव सलिलानि यत्र । दूत आह्वायको गतागतनियुक्तो वी रइ्च गृहपुरुषः। 
[ दुता एव ऊमेयः रादूखारच 1 यद्रा ऊर््यूढाः शडखाः तः भाकूखम्‌ । चाराः प्रणिधय 
एव नक्रा मकराइच यत्र । नागा गजाश्च अश्वाश्च नागाक्वा ते एव हिस्राः तेषा- 
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माश्रयमावासभृतम्‌ । नागानां पादसलेन वध्यविनायाथं अर्वानां च इटिति संदेश- 
हरणाद्य्थं तत्र स्थापितत्वात्‌ हिसलरसाम्यम्‌ । ] नानः बहुप्रकाराः [ ये वाश्यन्ते इति 
वारकाः अनेका शब्दायमाना अधिघ्रत्यथिजनाः ते एव | शब्दं कुवेन्तो ये कद्ूः- 
पक्षिणस्तं रचितं [ निचितं ] व्याप्तम्‌ । पर्यन्तेषु स्थिताः अशलुभसूचकत्वेन तेषां सम- 
वधानमृक्तम्‌ । भल्विपक्षे तु व्यक्तमेव । ° पक्ष" इत्ति पाठे तेषां पक्षाणां रचितम्‌ । 
नानाक्रमणिकया नि्मिवमेदो यत्रेत्यर्थः । कङ्को मांसादः पक्षिविशेषः । [ कायस्थाः 
एव सर्पाः तेषां स्वमावकौटिल्यादसूयापरत्वात्‌ प्राणहरराजडासनकेखनाद्रा सपं 
साम्यम्‌ 1 तेषामास्पदं स्थानम्‌ ! नीतिमिः नदीभिरिव क्षुण्णतटम्‌ । एवंविधं राज्ञः 
करणं न्यायाधिकरणं समृद्रायते 1 समृद्रवद्‌ दृष्प्रवेदयमित्यथेः 1 ˆ करतुः क्यङ्‌-- 
इत्यनेन क्यडः । रूपकोपमयोः संकरः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ] ॥ १४ ॥ सव्य- 
भिति । [ अस्मासु दैवतः मागघेयादेव स्वस्ति यस्तु ]।॥ १९ ।\\ घोणेति ! घोणा 
उन्नता यत्र घोणया वा उत्रतमृक्कृष्टम्‌ । अपाङ्गो विशारो यत्र ¦ [ तादृशे नेत 
यस्य । यद्वा अपाङ्खयोः विशाले नेत्रे यस्य तत्‌। ] एतेन नेत्रविश्चारुत्वमृक्तम्‌ ! 
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कशकारः-- 
लज्जया भीरुतया वा चारित्रमलीकं निगहितुम्‌ | 
स्वथं मारयित्वाऽ्यकारणादिदानीं गूहति न तद्धि भहूकः ।! १७ 1 
(लज्जाए भीलृदाए वा चाकलित्तं अलिए णिगृहिदूम्‌ । 
शं माङि अत्यकालणा दाणि गुहदि णतं हि मश्टके ॥ ) 


शरेषटठिकायस्थौ--सायं चारुदत्त भण । अरु छज्जया । व्यवहारः खत्वेष । 
(अज्ज चारुदत्त भणाहि । अरं लञ्जाए । ववहारो क्खु एसो ।) 

चारदत्तः--(सलज्जम्‌ }) भो अधिकृताः मया कथमीदृशं वक्तव्यं पथा 
गणिका मम मित्रमिति । अथ वा यौवनमत्रापराध्यति न चारित्य" । 


अधिश्रणिकः-- 


व्यवहारः सविष्नोऽयं त्यज्ज लज्जां हदि स्थिताम्‌ । 
ब्रहि सत्यमलं धेयं छलमत्र न गृह्यते 1 १८ ॥ 
अलं लज्जया । व्यवहारस्त्वां पृच्छति । 
चारदत्तः---अधिकरतः केन सह्‌ मम व्यवहारः 
दाकारः-- (साटोपम्‌ ।) अरे मया सह्‌ व्यवहारः । (अले मए शह ववहाले ।} 
चारवत्तः-- त्वया सह मम व्यवहारः युदुःसहुः । 
हाकारः-- अरे स्वरीधातक तां तादुशीं रत्नकशतभूषणां वसन्तसेनां मारयित्वा 


सांप्रतं कपटकापरिको भृत्वा निगृहुसि । ( अले इरिथिआधादञ तं तादिलि 
कुअणश्शदभृशणिअं वशन्तशेणिञं माकि शंपदं केवडकावडिके भविअ णिगृहेलि 1) 


[ एवंचिघमेतन्मृख मकारणदूषणानां अकारणेन हठेन दूधणानां भाजनं न भवति हि । 
यतः नगेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु आकृतिः रम्याकारः सुसदुशं आकारसदुश 
रमणीयं वृत्तं न विजहाति त्यजति 1 सुरूपकृतिगंणविसंवादिनी न भवतीति भावः| 
वसन्ततिरकं वृत्तम्‌ |) १६ ॥। प्रसक्तिः [ संङ्कः संपर्क वा | प्रणयो रागानुबन्धः 
प्रीतिः स्नेहमात्रम्‌ । लज्जयेत्यादि । वेतालीयम्‌ । एदं इति सबिन्दुविकारो घुः 
छन्दोन्‌ रोधात्‌ । कञ्जया भीरुकतया च लक्षितः । त्वमित्यर्थात्‌ । कूत एवमित्याह्‌ 
स्वयं मारयित्वाऽवनिमित्तमिदनीं गृह्णति न नष्टके ।! अपितु नष्ट एव । (नष्टके' 
इत्यपि पाठः 1 [ अथकारणात्‌ स्वथं वसन्तसेनां मारयित्वा कज्जया भीरुतया वा 
अलीक चरितं निगृहित्‌ यतते इति दोषः। करि तु भटुकः राजा पालकः अधिकरणिको 
वा तन्न गूहति हि । “ अछीको निगृूहतु " इति पाठः खाघीयान्‌ ] ।। १७॥ व्यवहार 
इति । [ अयं व्यवहारः सविघ्नः । हृदि स्थितां ज्जा त्यज । सत्यं ब्रूहि । षेय. 

१ चारित्रम्‌. २ अधिङृताः.. 
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मलं विलम्बो माऽस्तु इत्यथः । यद्रा धेयं अलं सत्यकथनायेति रोषः । अस्तु । | 
छलपरिहाराथं चिरं समीश्ष्यत इत्याद _्बाह--छरूम्‌त्र नेति ! [ यद्वा अत्र अस्मिन्‌ 
व्यवहारे छलमाकारगोपनादिकं न गृह्यते स्वीक्रियते ] ।। १८ । अभ्युक्षित इति । 
[ चाषस्य पक्षिविशेषस्य अग्रपक्षः पक्षाग्रं तत्सदृशं यथा तथा अन्तराले आकारो 
वचनमध्ये च बलाहुकानां मेघानां सचि: न अभ्युक्षितोऽसि । एत वतो वचनं 
मिथ्या तथा हि! इदं भवतः अननं हेमन्तपद्ममिव निष्प्रभतामुपैति ¦ वसन्त- 
तिककं वत्तम्‌ ] ।॥ १९ 1! तुननित्ति । चारुदत्तस्य दूषणमद्वि राजस्य तुखनमिव । 
अन्त्यताश्चक्यमित्यथः । एवमन्यत्र !1 २० ॥ वेदार्थानित्यादि । अतिधृत्तिजातिः} [ त्वं 
प्राकृतः नीचः अपकृष्टवणे इत्यथः । वेदार्थान्‌ वदसि । न च ते जिह्वा निपतिता 1 | 
वेदाथेविरोधिनो वचने जिह्वापातो युज्यते । [ विचलिता स्थानादृ्रष्टा प्रतिहता 
वा । चारिश्याच्चारुदत्तं चख्यसि प्रच्यावयसि 1 भूः ते देहं न हरति च । चित्रमे- 
तदित्यर्थः । विक्षेषोक्िप्रतिवस्तूपमारूकारौ । सुमधुरा वृत्तम्‌ ] । २१ ॥ कृत्वेति । 
[ येन समृद्रं उदकोच्छ्य उदकस्योन्नतिराधिक्यमिति यावत्‌ । तन्मात्रावशेषं कृत्वा । 
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चारुदत्तः--असंबद्धः खल्वसि । 
अधिकरणिकः--आयं चारुदत्त अरमनेन । ब्रूहि सत्यम्‌ । अपि गणिका तव 
मित्रम्‌ । 
चारदत्तः--एवमेव 
जधिकरणिकः--आयं वसन्तसेना क्व । 
चारुदत्तः-- गृहं गता । 
शरेष्ठिक्ायस्थौ-- कथं गता कदा गता गच्छन्ती वा केनानुगता ॥ (कचं मदा 
कदा गदा गच्छन्ती वा केण अणृगदा ।) 
चारुदत्तः-- (स्वगतम्‌ }) कि प्रच्छ गतेति ब्रवीमि । 
श्रेषिठकायस्थौ--आयं कथय । (अज्ज कधेहि 1} 
चारदत्त-- गृहं गता । किमन्यद्द्रवीमि । 
शकारः--मदीयं पुष्पकरण्डकजीर्णोचानं प्रवेश्याथनिमित्तं बाहुपादवरखा- 
त्कारेण मारिता 1 अये सांप्रतं वदसि गृहं गतेति ! ( ममकेलक पृप्फकलण्डक- 
जिण्णुज्जाणं पवेश्िअ अत्थणिमित्तं बाहुपाशबलक्काठेण मालिदा । अये शंपदं 
वदश्ि घरं गदे ्ति।) 
चारुदत्तः--आः असंबद्धप्रलापिन्‌ । 
अभ्युक्षितोऽसि सलिलेन बलाहकानां 
चाषाग्रपक्षसदृशं भृशमस्तराले । 
मिथ्यतदाननमिदं भवतस्तथा हि 
हेमन्तयद्ममिव निष्ध्रमतामुपति ॥ १९ ॥ 
अधिकरणिकः-- ( जनान्तिकम्‌ । ) 
तुलनं चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ । 
ग्रहणं चानिलस्येव' चारुदत्तस्य दूषणम्‌ । २० ॥ 
( प्रकारम्‌ । ) मार्य चारुदत्तः खल्वसौ कथमिदमकार्थं' करिष्यति । ( ' घोणा-- 
( ९।१६ ) इत्यादि पर्ति ।) 
शकारः--कि पक्षपातेन व्यवहारो दुक्ष्यते । ( कि पक्खवादेण ववहाले 
दीशदि । ) 
उद्धृत रलत्वात्‌ । अनपेक्लितानि दानजौण्डत्वान्मृक्तहस्तानि धनानि दत्तानि । स 
श्रेयसां एकनिधिः महात्मा धघनाथं अवी रजुष्टं कृपणसेवितं पापं कथं करिष्यति । 
^ अवैरिजुष्टम्‌ इति पाठे वँ रिभि रप्यसेवितमित्यर्थः । वसन्त ० वृत्तम्‌ ] । २२॥ 


१ वाऽ्निख०. २ कथमकायं. 
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पादेत्यादि । गाथा । पादप्रहारेण परिमव आक्रमः स एव विमानना तया बद्ध 
गृरुकवैरस्य । अनुशोचमानस्येयं कथमपि रात्रिः प्रभाताऽपगतः मम ॥ २३॥ 
एष इति । [ भो इति खेदे । एष निर्मला ज्योत्स्ना यस्य स निमेरुज्योत्स्नः शी 1 
निर्दोषिरचारदत्त इत्यर्थः । कलृषायते आविलं भवति । अपवदेन दुष्यति इत्यर्थः । 
रूपकातिशयोक्तिः ] ॥ २४ ॥ ययेति । [ इदं चारुदत्तवृत्तं यथा यथा निपुणं 


३३२ सुच्छकरिके 


अधिकरणिकः--अपेहिः मृखं । 


वेदाथन्त्रिकृतस्त्वं वद्सिन च ते जिह्वा निपतिता 
मध्या वीक्षसेऽकः न तव सहसा दृह्टिवचिलिता । 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि सः चते दग्धो भवत्िनो 
चारित्याच्चारुदत्तं चलयति" नते देहु हुरति भूः । २१॥ 
आयं चारुदत्तः कथमकार्थः करिष्यति । 


करत्वा समुद्रम्‌ दकोच्छयमात्रशषेषं 
दत्तानि येन हि घनान्यनपेक्षित्तानि 1 
स यतां कथमिवंकनिधिर्महात्मा 
पापं करिष्यति घना्थमवीरजुष्टम्‌* ।। २२ ॥ 
वृद्धा--हताश यस्तदानीं न्यासीकृतं सुवणं भाण्डं रात्रौ चौ रपहूतमिति तस्य 
कारणाच्चतुःसमुद्रसारभृतां रत्नावीं ददाति स इदानीमर्थकल्यवतेस्य कारणा- 
दिदमकाययं करोति । हा जाते एहि मे पुत्रि । (इति रोदिति । } (हदा जो 
तदाणि णासीकिदं सुवण्णभण्डञं रत्ति चोरेहि अवहिदं त्ति तस्स कारणादो चदु- 
स्समुहुसारभूदं रअणावलि देदि सौ दाणि अत्थकल्छवत्तस्स कारणादो इमं अकनज्जं 
करेदि । हा जादे एहि मे पुत्ति 1) 
अधिकरणिकः-- आये चारुदत्त किमसौ पद्भयां गता उत प्रवहुणेनेति । 
चारदत्तः-- नन्‌ मम प्रव्यक्त न गता । तच्च जाने कि पद्धयां गता उत 
प्रवहणेनेति 1 
( भ्रविदय सामर्षः । )} 
वीरकः-- 
पादप्रहारपरिभवविमाननाबदढगुरुकवेरस्य । 
अनशोचत इयं कथमपि रात्रिः प्रभाता मे ॥ २३॥। 
तद्यावदधिकरणमण्डपम्‌पसरपामि । (प्रवेष्टकेन ।) सुखमायेमिश्राणाम्‌ । 
(पादष्पहारपरिभवविमाणणाबद्धगरुअवेरस्स° । 
अणृसोअन्तस्स इय कधं पि रत्ती पभादामे ॥ 
ता जाव अधिअरणमण्डवं उवसप्पामि । सुहं अज्जभिस्साणम्‌ ।} 


सधिकरणिक---अये नगररक्षाधिकृतो वीरकः । वीरक किमागमन प्रयोजनम्‌ । 








१ मवेहि. २ निपतति. ३ सेऽक. ४न चते तत्क्षणं दह्यतेऽसौ. ५ छलयसि 
& कथमयम्‌ ०. ७ ०मवंरि०. ८ जस्मात्प्राक्‌-शकारः-फि पक्खडवादेण ववहारो 
दीज्ञदि. ९ लत्धकारणादो, १० छद्ध {खन्ध | 
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वीरकः--ही ही बन्धनमेदनसंभ्रम ायेकमन्देषयन्‌ अपवारितं प्रवहणं 
व्रजतीति विचारं कुवे्नन्वेषयन्‌ अरे त्वयाऽप्यालोकितं मयाऽप्यालोकितव्ययिति 
भणच्चेव चन्दन महत्तरकेण पदेन ताडितोऽस्मि ¦ एतच्छरत्वाऽऽयंसिश्राः प्रमाणम्‌ | 
(ही ही बन्वणमेअणसंभमे अज्जकं अण्णेसन्तो ओवाडिदं पवहणं वच्चदि त्ति विआरं 
करन्तो अण्णेखन्तो भरे तुए वि जालोददे मए वि आलोइदव्वो त्ति भणन्तो ज्जेग्द 
चन्दणमहत्तरएण पदेण ताडिदो म्हि । एदं सुणिञ अज्जमिस्सा पमाणम्‌ ।) 
अधिकरणिकः-- भद्र जानीषे कस्य तस्प्रवहणमिति । 
वीरकः--अस्यायं चारुदत्तस्य । वसन्तसेनाऽऽरूढा पष्पकरण्डकजीर्णोदयानं 
क्रीडितु नीयत इति प्रवहणवाहकेन कथितम्‌ । (इमस्स अञ्जचारुदत्तस्स । वसन्तसेणा 
मारूढा पुप्फकरण्डकजिण्णुञ्जाणं कौलिदु णौञदि त्ति पवहणवाहएण कषहिदम्‌ ।) 
शकारः--पुनरपि श्रृतमार्येः । (पूणो वि शुदं अज्जेहिः ।) 
अधिकरणिकः-- 
एष मो निनंलन्योर्स्नो राणा ग्रस्यते शक्षी । 
जर शढावपातेन प्रसघ्चं कटृषायते ।। २४ ॥ 
वीरक पश्चादिह्‌ भवतो न्यायं द्रक्ष्यामः ।.य एषोऽधिकरणद्रायंङ्व स्तिष्ठति तमेन- 
मारुह्य गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यानं दुदयतामस्ति तत्र काचिद्धिपश्नाःस्वीनवेत्ति। 
वीरकः--यदायं आज्ञापयति । ( इति निष्क्रान्तः । प्रविर्य च । ) गतोऽस्मि 
तत । दृष्टं च मया स्वीकरेवरं उवापदेविलप्यमानम्‌ । ( जं अज्जो आणवेदि । 
गदो हि रताहि 1 दिट्ठे च मए इत्थिजाकलेवरं सावदेहि विख्प्पन्तम्‌ 1} 
शरेष्ठिकायस्यौ--कथं त्वया ज्ञातं स्त्रीकलेवरमिति। ( कधं तुए जाणिदं 
इत्थिआकडेवरं त्ति । ) 
वीरकः--सावशेषंः केशहस्तपाणिपादंरूपरक्षितं मया ¦ (सावसेसेह के सहत्थ- 
पाणिपादेहि उवरूक्खिदं मए 1) 
अधिकरणिकः--अहो विग्वेषम्यं लोकव्यवहारस्य । 
यथा यथेदं निपुणं विचायेते तथा तथा संकटमेव दृश्यते । 
अहो सुसघ्ना व्यवहारनीतयो मतिस्तु गौः पङ्कगतेव सीदति ।। २५ ॥ 
चारुदत्तः-- (स्वगतम्‌ ।) 
यथेव पुष्वं प्रथमे विकाञ्चे समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति । 
एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्था बहूुखीभवन्ति ॥ २६ ॥ 
अधिकरणिकः--आाय॑चारुदत्त सत्यमभिधीयताम्‌ । 


१ अज्जमिरदयहि. २ काचित्स्त्री विपन्चा. 
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३३६ श्च्छकटिके 


चार्दत्तः-- 


दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुष्यो 
रागान्धः परमिह हन्तुकामबुध्दिः । 
क्रि यो यद्वदति मुषव जतिदोषा- 
तद्ग्राह्यं भवति न तद्विचारणौयम्‌ ।। २७ ॥ 


सपि च) 
योऽहं ठतां कुसुमितामपि पुष्पहेतोः 
राक्ृष्य नैव कुसुभावचयं करोमि । 
सोऽहं कथं चरमरपश्ार्चौ सुवीधं 
केशे प्रगृह्यः रुदतीं भ्रमदां निहन्मि ॥ २८ ॥ 
वकारः हंहो अधिकरणभोजकाः क्रि यूयं पक्षपातेन व्यवहारं पश्यत 
येनाद्याप्येष हताशचारुदत्त असने धार्यते । ( हहौ अधिअल्णभोदइआ कि तुम्हे 
पक्खवादेण ववहारं पेक्वध जजेण अज्ज वि एशे हदाशचालृदत्ते मा्ञणे धाीअदि ।) 
अधिकरणिकः मद्र शोधनक एवं क्रियताम्‌ । 


(शोधनकस्तथा करोति । ) 


चारुदत्तः- विचार्यताम्‌ । भो अधिकृताः विचार्यताम्‌ । (इत्यासनादवतीयं 
मूमावृपविशति ।) 


हाकारः (स्वगतम्‌ । सहषं नतित्वा ।) ही अनेन मया कतं पापमन्यस्य 
मस्तके निपतितम्‌ । तद्यत्र चारुदत्त उपविदाति तव्राहमुपविशामि । (तथा कृत्वा 1) 
चारुदत्त परय पश्य माम्‌ । तदधणः भण मया मारितेति 1 (ही अणेण मए कड पावे 
अण्णहदा मृहतके निवडिदे । ता जहि चालुदत्ताकेः उवविशदि तहि हग्गे उवविशमि । 
चालृदत्ता पेक्ले पेक्छ मम्‌ । ता भण भण मए मज्ेदित्ति।) 

चारुदत्तः भो अधिकृताः । {` दुष्टात्मा-' (९।२७) इति पूर्वोक्तं पठति । 
सनिःदवासम्‌ स्वगतम्‌ }} 


मैत्रेय भोः किमिदमद्य समोपघातो 
हा ब्राह्मणि द्विजकुले विमले प्रसुता । 
हा रोहसेन न हि प्यसि मे विर्पातत 
मिथ्य॑व नन्दसि "परन्यसनेन नित्यम्‌ ।। २९॥ 
प्रेषितश्च मया तद्वातन्वेषणाय मत्रेयो वसन्तसेनासकाशं शकटिकानिमित्तं च तस्य 
प्रदत्तान्यरंकरणानि प्रत्यपेयितुम्‌ । तत्कथं सिरयते । 


१ विगृह्य. २ अधिकृते. ३ चालृदत्ते.४ ब्राह्मणी निजकुले. ५ परिव्यस °. 
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३१९८ भृच्छकारिके 


(ततः प्रविशति गृहीताभरणो विदूषकः ।) 


विद्षकः-प्रषितोऽस्म्यायं च।रुदत्तेन वसन्तसेनासकाशं तत्रालंकरणानि गृहीत्वा 
यथा--आ मैत्रेय वसन्तसेनया वत्सो रोहसेन आत्मनोरकारेणाङरुकृत्य जननी. 
सकाशं प्रेषितः 1 अस्या आभरणं दातव्यं न पुनश्रंहीतव्यम्‌ । तत्समपेयेति । 
तद्यावद्रसन्तसेनासकाङमेव गच्छामि । ( परिक्रम्य अवलोक्य च । माकाश 1 ) कथं 
भावरेधिकः ! भो भावरेभिर किनिमित्तं त्वमृद्धिन उद्धिगन इव लक्ष्यसे । (आकण्यं ।} 
कि भणसि प्रियवयस्य्वारदत्तोऽधिकरणमण्डप आहूत इति । तन्न खल्वल्पेन 
कार्येण भवितव्यम्‌ । (विचिन्त्य ।} तत्पश्वाद्सन्तसेनासकाशं गमिष्यामि । अधि. 
करणमण्डपं तावद्गमिष्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) अयमधिकरणमण्डपः । 
तच्यावस्रविदामि । (प्रविश्य ।) सुखमधिकरणमोजकानाम्‌ । कुत्र मम प्रियवयस्यः। 
(पेसिदोम्हि अज्जचारुदत्तेण वसन्तसेणासञसं तहि अरुकरणाइं गेण्हिअ जधा-अज्ज 
मित्ते वसन्तसेणाए वच्छो रोहसेणो अत्तणो अकरूंकारेणं अलंकरिभ जणणीसञासं 
पेसिदो ! इमस्स आहरणं दादव्वं ण उण गेण्हिदन्वम्‌ । ता समप्पेहि त्ति! ता जाव 
वसन्तसेणासञसं ञजेव्व गच्छामि! कधं भावरेभिलो । भो भावरेभिरु क्रिणिमित्तं तुमं 
उव्विग्गो उव्विगगो विभ लक्खीअसि । कि भणासि-पिअवञस्सो चारुदत्तो अधि. 
अरणमण्डवे सद्‌ाइदो त्ति । ताण हु अप्येण कज्जेण होदन्वम्‌ । ता पच्छा वसन्त- 
सेणासञसतंः गमिस्सम्‌ । अधिअरणमण्डवं दाव गमिस्सम्‌ । इदं अधिञजरणमण्डवम्‌ । 
ता जाव पविसामि । सृहं अधिअरणभोडईआणम्‌ । कहि मम पिअवञस्सो ।) 

अधिकरणिकः नन्वेष तिष्ठति । 

विद्षकः--वयस्य स्वरित ते । (वअस्स सोत्थि दे |) 

चारदत्तः-- भविष्यति । 

विदूषकः--अपि क्षेमं ते । (अवि क्खेमं दे 1) 

चारुदत्तः- एतदपि भविष्यति । 

विदृषक्रः-- भो वयस्य किनिमित्तमुद्धिन उद्िन इव रक्ष्यसे । कुतो 
वाऽऽहुतः । (भो वस्स किणिमित्तं “उव्विग्गो उच्विरगो विअ खक्खीअसि । कुदो 
वा सहाइदो ।) 

चारदत्तः--वयस्य । 

मया खल्‌ नृशंसेन परलोक मजानता । 
स्त्री रतिर्वाऽविशषेषेणः शोषमेषोऽनभिघास्यति ॥ २० ॥ 
विदूषकः कि किम्‌ । (कि किम्‌ 1) 
चारुदत्तः- (कणं 1) एवमेवम्‌" । 





१ गेहं. २ उण उव्वि०ः. ३ रत्तिशचावि ०. ४ एवमिति. 
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1 २५ ॥ य्थेवेति । [ यथा एव प्रथमे विकासे विकासारम्भे एव पुष्पं लक्षणया 
तन्मकरन्दं पात्‌, मधुपाः ्रमराः समेत्य संघातं कृत्वा पतन्ति । एवं मनुष्यस्य 
चिपत्तिकाले छिद्रेषु सत्सु अनर्थां वहुरी भवन्ति विपुलाः भवन्ति । उपमाप्रस्तुत- 
प्रशंसारुंकारौ । उपजाततिर्वंत्तम्‌ \! २६ दृष्टेति । [ इहास्मिन्वधिकरणे यः नरः 
दुष्टात्मा परगुणेषु मत्परोऽस्यास्तीति मत्सयं मषेण: रागान्धः परं हन्तुकामवुद्धिः 
जातिदोषात्‌ हीनजातित्वात्‌ मृषैव यद्वदति तत्‌ कि ग्राह्यं भवति । नैवेत्यथेः । तत्‌ 





० मुच्छकटिके 


विदूषकः-- क एवं भणति । (को एव्वं भणादि ।) 

चारुदत्त--- ( संज्ञया राकारं दशेयतिः । } नन्वेष तपस्वी हैतुभूतः कृतान्तो 
मां व्याहरति । 

विदृषकः--( जनान्तिकम्‌ । } एवं किमर्थं न भण्यते गृहं गतेति । (एषं 
कीस ण मणीञदि गेहं गदे त्ति) 

चारुदत्त--उच्यमानमप्यवस्थादोषान्न गृह्यते । 


विदूषकः मो भो आर्या येन तावघ्पुरस्थापनविहारारामदेवाल्यतडाग- 
कृपयुपैरलंकृता नगर्युञ्जयिनी सोऽनीशोऽथंकल्यवतंकारणादीदृशमकायंमनुतिष्ठतीति। 
(सक्रोधम्‌ ।) अरे रे कूरुटापुत्र राजश्यारसंस्थानक उच्छृडखलक कृतजनदोषभण्ड 
वहूसुवणेमण्डितमकंटक भण भण ममाग्रतः । य इदानीं मम प्रियवयस्यः कुसुमितां 
माघवीलतामप्याङ्ष्य कुसुमावचयं न करोति कदाचिदाकृष्टतया पल्लवच्छेदो 
भवतीति स कथमीदशमकायंमुभयलोकविरुद्धं करोति । तिष्ठ रे कृदुनीपुत्र तिष्ठ । 
यावदेतेन तव हृदयकुटिलेन दण्डकाष्ठेन मस्तकं ते रातखण्डं करोमि। (भोभो 
अज्जा जेण दाव पुरट्रावणविहारारामदेउल्तडागक्‌वजुर्वेहिः अरुंकिदा गरी 
उज्जई्णी सो अणीसो अलत्थकल्छवत्तकारणादो एरिसं अकज्जं जणुचिद्रुदि त्ति! 
अरे रे काणेरीसुदा राअदशारसंडाणञा “उस्सुरःखलरूभा किदजणदोसभण्डओआ वहु - 
सुवण्णमण्डिदमक्कडञा मण भण मम अग्गदो जो दाणि मम विअवअस्सो 
कुसुमिदं माधवीख्दं पि जकरिट्ठिअ' कुसुमावचञं ण करेदि कदा वि आकिद्टिदाए 
पल्लवन्छेदो भोदि त्ति सो कधं एरिपं अकज्जं उहुञरोअविरुद्धं करेदि । चि 
रे कुटणिपुत्ता चिदु । जाव एदिणा तव हिअअकरुडिलेण दण्डअट्‌ठेण मलत्यञं दे 
सदखण्डं करेमि ।) 

शकारः-- (सक्रोधम्‌ ।) श्युण्वन्तु भ्युण्वन्त्वायेमिश्नाः । चारदत्तेन सह्‌ मम 
विवादो व्यवहारो वा। तत््किमथंमेष काकपदज्ञीषेमस्तको मम शिरः शतखण्डं 
करोति । पा तावत्‌ । रे दास्यापपत्र दुष्टबटुक । (शुणन्तु शुणन्तु अज्जमिदंशा । 
चालृदत्ताकेण शह्‌ मम विवदे ववहाले वा। ता कीश एशे काकपदशीशमरतका 
मए रि शदखण्डे कलेदि । मा दा ठे दाश्ीएपुत्ता दुबड़का ।) 

(विदूषको दण्डकाष्ठमृद्यम्य पूर्वोक्तं पठति । शकारः सखक्रोधमुत्थाय ताडयति । 
विदूषकः प्रतीपं ताडयति । अन्योन्यं ताडयतः । विदूषकस्य कक्नादेशादाभरणानि" 
पतन्ति) } 


नामि ----------- ~ 


क्रि नं विचारणीयम्‌ । अपि तु सदसद्रेति विमरशनीयमेव । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ | ।। २७॥ 
योऽहमिति । [ योऽहं कुसुमान्यस्याः संजातानि असौ कुसुमिता तां रतां पृष्पहैतो 
आकरष्य इ० । सोऽहं भ्रमरपक्षयोरिव रुचिः कान्तिर्यस्य तस्मिन्भ्रमरवन्नीले केले 


१ निदिशति. २ देऽरलेि. ३ दुस्संकणञा (दुःशङ्कन). ४ आंबिभ. ५ कक्षदे०. 
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प्रगृह्य बलाद्‌ गृहीत्वा रुदतीं प्राणत्राणार्थं क्रोशन्तीं प्रमदां कथं निहन्मि । न 
हन्यामेव । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ] 11 २८ ॥ अथ मित्रमार्यापुत्रान्‌ बुद्धचुपस्थापिता- 
नृरिश्याह-मेतेयेति ) [ भो मैत्रेय किमिदम्‌ 1 अद्य समोपघातः विना: प्राप्तः । 
हा इति खेदे । ब्राह्मणि चवं विमऱे द्विजकुले भसूताऽसि 1 अतः तक पत्युरीदुक्ञो 
विना्स्तेऽनुचितः इति भावः! हा रोहसेन मे प्राणविपत्ति न पश्यि हि नैव 
जानासि । परं दूरम्‌ \ अज्ञातमिति यावत्‌ ! च तद्‌ व्यसनं च तेन नित्यं नन्दि 
कि तु तन्मिथ्यैव । परेण श्रेष्ठेन व्यसनेन उपस्थितपितृघातरूपैणोपरक्षितस्त्वमिति 
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शकारः-- (तानि गृहीत्वा दृष्ट्वा ससाष्वसम्‌ ।) पश्यन्तु पर्यन्त्वार्याः । एते 
खलु तस्यास्तपस्विन्या अलंकाराः । ( चारुदत्तमुदिश्य । } अस्याथेकल्यव्तस्य 
कारणादेषा मारिता व्यापादिता च । (पेक्छन्तु पेक्खन्तु अज्जा ¦ एदे क्खु ताए 
तवरिशणीपकेलका अरुंकाला । इमर्य अत्थकल्लवत्तरञ कालणादो एशा मालिदा 
वावादिदा अ 1) 
(अधिकृताः सर्वेऽधोमुखाः स्थिताः! ) 
चारदत्तः--{ जनान्तिकम्‌ । ) 
सयमेवंविधे काले दृष्टो भूषणविस्तरः । 
अस्माकं भाग्यवैषम्यात्पतितः पातयिष्यति । ३१॥ 
चिदषकः--भोः किमथं मूतार्थो न निवेद्यते) (भो कीस भृूदध्यं ण 
णिवेदीअदि 1) 
 चारदत्तः--वयस्य 
दुब॑लं नृपतेश्चक्ुर्नेतत्तच्वं निरीक्षते । 
केवलं वदतो दन्यसमहराध्यं मरणं भवेत्‌ 11 ३२ 
अधिकरणिकः कष्टं भोः कष्टम्‌ । 
अद्धारकविरुष्दस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः । 
ग्रहोऽयमपरः पाश्वं घूमकेतुरिवोत्थितः । ३२३ ॥ 
श्रेष्ठिकायस्थौ--( विलोक्य । वसन्तसेनामातरमुहिश्य । ) अवहिता ताव. 
दा्येदं सुवणेभाण्डमवलोकयतु तदेवेदं न वेति । ( अवहिदा दाव अज्जा एदं 
सुवण्णभण्डञं अवरोएदु सो ज्जेव एसो ण वेत्ति ।) 
वृद्धा--( अवलोक्य । }) सद्रमेतत्‌ । न पुनस्तत्‌ । ( उरसो एसो । ण 
उणसो1) 
ककारः--आं वृद्धकुटूनि अक्षिभ्यां समन्वितं वाचा मूकितम्‌ । (आं बृढ. 
कुटुणि सक्खीहि मन्तिदं वाआए्‌ मूकिदम्‌ ।} 
वृद्धा--हताश अपेहि । (हदास अवेहि 1} 
शेष्ठिकायस्थौ--अग्र मत्तं कथय तदेवेतन्न वेति । (अप्पमत्तं केहि सो ज्जेव 
एसो ण वेत्ति 1) 


परेण केवलेन व्यसनेन बाल्योचितक्तीडनेनं इति च केचिदयाख्यान्ति । वसन्त- 
तिरक वत्तम्‌ ] 1 २९ ॥ मयेति । [ परलोकमजानता नृशंसेन घातुकेन मयां 
खल्‌ स्वी सामान्या योषित्‌ वा अथ वा अविशेषेण रत्ति: स्वरूपेण कामप्रिया 
वा मूतिमती प्रीतिर्वा । हतेति वक्तुमसमथं आह-शेषमिति । एष शकारः । ] 
1 ३० ॥ [ तपस्वी शोच्यः । कृतान्तः विधिः । मम दुर्देवमित्यर्थः । परस्थापनं पुरा- 
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वस्थित्तिः 1 पुरनिर्माणमिति यावत्‌ । विहाराः सौगतावसयः । आरामा उपवनानि । 
यूषः कृतस्य यज्ञस्य चिह्वभूतः ! अनीशः दरिद्रतां गतोऽपि ! उन्छृड्खलक स्वे रवृत्तः। 
क्रुतजनदोषडचासौ मण्डदचेति विशेषणसमासः । कुटुनीपुत्र असतीपुत्र } अयमिति । 
[ एवंविधे काले दोषारोपसथये अस्माकं भाग्यवेषम्याद्विघेः वक्रतया पत्तितः अयं 
भूषणविस्तरः आभरणसमूहः दृष्टः मां पातयिष्यति | 11 ३१1 दुर्बलमिति } [नृपतेः 
चक्षुः अधिकरणादिरूपं दुवेरमथस्य याथाथ्यंग्रहुणासम्थ॑म्‌ ¦ एतत्‌ चक्षुः तत्वं न 
निरीक्षते । बहिःप्रमाणान्येवाश्रयते इत्यथः 1 अतः वदतः परमार्थवादिनः दैन्यमेव 
केवरं निरिचतम्‌ । अदेलाध्यं मरणं च भवेत्‌ । | ॥ ३२ ।1 अङ्गारकेति 1 [अङ्गारको 
मङ्गलग्रहः विरुद्धो यस्य तस्य । यद्रा अङ्धारकेण विरुद्धस्य । प्रक्षीणस्य क्षीणबलस्य 
अथ वा नीचस्थानस्थितत्वाद्दुबंलस्य । बृह॒स्पतेः सौम्यग्रहस्य पादवं जयमककार> 
पात्तोऽपरो घुमकेतुरिवोत्थितः । एकदेशविवतिना वाक्यार्थोपमारंकारः | 1 ३३ ॥ 


३४७ मृच्छकटिके 


वद्वा--आयं हित्पिकुशल्तयाऽववबध्नाति दृष्टिम्‌ । न पूनस्तत्‌ ¦! ( अज्ज 
सिप्पिकुसलूदाए ओवन्वेदि दिष्टम्‌ }णडण सो) 
अधिकरणिकः- मद्रे अपि जानास्येतान्याभरणानि । 
वद्धा ननु भणामिन खलू न खल्वनभिज्ञातः। अथ वा कदाऽपि शिल्पिना 
घटितो भवेत्‌ } (णं भणामि णहु णहु जणमिजाणिद्येः 4 बहु वा कदा वि दिप्पिणा 
घडिदो सवे 1) 
अधिकरणिकः-- प्रय श्रेष्ठिन्‌ । 
वस्त्वन्तराणि सदुक्ञानि भवन्ति नूनं 
रूपस्य भूषणगुणस्य च कृत्रिमस्य । 
दृष्ट्वा क्रियासनुकरोति हि लित्पिवगेः 
सादृश्यमेव कतहस्ततया च दृष्टम्‌ |! ३४॥ 
शरेष्ठिकायस्यौ-अआयं चारवत्तीयान्येतानि ! (अण्जचारुदत्तस्प केरकादं एदाईं।)} 
चारुदत्तः--न खल्‌ न खलु | 
श्रेष्ठिकायस्थौ- तदा कस्य 1 ( ता कस्स  ) 
चारदत्त--इहत्रमवत्या दुहितुः | 
शरेष्ठिकायस्थौ--कथमेतानि तस्या वियोगं गतानि । ( कतं एदादं ताए 
विओ गदादं । 
चारदत्त.- एवं गतानि } आं इदम्‌ । 
शेष्ठिकायस्थौ-- आयं चारुदत्त अत्र सत्यं वक्तव्यम्‌ । प्य परय । 


सत्येन सुखं खल्‌ लभ्यते सत्यापि न भवति पातकम्‌ । 
सत्यमिति द्वे अप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ।। ३५ ॥ 


(अज्ज चारुदत्त एत्थ सच्चं वत्तव्वम्‌ । पेक्व पेक्ख । 
सच्चेण सुहं क्खु छञ्मदइ्‌ सच्चारवे ण होई पावम्‌ । 
सच्चं त्ति दुवे वि अक्रा मा सच्चं अल्एिण गृूहैहि ।) 
चारदत्तः-आभरणान्याभरणानीति न॒ जाने 1 कि त्वस्मद्गृहादानीतानीति 
जने । 


शकारः--उद्यानं प्रेर्य प्रथमं मारयसि । कपटकापटिकतया सांप्रतं निग्‌- 
हसि । (उज्जाणं प्वेरिम पठमं मालेशि । कवडकावडिबाए 1 शंपदं णिगृहेरि ।) 
अधिकरणिकः--आयं चारुदत्त सत्यमभिघीयताम्‌ । 


१ अण्णदो अह्‌ कदापि (बन्यतोऽथ कदाऽपि }. २ चारुदत्तस्य. 
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वस्त्वन्तराणीति । [ कृत्रिमस्य कार्येण निवृत्तस्य रूपस्य भूषणगुणस्य अकरूकार- 
सौष्ठवस्य वस्त्वन्तराणि सदृशानि नृनं भवन्ति 1 हि लिल्पिवगंः कारूननः दुष्ट्ना 
क्रियामनुकरोति । अत्तः रिल्पिवगेस्य कतदस्वतया हुर्तकौरेन इति हेतुना सादुश्यं 
चित्पकौशर्मेव दुष्टम्‌ । काव्यलि ङ्खमलंकारः ! वसन्ततिरकम्‌ वृत्तम्‌ | ॥ ३४ ॥। 
एवं आं इदं एवमिदं स्मयते 1 सत्यनेत्यादि । वंतालोयम्‌ । सत्येन सत्याश्रयणेन । 
सत्याखपे । सत्यमाकापयतीति क्वपि सत्यालापः 1 तत्र । न अवति पापकम्‌ । 


३४६ सच्छकाटिके 


इदानीं सुकुमारेऽस्मििः ज्षद्धुः ककश्ाः कलाः । 
तव मारे पतिष्यन्ति हास्माकं मनोरथः ।॥ ३६ ।। 
चा रदत्तः-- 
अपापानां कुले जाते मयि पपं न विद्ते । 
यदि संभाव्यते पापमपपेन च कि मया २३७.॥ 
( स्वगतम्‌ 1) न चमे वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन त्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । } 
भोः किं बर्हुना । 
मया किल. नुक्ञ॑सेन लोकटयभमजानता' । 
स्त्रीरत्नं" च विशेषेण शेषमेषोऽभिधास्यति ।! ३८ ॥ 


ज्ञकारः-- व्यापादिता । अरे त्वमपि मण मया व्यापादितेति । (वावादिदा । 
अले तुमं पि भण मए वावादिदेत्ति }) 


चारदततः-- त्वयैवोक्तम्‌ । 


लकारः-- श्रृणुत श्रृणुत भटारकाः एतेन मारिता । एतेनेवं संशयरिछन्चः । 
एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य रारीरो दण्डो धायेताम्‌ । (रुणेध शुणेध भदारका एदेण 
मालिदा । एदेण ज्जेव शंशए चिण्णे । एदद्द दलिहुचाटृदत्तश् शारीले दण्डे 
धालीअदु ।) 

अधिकरणिकः-सोधनक यथाऽऽह राष्टियः । भो राजपुरुषाः गृह्यतामयं 
चारुदत्तः । 


(राजपुरुषा गुह्न्ति ।) 

वृद्धा- प्रसीदन्तु प्रसीदन्त्वायेमिश्राः । ("जो तदाणि. .चोरेहि अवहि- 
दंत्ति.. इत्यादि पूर्वोक्तं पठति!) तद्यदि व्यापादिता मम दारिका व्यापा- 
दिता 1 जीवतु मे दीघ्युः} अन्यच्च १ अथिप्रत्यथिनोग्यंवहारः। अहम्थिनी । 
तन्मृञ्चतंतम्‌ । (पसीदन्तु पसीदन्तु अज्जमिस्सा । ता जदि वावादिदा मम दारिओआं 
वावादिदा । जीवदु मे दीहाऊ। अण्णं च । अत्थिपच्चत्थिण्णं ववहारो 1 अहं 
अत्थिणी । ता मुञ्च एदम्‌ ।) 

शकारः--अपेहि गभेदासि गच्छ! कि तवेतेन । (अवेहि गञ्भदारि गच्छ । 
कि तव एदिणा |) 

वद्धा- हा जात हा पुव्रकं । (इति रुदती निष्करान्ता 1) (हा जाद हा पृत्तम।) 

शकारः--( स्वगतम्‌ ! ) कृतं मर्येतस्यात्मनः सदृशम्‌ । सांप्रतं गच्छामि } 
(इति निष्कान्तः 1) (कड मए एददंश अत्तणो सलिरम्‌ 1 शंपदं गच्छासि 1) 


१ नि.शङ्धाः., २ सदा, ३ खलु. ४ परलोक ५ स्त्री रतिर्च. 
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सत्यमिति द्वे अप्यक्षरे इति स्वरूपोक्तिः! ' न भवति पापस्य निमित्तमिति यस्मात्‌" 
इति प्राचीनटीका । बटीके कतुं । सत्यपेक्षया बह्क्ञरमपीत्यथः 1 सत्यं पूर्वाक्ति 
स्वरूपत्वादुद्रधक्चरमपि कममूवम्‌ । मा निमुहय मा संवृणु इति ॥ ३५ ॥ [ गृहादा- 
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अधिकरणिकः--जायं चाखूदत्त निर्णये वयं प्रमाणम्‌ । शेष तुः राजा। 
तथाऽपि सोघनक विज्ञाप्यतां राजा पाक्कः-- 


अयं हि पातक्रौ विप्रो न वध्यो सनुरव्रवौत्‌ । 
राष्ट्ादस्मात्त निवस्थि 'विभवरक्षतंः सह ।! ३९ ॥ 
श्ोधनकः-- यदायं आज्ञापयति । (इति निष्कम्य पुनः प्रविद्य । साम्‌ \) 
आर्याः गतोऽस्मि तत्र । राजा पालको मणति--येना्थंकल्यवतंस्य कारणाद्सन्तसेनाः 
व्यापादिता तं तान्येवाभरणानि गरे बद्धवा डिण्डिमं ताडयित्वा दक्षिणश्मशानं 
नीत्वा गरे भङ्क्तेति । यः कोऽप्यपर ईदुशमकार्यं मनुतिष्ठति स एतेन सनिकार- 
दण्डेन त्ास्यते। {जं अज्जो अणवेदि) अज्जा गदभ्हि त्तहि! राआ पाल्ओो 
भणादि--जेण अत्थकट्न्वत्तस्स काल्दाणो वसन्तसेणा वावादिदा तं ताईः ज्जेव 
आहरणाइं गले बन्धिक डिण्डिमं ताडिब दक्खिणमसाणं णइभ सृके भज्जेवत्ति । जो 
कोवि अवरो एरिस्रं अकञ्जं अणुचिदट्ठदि सो एदिणा सखणिञआरदण्डेन सासीअदि)) 
चारुदत्त.--अहौ मविमृह्यकारी" राजा पाकः 1 अथ वा। 


ईद्श्षे बयवहारारनौ मन्त्रिभिः परिपातिताः । 


स्थाने खल महीपाला गच्छन्ति कृपणां “दक्षम्‌ ॥ ४० ॥, 
अपि च। 


ईदुश्शः इवेतकाकीयेः राज्ञः शासनदूषकैः 1 
अपापानां सहस्राणि हन्यन्ते च हतानि च ।। ४१॥ 


६ ९७ 
सखे मंत्रेय गच्छ । मद्रचनादम्बामपदचिममभिवादयस्व । पत्रं च मे रोहृसेनं 
परिपालयस्व 1 


विदूषकः मूके छिन्ने कुतः पादपस्य पानम्‌ । (मूके छिण्णे कुदो पादवस्स 
पारणम्‌ 1) । 
चारुवत्तः-- मा मंचम्‌ । 


नृणां लोकान्तरस्थानां देहुप्रतिकृतिः सुतः । 
मयि यो वं तव स्नेहो रोहसेने स य॒न्यताम्‌ 1! ४२ 


नीतानि न तु पृप्पकरण्डकोद्यानादिति रहस्यम्‌ 1 ] अतिकापटिकतया निगृहुसि । 
इदानीमिति । कशा अश्वताडिनीः । [ ताः पतिष्यन्ति । सत्यख्यापनाथेमिति भावः । 
अस्पाकं मनोरथैः तव दोषवारणरू्पैः ] ॥ ३६ 1) अपापानाभिति । [ यदि पपं 
संभाव्यते युष्माभिः । अपपिन मया किम्‌ । युष्माकं निणेय एव प्रमाणमित्यर्थः ] 
7 ३७ ।! मयेति । स्वी रत्नमिव । उक्कृष्टा स्त्री । ३८ ॥ अयमिति । [ अयं विप्रः 


१६एतन्नास्ति क्वचित्‌. २ रक्षितैः. ३ तहि (तत्र). ४.अविवेको अविम्‌°. 
व(शियम्‌. ६ मम. ७ अम्बां मम पर्चि०; अम्बामपि मम अभिवा०. ८ लोकोत्तर. 
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पातकी स्थापितदोषः हि । तथाऽपि विप्रः न वध्य इति मनुरब्रवीत्‌ 1 तस्मादक्षतैः 
यथास्थितः विभवैः उहास्माद्राष्टालिवस्यिः विवादयितव्यः } अचर मनृूः--'न जातु 
बराह्मणं हन्यात्छवेपपिष्वपि स्थितम्‌ । रषष्ट्ादेनं बहिः कुर्यात्समग्रघनमक्षतम्‌ 11 


३५० मृच्छकटिके 


विदरषकः- भो वयस्य अहं ते प्रियवयस्यो भूत्वा त्या विरहितन्प्राणा- 
स्घारयामि । (मो वञस्ख बहुं ते पिजवञस्सो भविअ तुए विरहिदादं पाणां धारेमि 1) 
चारदत्तः--रोहसेनमपि' तावदुसेय 1 
विदरषकः--एवम्‌ युज्यते । (एन्वम्‌ जुज्जदि ।) 
अधिकरणिकः-- भद्र चोधनक बपसायंतामयं बटुः" । 
(शोघनकस्तथा करोति 1) 
अधिकरणिकः--कः कोऽत्र भोः । चाण्डालानांः दीयतामदेशः 1 
(इति चारुदत्तं विषृज्य निष्क्रान्ताः खवं राजपुरुषाः 1) 
शोधनकः--इत अआगच्छत्वायेः । (इदो आअच्छदु अज्जो ।} 
चारदत्तः--( सकरुणम्‌ ‹ सेत्रेय भोः किमिदमद्य ' ( ९।२९ }) इत्यादि 
पठति । आका 1 ) 
विषसलिकतुखाग्निप्राथिते मे विचारे 
क्रकचमिह शरीरे वीक्ष्य दातव्यमद्य । 
अथ रिपुकचनाद्रा ब्राह्मणं मां निहंसि 
पतसि नरकमच्ये पुत्रपौत्रेः समेतः 11 ४२३ ॥ 
अयमागतोऽस्मि 1 
( इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 
+इति व्यवहारो नम नवमोऽदङ्धुः^ । 





भू --------- 


मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो त्राह्मणस्य विधीयते ।` इति ।! ३९ ।} तिकारः 
विप्रकारः । अधिक्षेपं इति यावत्‌ । तेन सहितः दण्डः तेन 1 ] ईदृश इति । [ ईदश 
व्यवहार एव अग्निः तस्मिन्‌ । कुदष्टव्यवहाररूपाग्नौ इत्यथैः} मन्तिसिः परिपातिताः 
महीपालाः कृपणां दीनां दशां गच्छन्ति इति स्थाने युक्तं खलु | }1 ४० ॥ ईदृज्ञ- 
रिति। [ ईदृशैः श्वेतकाकीयैः दवेतः काके इति वितताथं वाक्यं इवेतकाकौयम्‌ । ^ इवे 
प्रतिकृतौ ` इत्यधि कारस्थितेन ‹ समासाच्च तद्विषयात्‌ ' इत्यनेन छप्रत्ययः । तद्वा- 
दिनः खवेतकाकीयाः वितताथंदशिनस्तेः । ज्चाखनदूषकः । अधिकरणिकः । एतन्मनसि 
कृत्वैवोक्तं प्रथमाङ्क ° व्यवहारदुष्टतां ` इति । अपापानामनपराधिनां सहखाणि 
इन्यन्ते हतानि च । ^ इवा च एतः हरिणइच काकेड्च तत्सदृशः । सादुश्ष्यं च 
स्वामिसेवापरत्वभयचकितत्वेङ्कितन्नत्वेबोध्थम्‌ * इति केचित्‌ । उत्पातकल्पैरिति 
पृथ्वीधरः] \1 ४१1 नृणामिति । [ जोकान्तरस्थानां मृतानाम्‌ । सुतः देहुप्रतिकृतिः 
स्वप्रतिनिधिः तथा च भ्रुतिः-- सा जाया जाया भवतति यदस्यां जायते पुनः ` इति । 


१ मपिच. २ बहिः ३ चण्डा०. ४ विंसज्यं. ५ इति मृच्छकटिके प्०; 
०कटिकृप्र ०. € अङ्कः समाप्तः. 
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ˆ अङ्खादङ्कात्संभवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वं पूत्रनामसि स॒ जीवे शरदः 
रातम्‌ ।1 ' इति च | ।! ४२ ।। विषस्किति ! अथ विचारनिरपक्षं नृपति हदि 
स्वीकृत्य वदति । [ विषं विपपानं सिरं खलिरुमज्जनं तुदा तुखारोहणं अग्निः 
अग्निघारणमित्येतेः दिव्यैः प्रथिते निर्णंयाहं इव्यथः । मे मम विचारे व्यवहार- 
विम । इह मम शरीरे ककचं वीक्ष्य दातन्यम्‌ । अथ वा रिपुवचनात्‌ इकार 
वचनात्‌ मां ब्राह्मणं निहंसि अतः पुत्रपौत्र: समेतः चरकमध्ये पतद्चि पतिष्यसि । 
अनेन भावि मरणं सूच्यते! मालिनी छन्दः | विषादिपरीक्ताप्राथितेऽर्विष्टे ! 
विचारे । क्रकचं दातव्यम्‌ । अहं तन्यः 11 ४३॥। 


इति व्यवहारो ताम नवमोऽङ्कः 1 


दशमाऽङ्कः । 


(ततः प्रविशति ध्चाण्डालद्वयेनानुगम्यमानश्चारुदत्तः 1} 
उभौ- 


तत्कि न कङय कारणं नववघवबन्धनयने निपुणौ । 
अदिरेण श्ीषंच्छेदनश्चलारोपेषु कुशलौ स्वः ।\ १ ॥ 


अपसरतार्थाः अपसरत । एष आयंचारुदत्त-- 


दत्तकरवीरदासा गृहीत आवाभ्यां वध्यपुरुषाभ्याम्‌ । 
दीप इव मन्दस्तेहः स्तोक स्तोकं क्षयं याति। २॥ 


(तक््कि ण कलञ कारण णववहुबन्धणञअणे णिडणा । 
मचिलेणः शी रछेजणदुकाोवेशु कुशलम्ड ॥ 
ओशरध अज्जा ओशलध । एशे अज्जवाट्दत्ते-- 
दिण्णकलवीकदमि गहिदे अर्ह वज्पुलिसेहिः । 
दीवे व्व मन्दणेहे थोञं थोअं खञं जादि ।\) 


चारुदत्तः- (सविषादम्‌ ।) 


नयनसलिलसिक्तं पातुरूक्नीकताड्गं 
पितृवनयुमनोभिर्बेष्टितं मे ज्ञरीरम्‌ । 
विरसमिह्‌ रटन्तो* रक्तगन्ानृल्िप्तं 
बलिसिव परिभोक्तुं वायसास्तकयन्ति ।1 ३ ॥ 


[ इतः समाप्ति यावत्कायंफल्योगरूपः निवेहणसंधिः । वसन्तसेनासंज्ञालामेन 
चारुदत्तस्य मोक्षः जायंकस्य राज्यप्राप्तिः शविलकस्य संगमेन चारुदत्तस्य सर्वार्थ. 
सिद्धिस्वाङ्कुस्य प्रतिपाद्यविषयः । तच्र तावहध्यभूमि नीयमानस्य चारुदत्तस्य प्रवेश्षः 
प्रस्तुयते-ततः प्रविरतीत्यादिना । तत्रे चाण्डालावन्योन्यं वदतः । ` तत्किभिति । तत्‌ 
किमिति कारणं ववनिमित्तं न कर्प विचारय । नवः वधः बन्धरच तयोः । यद्रा 
नवः वचाय बन्धस्तस्य नयने प्रापणे निपुणौ स्वः 1 स्पष्टमन्यत्‌ ।॥ १॥ दत्तेति 
दत्तं करवीराणां दाम वध्यल्क्‌ यस्य सः । आवाभ्यां वधे नियुक्तः वध्यः । वध्यौ 
पुर्पौ वध्यपुरषौ । यद्वा वध्यग्राहकौ पुरुषौ इति मध्यमपदलोपी समासः । ताभ्यां 
गृहीतः । मन्दस्नेहोऽल्पतेखो दीप इव स्तोकं स्तोकं क्षयं नां याति॥२॥ 


१ चण्डा०. २ अडइेण. ३ वज्ज, ४ रक्षी०. ५ रगन्तः. 
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नयनेति । इह विरसं ककं यथा तथा रटन्तः यब्दायमाना वायसः नयनसदिरै- 
रश्रुभिः सिक्तं पायुना रथ्याधूल्या रूक्षीकृतानि अङ्कानि वस्य तत्तया । पितृवनं 
दमरानं तत्संबन्विभुमनोभिः पुष्पमालानिः वेष्टितं मे शरीरं वलिमिकव परिमोक्त 
तकयन्ति उत्प्रेक्षन्ते । मालिनी वृत्तम्‌ ]।। ३ ॥ किमिति । [ कालः करनान्तः स एवे 
परशुः तस्य धाराभिः च्यिमान सत्पुरुपम्‌ । अयि च सजना एव चकरुनाः पक्िण- 
स्तेपामधिवासम्‌ पुरुप एव द्रुमः पुरुषद्‌मः । सज्जनानां छावाकरस्वात्पुरुपद्रुमः । 
तमेतं क्रि पद्यत \1 ४1} सवति । सवेनात्रेपु विन्यस्तैदत्तैः रक्ठचन्दनहंस्तकेः 
पञ्च ङ्गुलिचिह्वः । हस्ता एव हस्तकाः । इवार्थ कन्‌ । पिष्टचूर्णेः ! पिष्टरजोभिः 
अवकीर्णः । ° पिष्टचूर्णाभ्यिामवकःणेः व्याप्तः 1 पिष्टं तष्डल्लानां चूणं तिचानाम्‌ू्‌ ' 
इति लत्लादी ल्िताः । पिष्टचू्णं द्यामदरण्ड्लचूणंमित्ति पृथ्वराधरः 1 अहं पुरुषः सन्‌ 
पशकृतः ! अपदः पञुयंथा संपचते तथा कृत्तः । | पुदेवतार्थं छागादिः ॥५॥) 
डमी इति 1 [ अमी हह पौराः मदुपतं मया प्राप्तमेतद्रचसने दुष्टा मत्यं मनुष्य- 
घर्मणं धिगस्तु इति उक्त्वा उपजातवाप्पा मां व्यसनाद्रक्षिनुमश्चक्नुचन्तः स्वर्ग 
रुमस्वेत्ति वदन्ति 1 ] मदित्ति पञ्चम्येकवचनान्तकम्‌ \ मदुपगतमीदुज्लमवस्यान्तरं 
२३ 


३५४ म्च्छकरिके 


चण्डाल्मै--अपसरतार्याः अपसरत । 
कि पश्यथ छिद्यमानं सत्पुरुषं काल्परशुधाराभिः। 
सुजनश्क्‌ नाधिवासं सजञ्जनपुरषदरममेतम्‌ ।। ४ । 
आगच्छ रे चार्दत्त आगच्छ । (ओश्चरध अज्जा ओदारध ।) 
(कि पक्व छिज्जन्तं शप्ुिशं कारुपलशुधाखाहि । 
राजणशरउणाधिवाश्ञं राज्जणपुखिशददुमपं एदम्‌ ॥ 


आअच्छ ठे चार्दत्ता आच्छ |) 
प भ 
दारुदत्तः--पुरुपभाग्यानामचिन्त्याः खदु व्यापारा यदहुमीदुशीं दशमनुप्राप्तः। 


सर्व¶तरेषु विन्यस्ते रक्तचन्दनहुस्तकंः । 
पिष्टचूर्णाचकौणंश्च पुरषोऽहं परशूक्ृतः ॥ ५ ॥। 
{अग्रतो निरूप्य ।) अहो तारतम्यं नराणाम्‌ 1 (सकरुणम्‌ 1) 
अमी हि दृष्ट्वा मदुपेतमेतन्मस्यं धिगस्त्वित्युपजातबाष्पाःः । 
अशक्नुवन्तः परिरक्षितुं मां स्वगं लमस्वेति वदन्ति पौराः} ६॥ 
चण्डाखौ--अपसरतार्याः अपसरत । कि पश्यथ । 
इन्द्रः प्रवाह्यमाणो गोप्र सवः संक्रमश्च ताराणाम्‌ । 
सुपुरुषप्राणविपत्तिहचत्वार इमे न द्रष्टव्याः । ७ ॥ 
(ओशख्ध अज्जा ओरलध । कि पेक्खध । 
इन्दे प्पवाहिञन्ते गोप्पसवे शकम" च तालाणम्‌ । 
दुपूलिशपाणविपत्ती चत्ताकि इमेण दटूव्वा |) 
एकः--अरे आहीन्त परय पद्य । 
नगरीभ्रघानम्‌ते वध्यमाने कृतान्ताज्ञया । 
कि रोदित्यन्तरिक्षमथ वाऽन्नं पतति वच्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
{ हण्ड" आगहिन्ता पेक्ल पेकंखं । 
णञअटीपघाणभूदे वजञ्ज्ञीञन्ते कदन्तअण्णाए । 
क्रि लृ अदि अन्तलिक्खे अणञ्मे पडदि वज्जे |) 
हितीयः--अरे गोह । 
दुष्ट्वेति वाऽथ: ॥ ६ ।। इन्द्र इत्यादि । गाधा । इन्द्रः [ इन्द्र्वजः ] प्रवास्यमानो 
यद्रा प्रवाह्यमाणः न द्रष्टव्यः [ ' उत्थापयेत्तूयैरवंः सवलोकस्य वे पूरः! रदौ 
विसजंये.केनुं विशेषोभ्यं प्रपूजने ॥ ' इति । ] गोप्रसवो [ गौप्रसुतिः ] निपतनं च 


१ भावानां. २ भविचिन्त्याः. ३ मम देहमेतं. ४ खेदाः. ५ संकमं. ६ अनभ्रे. 
% हण्डे. 
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ताराणम्‌ । सत्पुरुषस्य प्राणविपत्तिर्नानिः 1 चत्वार इमे न द्रष्टव्याः ।| ऽ॥ हण्डे 
इति नीचसंबोधने । नगरीत्यादि । गाथा ! नयरीप्रघ्रानमूते [ चारुदत्ते ] कृतान्ताज्ञया 
[ विधित्तियोगेन । यद्रा कृतान्तसद्‌रपाङकाज्ञया 1 कि अन्तरिक्षं रोदित्ति अथ वा 
अनच्रं मेषरहितं तथा यथा वज्रं पतति । | वध्यमाने नगरीप्रधानवघो वच इवे- 
त्युसरे्षा ॥ ८॥ न चेति । गाथा । स्वरौषमूहमेघान्चिपतति ! नयनाम्बु कतृं 
धाराभिः ९ | वध्ये नीयमानं इति । आर्या । वध्ये वध्यसूर्मि नीयमाने । रेणुः 
रथ्यातो नोन्नमति नोद्गच्छत्ति । १० ॥! एता इति } [ एता हम्यंगताः स्वियः पुन; 
वातायनाषेन वातायनैकदेोन विनिःसृतानि आस्यामि यासां ताः नि्ंठवदनाः हा 


३५६ सुष्च्छ कटिके 


न च रोदित्यन्तरिक्षं नेवानश्रं पतति वच्यम्‌ । 
महिलासम्‌हमेघान्निपत्तति नयनामस्ब धाराभिः । ९॥। 


अपि च) 
वध्ये नीयमाने जनस्थ सर्वस्य रुदतः । 
नयनसलिलः सिक्तो रथ्यातो नोन्नमति रेणुः ।। १०! 
(अलः गोहा । 
ण अ छ्अदि अन्तलिक्खे णज अणठ्भे पडदि वज्ज! 
महिकाश्मूहुमेहे तिवडदि णञणम्बु धारा ॥ 
अति अ) 
वज्ज्ञम्मि णीञमाणे जणङ्श दाव्वदश लोदमाणर्दा । 
णअणश्चक्िलेहि चित्ते क्च्छादो ण उण्णमइ केण्‌ ।}) 
चारुदत्तः-- (निरूप्य सकरुणम्‌ })} 
एताः पुनहंम्यंगताः स्त्रियो मां वातायनाघंन विनिःसुतास्याः? । 
हा चारुद तेत्यभिभाषमाणा बाष्वं प्रणाटौभिरिवोत्स॒जन्ति ।। ११॥ 
चाण्डालौ--आगच्छ रे चारुदत्त आगच्छ । इदं घोपणस्थानम्‌ । आहूत 
डिण्डिमम्‌ । घोषयत घोषणाम्‌ । (आञच्छ ले चाल्दत्ता आअच्छ। इमं घोषण- 
ट्‌ढाणम्‌ 1 आहणेव डण्डिमम्‌ । घोशेध घोषणम्‌ 1) 
उभौ--श्छणतार्यीः णुत । एषं साथंठाहविनयदत्तस्य नप्ता सागरदत्तस्य 
पुत्रक आरथेचारुदत्तौ नाम ॥ एतेन किराका्ेकारिणा गणिका वसन्तसेनाऽ्थ- 
कत्यवतंस्य कारणाच्छून्यं पुष्पकरण्डकजीर्णोदानं प्रवेश्य बाहूपाङबकात्कारेण 
मारितेत्येष सलरोप्वो गृहीतः स्वयं च प्रतिपच: । ततो राज्ञा पालकेन वयमाज्नप्ता 
एतं मारयितुम्‌ } यद्यपर ईदृशमुभयलोकविरुद्धमकार्य करोति तमपि राजा पाक 
एवमेव शास्ति । ( शुणाघः अज्जा लुणाध । एसे शत्यवाहुतिणअदत्तर्श णत्थिके 
गाअलदत्तरशः पुत्तके" अज्जचालृदत्ते णाम । एदिणा किल अकज्जकालिणा गणिञा 
वेशन्तशेणा अत्थकल्खव्त्तश्य कारणादो शुष्णं पुष्फककरण्डअलिण्णुज्जाणं पवेहिभ 
वाहुपाशवबक्क्कालेण मालदि त्ति ले शरोत्ते गहिदे शां अ पडिवण्णे । तदो कृष्णा 
पारुएण अम्हे जाणत्ता एदं मलेदुम्‌ । जदि अवले ईदिश्ं उभञजरोअविलद्धं अकज्जं 
कञेदि तं वि खा पाए एव्वं ज्जेव लाशदि 1} 
चारुदत्तः-- (खनिवदं स्वगतम्‌ 1} 





चार्दत्तेति असिभाषमाणाः प्रणारीभिरिव स्थूखघ्राराभिरित्यथंः । बाष्पमुद्गिरन्ति 
उत्सृजन्ति । इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ] ।॥\ ११॥ [ मखेति । मखानां यज्ञानां सतै: परिपूत 


१ अङ के. २ विनिःशुताक्ष्यः. ३ शुणध. ४ पुरतके. 
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पवित्रं मे गोत्रं पुरस्तात्पूवेम्मिन्काल सदसि यज्ञमण्डपे निविडानि घनानि चैत्यानि 
आयतनानि तत्र ब्रह्मणां वेदानां घौपैः } चित्यस्य चयनीयस्यागनेः संवन्धिभि- 
र्चैत्यैः इति केचित्‌ } उद्ासितम्‌ । मरणदश्ायां वतेमानस्य मम त्द्गोत्रं पापैः 
अपतदुश्लमनप्यैः नीचेर्चाण्डारे घोपणायामपराधप्रख्यापनस्याने वप्यते । मानी 
वृत्तम्‌ | ।! १२ । उद्रीज्य उद्वेगं कृत्वा ! शच्ीति । [ शिनः चन्द्रस्य विमरमयूख। 
चवलकिरणा इव भ्रा दन्ता यस्यास्तत्संबद्धिः } सुरुचिरो यः विद्रुमः प्रवारः 
तत्सदुश्चः अषरोष्ठो यस्यास्तादुशि । तव वदनोत्पन्नममृतं निपीय अवज्ञः परवशोऽदं 
अयशोरूपं विषं कथं पिबामि । विपमाङकारः । पुषिताग्रा वृत्तम्‌ ]॥ १३॥ 
एष इति । [ एष चारुदत्तः गृणा एव रत्नानि तेषां निधिः } सज्जनदुःखानामृत्तरण- 
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मखश्नतपरिपुतं गोत्रमृन्ड्ासितं मे 
सदसि नतिविडचेत्यब्रह्मधोषेः पुरस्तात्‌ । 
सम मरणदङ्ाथां वतंमानस्य पपे- 
स्तदसद्डामनुष्येधृष्यते घोषणायाम्‌ । १२॥ 
(उद्रीज्यः! कणौ पिधाय ।) हा प्रिये वसन्तसेने । 
शेशिविमलमय॒खश्चुच्रदन्ति सुरूचिरविद्रमसंनिभाधरौष्ठिः । 
तव वदनभवामृतं निपीय कथमवशो ह्यस्य विषं पिवामि ।1 १३) 
उभौ--अपसरतार्याः अपसरत । 
एष गृणरत्ननिधिः सन्जनदुःखानामुत्तरणसेतुः । 
असुवर्णं मण्डनकमपनौयतेऽद् नगरतः । १४ 11 
अन्यच्च ! 
सवं: खल भवति लोके छोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । 
विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुखंभो मवति ।॥ १५ \ 
(ओशकूध अज्जा भोरार्ध 
एशे गृणकजणणिही शज्जणदुक्खाण उत्तरुणशेदू । 
अशुवण्णं मण्डणञं अवणीञअदि अञ्ज णअलीदो ॥ 
सण्णं च । 
राव्वे क्खु होड लोए लोए गृहशंठिदाण तत्तिल्लः* । 
विणिवडिदाण, णलाणं पिअकालो दुल्छो होदि ॥)} 
चारदत्तः--(सवेतोऽवलोक्य ।)} 
अमी हि वस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्राः प्रयान्ति मे दूरतरं वयस्याः। 
परोऽपि बन्धुः समसस्थितस्य मित्रं न करठिचद्विषमस्थितस्य ।। १६ ॥ 
चाडालो--अपसारणं कृतम्‌ 1 विविक्तो राजमागंः । तदानयतैतं दत्तवध्य- 
चिम्‌ । (ओश्चारुणं किदम्‌ । विवित्तं छाअमग्णम्‌ । ता आणेध एदं दिण्णवञ्छ- 
चिण्टुम्‌ 1) 
(चारुदत्तो निः्वस्य ° मैत्रेय भोः किमिदमद्य ' (९।२९) इत्यादि पठति ।) 
(नेपथ्ये 1) 
हा तात हा प्रियवयस्य । (हा ताद हा पिअवभस्स 1) 
चारुदत्तः--(आकण्यं खकरुणम्‌ ।) भोः स्वजातिमहत्तर इच्छाम्यहं भवतः 
सकाञशस््रतिग्रहं कतुम्‌ 1) 


१ उद्रीक्ष्य. २ दन्तं. ३ घरोष्ठं; धरोष्ठि. ४ तत्तिट्छा. ५ वडिदाणं. ६ न्तररुद्ध °. 
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चाण्डालौ-- किमस्माकं टृस्तात्प्रतिग्रहं करोषि । (कि अम्हाणं हृत्यादो 
पडिग्हं क्ठेलि 1) 

चारदत्तः-- चान्तं पापम्‌ । नापरीक्ष्यकारी' दुराचारः पलक इव चाण्डालः | 
तत्परलोकार्थः पुत्रमुखं द्रष्ट्मभ्य्थंय | 

चाण्डाल--एवं क्रियताम्‌ । (एव्वं कलीञदुं |) 

(नेपथ्ये ) 

हा तात हा पितः। (हाताद हम आवृक ।)} 

(चारुदत्तः श्रुत्व! सकरणं ‹ भोः स्वजातिमहृत्तर ` इत्यादि पठति ।) 

चाण्डालै--अरे पौराः क्षणमन्तरं दत्त । एष आयंचारुदत्तः पूत्रमृखं पश्यतु । 
(नैपथ्याभिमखम्‌ 1) आये इत इतः 1 आगच्छ रे दारक आगच्छ } (अले पउलाः 
खणं अन्तरं देध । एदे अज्जचालृदत्ते पृत्तमृहं पक्लदु । अज्ज इदो इदो । आच्छ 
ठे दारुञ माभच्छ।) 

(ततः विति दारकमादाय विदूषकः 1} 

विद्रुषकः-- त्वरतां त्वरतां मद्रमुखः । पिता ते मारयितुं नीयते! ( तुवरदु 
तुवरदु भदमुहो । पिदा दे मारिद्‌ णीअदि ।) 

दारकः- हा तात हा पितः । (हा ताद हा आवृक ।) 

विदृषकः--हा प्रियवयस्य कुत्र मया त्वं द्रष्टव्यः| ( हा पिभथवअस्स कहि 
मए तुमं पेक्छखिदव्व 1) 

चारदत्तः--{ पुत्रं मित्रं च वीक्ष्य) हापृत्रहा मैत्रेय । ({ सकरुणम्‌!) 
भोः कष्टम्‌ । 

चिरं खल भदिष्यामि पररोके पिपासितः 
अत्यल्पमिदमस्माक निवापोदकभोजनम्‌" ।। १७।। 


कि पुत्राय प्रयच्छामि । { आत्मानमवलोक्य " यज्ञोपवीतं दृष्ट्वा ।) आं इदं 
तावदस्ति मम च] 


अमोदितिकससौव्णं ब्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां पितणां च भामो येन प्रदीयते 1 १८ ।। 


( इति यज्ञोपवीतं ददाति । ) 


सेतुः उत्तरणसाधनम्‌। असुवर्णं सण्डनमद्य नगरीतोऽपनीयते 11 १४।) स्वं इति । लोके 
स॒वेः खलू सुखसंस्थितानां सुखिनां चिन्तायुक्तः नेमचिन्तनपरः भवति । चिन्तापर 
उपयुचत इत्यथं इति पृथ्वीधरः । विनिपतितानामापच्चानां नराणां प्रियकारी दृखंसः 


१ नापरीक्षितकारी. २ कार्थ. ३ पडला जणा. ४ भाजनम्‌. ५ वीक्ष्य. 
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भवति । ] । १५! [ अमी हीति ! अमी हिमे वयस्याः वस्त्रन्तेन निरुद्धं संवृतं 
वक्त्रं यैस्तथा सन्तः दूरतरं प्रयान्ति । समसंस्थितस्य सुखावस्था व्रस्थितस्य परोऽपि 
बन्धुभंवति । उपजातिः | ॥ १६॥ हा आवुकू पित्तः। चिरमिति ! [ पिपासितः तृषितः। 


१६२ भ्रच्छकरिके 


चाण्डारः--आगच्छ रे चासदत्त जगच्छ 1 (आअञच्छ के चारुदत्ता आयच्छ।) 
दवितीयः--अरे आये चाखदत्तं निरुपपदेन नाम्नाऽऽखपसि । अरे पश्य । 
अभ्युदयेऽवसाने तथेव रात्रिदिवमहतमार्गा । 
उहुमेव ज्िंशोरी नियतिः खलु प्रत्येषितुं याति ॥ १९॥ 
अन्यच्च । 
लषका व्यपदेश्या अस्य {कि विनमितमस्तकं न कतेव्यम्‌ । 
राहुगहीतःऽपि चन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य! २०॥ 
(अछ अज्जचालदत्तं णिलूव्रवदण णामेण अआल्वेशि । अचे पेक्खः । 
अन्मृदए अव्लाणे तद्रे लत्तिदिवे अहुदमग्गा | 
उदह्‌ामे व्व किशोरी णिञदी क्श पडिच्छिडुंः जादि ॥ 
अण्णं च] 
शुक्खा ववदेश)* श किं विणमिअमत्थए ण काञव्वम्‌ । 
लाहुगंहिदे वि चन्दे ण बन्दणीए्‌ जणपदङंडा । ) 
दारकः-अरेरे चाण्डालौ कत्र मम पितरं नयथः (अरे, रे चाण्डाला कर 
मे आवृक्‌ं णेध ।) 
चारदत्तः-- वत्स । 
अंसेन विश्रत्करवीरमालं स्कन्धेन शूं हदयेन शोकम्‌ । 


आघातमद्याहुमनुप्रयामि जामित्रमालम्धुभिवाष्वरेऽजः 11 २१॥ 
चाण्डालः दारक । 
न खल्वावां चाण्डालौ चाण्डालकुले जा तपूर्वाविपि । 
येऽभिभवन्ति साधुं ते पापास्ते च चाण्डालाः 11 २२॥१ 
(दारं 
णहु अम्हे “चाण्डाला चाण्डालकुरुम्मि जादपृव्वा वि 1 
जे अहिभवन्ति शाहं ते पावाते अ चाण्डाखा |) 
दारकः--तत्किमथं मारयथः पितरम्‌ । (ता कौस मारेघ आवृकम्‌ ।) 
चाण्डाखः-- दीर्घायुः अत्र राजनियोगः खल्वपराध्यति न -खल्वावाम्‌ । 
(दीहामो अत्त लाजणिओोगो क्खु अवल्ज्ज्ञदि ण क्खु अम्हे) 
१ पेक्ल पेक्ख. २ तदअ (तथाच). ३ पडिक्िदु (परीक्षित्‌). धवि 
वेदेशा (अपि प्रदेशाः). ५ मत्थएण (मस्तकेन); पणमिअ मत्थके (प्रणम्ब 
मस्तके), ६ अले ठे. ७ आन्यं. ८ चण्डाला. 
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इदं पुत्रदत्तं निवापोदकमेव मोजनमस्माकमत्यल्पमपर्याप्तं मविष्यति | |! १७ 1 
अमौक्तिकमिति । [असौवणंमसुवणेवटितम्‌ । येन उपवीततेन प्राचीनोपवीतस्पेण ] 
11 १८॥ निरुपपदेन जायं इत्यादिविशेषणनुन्येन 1 अभ्युदय इत्यादि । गाथा । [अवषाने 
संपदुपरमे आपदि इत्य्थंः । तथव रात्रिदिवमहतमार्मा । अग्याहृतप्रसिक्ता इत्यथः 

उदहामा उच्छिन्नवन्वना कि्ोरी बालाश्वा इव नियतिदेवं खलू प्रत्येधित्तुं पुरुषमा- 
क्रमितु याति । प्रतीष्टं (इष्टं पुरुषं } इति केचिच्छायामिच्छन्ति ] \। १९ 1 जुष्का 
इत्यादि} गाथा [अस्य चारुदत्तस्य व्यपदेदाः शोगननामादयः कि बुष्काः अनेनाप- 
वादेन क्षीणाः ! अस्य विनमितमस्तकं कि न कर्तव्यम्‌ । कतेव्यमेव 1 राहुगृहीत्चन्द्रौ 
जनपदस्य न वन्दनीयः इति काकुः! वन्दनीय एवेत्यथंः । | शुष्का सपि प्रदेशा अङ्कानि) 


३६४ मृच्छकटिके 
दारकः--ग्यापादयतं माम्‌ । मुञ्चतं पितरम्‌ 1 ( वावादेध मम्‌ । मुञ्च 
वृकम्‌ 1 ) 
चाण्डालः- दीर्घाय: एवं भणंह्चिरं मे जीव । (दीद्‌ओं एवं भणन्ते चिमे 
जीव 1) 
च।रदत्तः-- (सालं पूतं कण्ठे गृहीत्वा 1) 
इदं त्स्तेहस्वस्वं सममाढचदरिद्रयोः । 
{अचन्दनमनौशीरं हूदयव्यानुनेपनम्‌ ।। २३।। 
{ “ अंसेन बिभ्रत्‌-- ( १०।२१ ) इत्यादि पुनः पठति 1 अवलोक्य स्वगतम्‌ । 
“ अमी हि वस्व्रान्तनिरुदधवक्ताः' (१०।१६) इत्यादि पुनः पठति 1) 
विद्रूषकः- भो भद्रमुखौ मुञ्चतं प्रियवयस्यं चारुदत्तम्‌ । मां व्यापादयत्‌ । 
(भो भहुमुहा मृञ्चव पिजवञस्सं चादृदत्तम्‌ । मं वावादेध ।)} 
चारदतः--गान्तं पापम्‌ । (द्ष्ट्वा स्वगतम्‌।) अद्ावगच्छामि। (भरोऽपि 
...समसंस्थितस्य ' (१०।१६) इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ । ° एताः पुनहैम्येगताः 
स्त्रियो माम्‌ ' (१०।११) इत्यादि पुनः पठति ।) 
चाण्डाङः-अपसरतार्याः अपसरत । 
कि पर्यय सत्युरुषमयक्लोवश्ेन प्रनष्टजी वाजम्‌ । 
क्पे खण्डितपाश्चं काञ्चनकलश्मिव मज्जन्तम्‌ \ २४॥। 
(ओररुध अज्जा ओोशलघ । 
कर पेक्खधय शप्पुकिशं अजशवश्ञेण प्पणडूजीवाशम्‌ । 
कूवेः खण्डिदपाशं कञ्चणकलशं व्वि इञ्बन्तम्‌ ।। ) 
( चारुदत्तः सकरुणम्‌ ‹ शरिविमरमयूख-' ( १०।१३) इत्यादि पठति ।) 
अपरः--अरे पुनरपि घोषय । (अले पुणोवि घोरो ।) 


(चाण्डारस्तथा करोति ।)} 





क्रि विनभितमस्तकेन अवनतशिरमा कि कतेव्यम्‌ । अस्य स्वीहुणस्य ठ्ज्जया 
नतधिरसोऽपि न कुल्सेत्यथंः। कुत एवमित्यत आह-राहुगृहीत इव चन्द्रो वन्दनीयौ 
जनपदस्य । किराब्द आवर्त्योभयो रधेयोर्योज्य इत्याहुः ॥ २० ॥ अंसेनेति । आघातं 
अधिकरणव्रधस्थानम्‌ । शमिता यज्ञे" इति पाणिनेः सूत्रम्‌ । रामितुरिदं शओामित्रम्‌ 1 
यज्ञे पशुघातस्थानम्‌ । आलन्योऽभिमन्ितः । मारित इत्येके । अज इवाहु प्रयामि । 
इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ } 11 २१ न खल्विति । जातपूर्वा अपि । जन्मना चाण्डाखौ न 
कमेणेत्यथंः ! ते पापाः इत्यनेन पाङुकः दकारर्च रक्षितौ ] 1! २२ ॥ इदमिति । 


१ अचन्दनं. २ पापं शन्तं पापम्‌. ३ कूवम्मि खुडिदपाशं. 
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[इदं ठप्पत्रालिद्धनजन्यं सुखं ज!ठयः श्रीमान्‌ दरिद्रद्च तयाः मं स्नेहुवंरवम्‌ । 
अचान्दनं अनौरीरं उशीरजादत्यत्‌ हुदयस्यानटपनम्‌ [ ।। २३॥ किमिति । माथा) 
अयद्चोवशेन वसन्तसनाघातजन्यापवादात्‌ । प्रनष्टा जीवागा यस्य तं पुरुषम्‌ । 
खण्डितः विच्छिन्नः पाशः रउजुः यस्य ताद्य कूये मञ्जन्तम्‌ ] 1! २८ ॥। प्राप्त इति । 
[अहं व्य्रनेन कृतामापज्जानतामनर्या ग्य दशां प्राप्तः । यत्रेदं जीवितावसरानं 
मरणद्पं फलमपि । घोपणा मदप राघख्यपनां । पह्‌।प्रणी वृत्तम्‌ ] । २५ ।। आक्र- 
न्दासि विरौमि । बालाग्रप्रतोखीतः प्रासादनामदिच्यथंः } कोऽयमिति । [ कारपाश्- 
स्थिते मृ्युगोचरे । द्रोणमेघः चास्यवुद्धिकरः पृष्करावतंकाद्यन्यततमः मेघविश्ेषः । 
तदुक्तं ज्योतिस्तत््वे--“ त्रियते शाकवषं तु चतुर्भिः शेषितः कमात्‌ । आवतं विद्धि 


३६६ मृच्छकटिके 


चारस्दत्तः- 


प्राप्तोऽहं व्यसतनकृतांः दशामनार्था 
यत्रेदं फलमपि जीवितावसानम्‌ । 
एषा च व्यथयति घोषणा मनोमे 
श्रोतव्यं यदिदमसौ मयाः हतेति ।! २५ ॥ 


(ततः प्रविदाति प्रासादस्थो बद्धः स्थावरकः) 


स्थावरकः--(*घोष णामाकण्यं च्वक्लव्यम्‌ 1) कथ मपापरचारुदत्तो ग्यापाद्यते। 
अहं निगडन स्वामिना बद्धः। भवतु । आक्रन्दामि। स्पृणुतार्यः श्यणुत । अस्तीदानीं 
मया प्रपिन प्रवहुणपरिवक्तन पृष्पकरण्डकजीर्णोयानं वखन्तसेना नीत्ता 1 ततो सम 
स्वामिनामां न कामयस इति कृत्वा वाहुपाशवलात्कारेण मारिता न पुनरेतेनार्पेण । 
कथम्‌ । विदूरतया न कोऽपि शुणोति । तत्कि करोमि । आत्मानं पातयामि। 
( विचिन्त्य!) यद्येवं करोमि तदाऽभ्यं चारुदत्तो न व्यापाद्यते । भवतु । अस्याः 
भ्रा्ादवालग्रप्रतोलिकात एतेन जीणंगवाक्षेणात्मानं निल्षिपामि । वरमहुमृपरतः 
न पुनरेष कुखपुत्रविहगानां वासपादप आयचारूदत्तः । एवं यदि विपद्ये र्यो मया 
परखोकः । (इत्यात्मानं पातयित्वा ।} आश्चर्यम्‌ । नोपरतोऽस्मि 1 भग्नो मे दण्ड- 
निगडः । तच्चाण्डारुघोषं समन्विष्यामि । (द्ष्टोपसृत्य ।) हं हौ चाण्डालौ अन्तर. 
मन्तरम्‌ । (कधं अपावे चालृदत्ते वावादीञदि । हग्गे णिअलेण शमिणा बन्विदे। 
भोदु । अक्कन्दामि । बुणाघ अज्जा शुणाध । अर्त्य दाणि मए पवेण पवहण- 
पडिवत्तेण पुष्फकलण्डअजिण्णुज्जाणं वसन्तशेणा णीदा । तदो मम सामिणामंण 
कामेरित्ति कदू वाहुपाश्चबलक्करलेण मालिदा ण उण एदिणा अज्जेण । कथम्‌ | 
विदूल्दाएणको वि बुणादि ! ता कि कलेमि। अत्ताणअं पाडेमि। जई एव्वं कलेमिं 
तदा अज्जचालृदत्ते ण वावादीअदि। भोदु \ इमादो पाशादबारग्गपदोलिकादो 
एदिणा जिण्णगवक् रेण अत्ताणअं गिक्खिवामि। वटं हुग्गे उवख्देण उण एशे 
कुलपुत्तविहुगाणं ` वाशपादवे अज्जचालुदत्ते ! एष्वं जइ विवज्जामि ख्द्धे मए 
पल्रोए । ही ही ण उवलख्दम्हि | भग्मे मे दण्डणिञङञे। ता चाण्डालधोजं 
शमण्णेलामि । हंहो चाण्डाला अन्तकं अन्तकम्‌ ।) 

चाण्डालौ --अरे कोऽन्तरं याचते । (अले के अन्तरू मग्गेदि |) 

(चेटः ° गुणाघ ` इति पूर्वोक्तं पठति ।) 
चारुदत्तः--अये । 


कोऽयमेवंविधे काटे कालपाशस्थिते मधि] 
अनावृष्टिहते सस्थे द्रोणमेघ इवोदितः^ ॥ २६ ॥ 


१ कशं. २ पमानम्‌. ३ त्वया. ४ घोषणं. ५ विहुगाणं. ६ वोत्थितः. 
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संवततं पुष्करं द्रोणमम्बुदम्‌ । अवरतो निजंछो मेघः सवतं श्च बहूदकः । पुष्करो दुष्कर- 
जलो द्रोणः शस्यप्रपुरकः । ' इति ] ।\ २६ ॥ न भीत इति ।! २७1} तेनति । [मया 
अकृतं वेरं यस्य तेन } क्षुरेण नीचेन अतिमन्दवृद्धिना स्वयं दूषितेन तेन शकारेण 


३६८ मच्छकरिके 
भो श्रुतं भवद्भिः । 
न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यज्ञः । 
विशुद्धस्य हि मे मृस्युः पुश्रजन्ससमो भवेत्‌ ।\ २७ ॥ 
अन्यच्च | 


तेनारम्यकृतवरेण क्षदरेणात्यल्पबुद्धिना । 
करेणेवः विषाक्तेन इषितेनापि दूषितः ।! २८ ॥ 


चाण्डालौ--स्थावरक अपि सत्यं भणसि । (धावक अवि शच्चंः भणाशि।) 


चेटः- सत्यम्‌ ! अहमपि मा कस्यापि कथयिष्यसीति प्रास्लादवालाग्रप्रतोलि. 
कायां दण्डनिगडेन बद्धवा निक्षिप्तः ¦ (राच्चम्‌ । ह्रे विमा कश्य वि कधड्दशक्षि 
त्ति पाश्ञादबारगगपदोलिकाए दण्डणिअलेण बन्धिअ णिर्विं्त्ते 1) 


( प्रविद्य ।) 
शकारः (सहम्‌ ¦) 


मासेन तिक्ताम्लेन भक्तं ज्ञाकेन सुपेन समत्स्यकेन । 

भक्त मयाऽऽत्ननो गेहे ज्ञालीयक्रेण गृडौदनेन | २९ ॥ 
( कणं दत्वा । ) भिन्नकास्यखल्लडःखणायाइचाण्डाल्वाचायाः स्वरसंयोगः । यथा चष 
उद्गोतो वघ्यडिष्डिमनब्दः पटहानां च श्रूयते तथा तकंयामि दरिद्रचारुदत्तको वध्य. 
स्थानं नीयत इति । तत््रक्षिप्ये । उान्रुविनाशो नाम मम महान्हूदयस्य परितोषो 
भवति । श्वतं च मया योऽपि किरु रात्र व्यापाद्यमानं पश्यति तस्यान्यस्मि 

ञ्जन्मान्तरेऽक्षिरोगो न मतरति । मया खलु विषग्रन्थिगर्प्रविष्टेनैव कौटकेनं 

किमप्यन्तरं मृगयमाणेनोत्पादितस्तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य विनाज्ञः । घांप्रतमात्मीयायां 
प्रासादवबालाभ्रप्रतोल्िकायामधिरुह्यात्मनः पराक्रमं परयामि । 


1 


विपाक्तैन शरेण इव दूषितोऽस्मि | ।। २८ ।। मासेनेति । उपजातिच्छन्दः । [ मया 
आत्मनो गेहे तिक्ताम्देन तिक्ताम्छरसोपेतेन मसेन समत्स्यकेन राकेन शालीय- 
करेण शात्युत्पञ्चनान्नेन गुडौदनेन सह भक्तं भुक्तम । ] तप्तशाकेन शेमैकेन 
गृडौदनेन ॥२९॥ भिच्चकांस्यवत्वङ्खणायाः कटुस्वराया विकृतध्वन्यार्चाण्डाख्वाचः 
स्वरसंयोगः । यथा चैष उत्वाक्ति उद्गतः पटहानां च शब्दस्तथा तकये । यः शत्रं 
व्यापा्यमानं बरक्षते तस्याक्षिणी शीतलायेते । विषकण्डिकामध्यप्रविष्टेन इव कीटकेन 
ही विस्मये । कथमित्यथः । एवड्ढे एतावान्महान्‌ । नवबलीवदं इव नववृषभ इव 
मण्डितः । वृपभच्चब्दः संभवक्षपि शकारभावात्वातत्यक्तः । अपसरतेति ! [तुष्णीका 
मौनिनः । अविनय एद तीक्ष्णो निशितः विपाणः शुद्धं यस्य सः । दुष्टः बलीवर्दः 


१ शरेणैव. २ सच्चं. 
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दकारः | 11 ३० ॥1 [ टल्लादोक्लितास्तु सत्यकप्पि इत्ति पर्ता प्रस्तं घत्यं 

सत्यकम्‌ । प्रशंसायां कन्‌ ' इति व्याख्यान्ति । विभवः सखामय्येम्‌ } । उत्तिष्ठेति । 

[ मोः पतितः अपद्प्रस्तः यः सावुजनस्ठस्य अनुकम्पिन्‌ निष्कारणोपमतवबान्वव 

धमम्चीर घारमिक उत्तिष्ठ । त्वया मम मोक्षणाय नुमहान्‌ यत्नः कृतोऽपि यद्यपि 

कृतः तथाऽपि देवं न संवदति अनृङूकत्रेनानुवतंते \ त्वयाञ्य कि न कृतम्‌ । सवं 
२४ 


३७० च्छकरिके 


( तथा कृत्वा दुष्ट्वा च । } ही ही एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य वध्यं नीयमानस्यैता. 
वाञ्ञनसंमदंः 1 यस्यां वेखायामस्मादुक्षः प्रवरो वरमानृषो वध्यं नीयते तस्यां वेलायां 
कीदृशो भवेत्‌! (निरीक्ष्य ।} कथम्‌ । एष स नवबरीवदं इव मण्डितो दक्षिणां दिन 
नीयते । अथ किनिमित्तं मदीयायाः प्रासादबाखाग्रप्रतोलिकायाः समीपे घोषणा निपत्तिता 
निवारिता च । (विलोक्य ।) कथं स्थावरकश्चेटोऽपि नास्तीह । म! नाम तेनेतो 
गत्वा मन्त्रमेदः कृतौ भविष्यति । तद्चावदेन मन्विष्यामि । ( इत्यवतीर्योपसपैति । ) 
(मंशेण तिक्खामिक्केण भत्ते चाकेण दुपेण हामच्छकेण । 
भृत्तं मए अत्तणञङश गेहे शाङ्िर्शकूलेण गृलोदणेण ॥ 
भिप्णकशखङ्खणाए चाण्डाल्वाआ१्‌ दाखशंजोए । जधा अ एर उक्खालिदेः वज्ज्ञ. 
डिण्डिमशह पडहाणं अ शुणीअदि तथा तक्केमि दलिह्‌चालृदत्ताके वञ्ज्ञट्टाणं 
णीञदि त्ति! ता पेक्खिइशम्‌ । रात्त्‌विणारे णाम मम महन्ते हलवकदरा पलिदोले 
होदि । शुदं अ मएजेवि किल श्तु वावादअन्तं पेक्खदि तरश अण्णरिश जम्मन्तले 
अक्खिलोगेण होदि) मए क्खु विञ्ञगण्ठिगञ्मपविट्टेण वि कौडटए्णक्रिपि 
अन्तरं मग्गमाणेण उप्पाडिदे ताह दिदह्‌चारुदत्ताह विणाशे 1 शंपदं अत्तणकेलिकाए 
पारादवालग्गपदोलिकाए अदहिलृदहिस अत्तणो पल्क्कमं पेक्वामि । ही ही एदाह 
दचिह्चालृदत्ताह्‌ वज्ज्ञं णीभमाणाह्‌ एवड्टेः जणशंमह्‌ । जं वेलं अम्हालिशे परे 
वलमणुद्दो वज््ं णीञदि तं वेरं कीदिशेः भवे । कथम्‌ । एशे दो णववख्ह्के विभ 
मण्डिदे ददिखिणं दिशं णीअदि) अध किणिमित्तं ममकेलिकाए पाशादबाटग्गपदोलि- 
काए हमीवे घोणा णिठडिदा णिवाकिदा अ । कधं थावलके चेडे वि णत्थि इष | 
मा णाम तेण इदो गदुअ मन्तभेदे कड भविदसदि । ता जाव णं अण्णेरामि ।)} 
चेटः (द्ष्ट्वा 1) मटूारकाः एष स आगतः। (भटालका एषे शै आगदे ।) 
चाण्डालो-- 
अपसरत दत्त मागं हारं पिघत्त भवत तुष्णीकाः 1 
अविनयतीक्ष्णविषाणो दुष्टबलीवदं इत एति ।! ३० ॥ 
(ओक्चखुष देध मग्ग दार ठक्केष होध तुण्टीञा । 
अविणभतिक्डविशाणे दुट्‌टबइत्े इदो एदि ॥) 
शकारः--अरे अरे अन्तरमन्तरं दत्त! (उपसृत्य ।) पूत्रकं स्थावरक चेट एहि 
गच्छावः । (अङ अजे अन्तर अन्तलं देध । पुरतका थावरूका चेडा एहि । गच्छम्ह्‌।} 
चेटः ही ही अनार्यं वसन्तसेनां मारयित्वा न परितुष्टोऽ्चि । सांप्रतं 
प्रणयिजनकल्पपादपमा्यंचारुदत्तं मारयितुं व्यवसितोऽसि । (ही ही अणज्ज वशान्त- 
डओणिअं माकि ण पलित शि । शंपदं पणइजणकप्पपादवं अज्जचाल्दत्तं माखइद्‌ 
वदेक्लिदेशि । ) 
शकारः न हि रत्नकुम्भखद्शोऽहु स्त्रियं व्यापादयामि । (ण हि क्अणकुम्भ- 
शलिशे हम्गे इत्थिञं वावदेमि 1) 


 उस्कारिदि. २ एशे वडढे (एष वृद्धः). ३ कीदिकशं. 
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कृतमित्यर्थः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ] 1 ३१॥ आश्रममिति । [ वत्स मातरं गृहीत्वा 
अदेव आश्चमं कस्यापि मुनेः तपोवनं वा गन्तव्यम्‌ । पुत्रे पितृदोषेण त्वसपि 
एवमहमिव मृत्युं मा गमिष्यति ]\! ३२ ॥ [कि गोहञ्चशोत्पादि । गाथा } किम- 
वहसि है ज्ञक पुरुपं दृष्ट्वा दंवपयंस्तम्‌ । विदितं न स्वमत्पीवत है दुर्जन 
कृतन्तदष्टरा मापुरोहपि (2) ॥ पराणेमि परानयामि व्यावततंयामि । एताए एता- 
वता । एवमेवेत्यथः । इदानी भित्येके । सङ्खटेन वच्यपटहृवादनदण्डेन प्राप्येति । 
[ एतद्रचसनमेव महाणेवस्तत्र प्रपातं प्राप्य 1 त्रासो भीतिः । जनापवादः वसन्त- 
सेनावघायसोरूपः ख एव वद्भिः ] 1 ३३ ।। वज्छपालिञा वधपर्यायः । वीरक इति 
चाण्डाख्नाम । बन्धं खण्डेदि अन्धमच्छिद्य प्रछरति । भभवतीति ! प्रबलपुरुषः 
नयनि्णेतारः 1 तेषां वाक्यै भग्यिदोषाददुषितस्य यदि मे घमः [पुण्यसंचयः] प्रमवति 
तदा सुरपतिभवनस्था कदाचिज्जीवन्ती यत्र तत्र स्थिता वां सैव वसन्तसेनैव 
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स्वे --अहो त्वया मारिता 1 नाय॑चाखदत्तेन । ( अहो तुए मारिदा। ण 
अज्जचारदत्तेण । ) 


तकारः क एवं भणति । (के एव्वं भणादि ।)} 
सर्वे--(चेटमृदिद्य ।) नन्वेष: साधुः (णं एसो साहू ।) 
शकारः ( अपवायं सभयम्‌ 1 } हन्त कथं स्थावरकश्चेटः सुष्ठु न मया 
संयतः } एष खलु ममाकायंस्य साक्षी । ( विचिन्त्य 1 } एवं तावत्करिष्यामि। 
( प्रकाशम्‌ 1 ) अलीकं भट्ारकाः 1 जहो एष टः सुवणेचोरिकया मया गृहीत- 
स्ताडितो मारितो बद्धश्च । तत्कृतवेर एष यद्धणति कि सत्यम्‌ । ( अपवारितकेन 
चेटस्य कटकं प्रयच्छति । स्व॑रक्म्‌ । } पुत्रक स्थावरक चेट एतदृगृहीत्वाञन्यया 
भण 1 (अविदमादिके जविवमादिके कधं थावर्के चेडे शुद्टु ण मु शंञदे । एष 
क्खु मम अकजञ्जदंश शक्ली । एव्वं दाव कलदर्यम्‌ । अलीअं भर्टालका । हहौ एते 
चेडे गुवण्णचोकल्ए्‌ मए गहिदे पिरिष्दे मालदि बद्धे अ । ता किदवेे ए जं 
` भणादि कि शच्चम्‌ । पृरुतकाः थावरका चेडा एदं गेण्हिज अण्णधा मणा 1) 
चेटः-- (गृहीत्वा ।) पश्यत पश्यत भटरारकाः अहो सुवर्णेन मां प्रलोभयति । 
(पेक्लध पेक्खघ मदालका । हंहो शुवण्णेण मं पलोभेदि 1 ) 
राकारः--( कटकमाच्छिद्य । }) एतत्तत्सुवणंकं यस्य कारणान्मया बद्धः। 
( सक्रोधम्‌ । ) हंहो चाण्डालौ मया खल्वेष सुवरणंभाण्डारे नियुक्तः सुवर्णं चोरय- 
न्मारितस्ताडितः । तद्यदि न प्रत्ययेथे तदा पृष्ठं तावत्पश्यतम्‌ । (एशे ड शुवण्णके 
जद कारणादो मर्‌ बद्धे" । हंहो चाण्डालाः मर्‌ क्खु एशे शुदरण्णभेण्डाे णिउतते 
गुवण्णं* चौलअन्ते मालिदे पिदिटदे। ताजदि ण पत्तिआअघ ता पिर्टि दाव पेक्वध।) 
चाण्डारूौ--( दुष्ट्वा 1 ) रोभनं भणति । वितप्तश्चेटः क्रि न प्रख्पति। 
(लोहणं भणादि । वितत्ते* चेडे कि ण प्पङवदि° |) 
चेटः--हन्त ईदृशो दासभावो यत्सत्यं कमपि न प्रत्याययति } ( खकरुणम्‌ । } 
मायं चारूदत्त एतावान्मे विभवः । ( इति पादयोः पतति । } ( हीमादिके ईदि्े 
दाशभावे जं शच्चं' कपि ण पत्तिअाअदि । अज्जचाल्दत्त एत्तिके मे विहवे । ) 
चारुदत्तः (सकरुणम्‌ ।} 
उत्तिष्ठ भोः पतितसाधुजनानुकम्पि- 
िष्कारणोपगतबान्धव धमंरील । 
थत्वः कृतोऽपि सुमहान्मम मोक्षणाय 
देवं न संवदति कि न कतं त्वयाच । ३१1 


चाण्डाो--भटुक ताडयित्वैतं चेटं निष्कासय । (भट्टके< पिट्‌रिअ एदं चेडं 
गिक्खालेहि ।) 








१ पद्यका. २ वड्ढे. ३ चाण्डालआ. ४ शुवण्णञं. + विङ्क्ते. ६ प्पडवदि, 
७ सच्चक वि. (सत्यकमपि न प्रत्याय्यते). ८ भर्टके. 
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स्वस्वभावेनात्मखूपततया मम कलङ्कं व्यपनयतु । [ मालिनी छन्दः ] ।\ ३४ ॥ 
गन्तव्यम्‌ । तत्रैव सया मतेव्यमित्यथंः । अधघामति ! [ दीर्घा उत्नतशरीरा गोमायवः 
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डकारः-- निष्काम रे। { इति निष्क्रामयतिः! ।) अरे चाण्डारौ कर 
विदम्बेथे मारयतमेतम्‌ 1 ( "णिक््कम ले । अटेचाण्डाल कि विम्बेध | महिष 
एदम्‌ 1 ) 

चाण्डाचौ--यदि त्वरयस्ते तदा स्वयमेव मारय । ( जदि तुवि ता शमं 
ज्जेव मालेहि 1) 

येहसेनः--अरे चाण्डालौ मां मारयतम्‌ । मृञ्चतं पितरम्‌ । (अर चाण्डाला 
मं मारेघ । मृद्धध अवृकम्‌ ।) 

शकारः--सपुत्रमेवंतं मारयतम्‌ । (शपृत्तं ज्जेव एदं माध ।) 

चार्दत्तः-- सवमस्य मूखेस्य संभाव्यते । तद्गच्छ पृत्र मातुः समीपम्‌ । 

रोहुसेनः--कि मया गतेन कर्तव्यम्‌ । (कि मए गदेण कादव्वम्‌ ।) 

चारदत्तः-- 

आश्रमंः वत्स गन्तव्यं गृहीत्वाऽद्यव मातरम्‌ । 
मा पुत्र पितृदोषेण त्वमप्येवं" गमिष्यसि ॥ ३२॥ 

तद्वयस्य गृहीत्वैनं ब्रज । 

विदूषकः-भो वयस्य एवं त्वया ज्ञातं त्वया विनाऽहं प्राणान्धारयामीति । 
(भो वअस्स एव्व तुए जाणिदं तुए विणा अहं पाणाइं धारेमि त्ति!) 

चारुदत्तः-- वयस्य स्वाघीनजीवितस्य न युज्यते तव प्राणपरित्यागः । 

विदुषकः-- (स्वगतम्‌ ।) यक्तं न्विदम्‌ । तथाऽपि न शक्नोमि प्रियवयस्य 
विरहितः प्राणान्धर्तृमिति । तद्ब्राह्यण्यै दारकं समप्ये प्राणपरित्यागेनात्मनः प्रिय- 
वयस्यमनृगमिष्यामि । ( प्रकारम्‌ । } भो वयस्य परानयाम्येतं घु । ({ इत्ति 
सकण्ठम्रहुं ' पादयोः पतति । ) (जुत्तं णेदम्‌ । तधा वि ण सक्कुणोभि पिअवभस्स- 
विरहिदो पाणाईं रेद्‌ त्ति) ता बम्हणीए दारं समप्पिज पाणपरिच्चाएण 
मत्तणो पिअवअस्संः जणुगमिस्सम्‌ । भो वअस्स पराणेमि एदं लहुम्‌ ।) 

( दारकोऽपि रुदन्पतति ।) 

शकारः-अरे नन्‌ भणामि सपुत्रकं चारुदत्तं व्यापादयतमिति । ( अले णं 

भणामि शपृत्ताक चालृदत्ताकं वावादेध त्ति ।) 
(चःरुदत्तो भयं नाटयति) 

चाण्डालौ-- न ह्यस्माकमीदक्ली राजाज्ञप्तिः यथा सपुत्रं चारुदत्तं व्यापादयत- 
मिति । तन्लिष्कराम रे दारक निष्काम । ( इति निष्करामयतः।) इदं तृतीयं 
घोषणास्थानम्‌ । ताडयत डण्डिमम्‌ । (पुनघषियतः 1) (ण हिं अम्हाणं ईदिश्षी 
लाजाणत्ती जघा शपृत्तं चालृदत्तं वावदेध त्ति । ता णिक्कम ठे दारुञा णिक्कम । 
इमं तदमं घोषणदुाणम्‌ । ताडे डण्डिमम्‌ ।) 


१ निर्वासियति. २ णिङररु ( निस्सर). ३ आश्चमो वत्स गन्तव्यः. ४ त्वमप्यत्र 
गमिष्यसि. ५ ग्रहणं. ६ वअस्समग्गं. 
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३७६ मच्छकटिके 


शकारः--{ स्वगतम्‌ 1 ) कथमेते न प्रत्ययन्ते पौराः 1 ( प्रकाशम्‌ । ) भरे 
चारुदत्त वटक न प्रत्ययत एप पौरजनः । तदास्मीयया जिह्या भण मय। वसन्त. 
सेना मारितेति । (क्व एके ण पत्तिअअन्ति पौला । हहौ चालुदत्ता वड़्कार ण 
पत्तिभाथदि एशे पौलुजणे । ता अत्तणकेलिकाए जीहाए भणाहि मए वशन्तकषेणा 
माकिदेत्ति }) 


(चारुदत्तस्तुण्णीमास्ते ) } 


श्कारः--अरे चाण्डा मनुष्य न भणति चारुदत्तवटुकः । तद्धणयतमनेन 
ज जंरवंरखण्डेन शङ्खलेन ताडयिता ताडयित्वा । (अले चाण्डाल गोहे ण भणादि 
चालृदत्तवडुकेः । ता भणावेध इमिणा जज्जलवंशखण्डेन शङ्खटेण ताछ ताल |) 
चाण्डालः-- (प्रहारमुद्यम्य ।) भोश्चारदत्त भण । (भौ चादत्त भणाहि |) 
चारदत्तः--( सकरुणम्‌ ¦ } 
्राप्येतद्यसनमहाणेवप्रपातं 
न त्रासो न च मनसोऽस्ति मे विषादः 
एको मां दहति जनापवाददह्धि- 
वक्तव्यं यदिह मया हता प्रियेति । ३३ ॥ 
( शकारः पुनस्तर्थव । ) 
चारुदततः-भो भोः पौराः । (“मया खलु नृशंसेन ' (९।३०, ३८) इत्यादि 
पुनः पठति ।)} 
रकारः व्यापादिता । (वावादिता |) 
चारुदत्तः--एवमस्तु । 
प्रथमचाण्डालः--अरे तवात्र वध्यपाछिकरा । (अचे तव अत्त "वज्ज्ञपालिआ।) 
द्वितीयचाण्डालः--अरे तव । (अले तव ।) 
मरथमः--अरे ठेखं कुवः । (इति बहुविधं लेखक कृत्वा ।) अरे यदि मदीयां 
वध्यपालिका तदा तिष्ठतु तावन्मुहूतेकम्‌ । (अले लेक्वअं कलेम्हु । अके जदि 
ममकेलिका वञ्ज्ञपालिअ। ता चिदु दाव मृहुत्तअम्‌ 1 } 
दििकीयः--किनिमित्तम्‌ । (किणिमित्तम्‌ ।)} 
प्रथमः-- अरे भणितोऽस्मि पित्रा स्वर्गं गच्छता यथा--पूत्र वीरकं यदि तव 
वध्यपाक्कि भवति मा सहसा व्यापादयसि वध्यम्‌ । (अके भणिदो म्हि पिदुणा 
श्यं गच्छन्तेण जवा- पत्त वीरभ जई तुह वज््पाक् होदि मा शहा 
वावादअश्चि वज्ज्षम्‌ ।) 
१ बड्व्वका (बटुवक।). २ बड्न्वकरे; बृड्ढबड्के-. ३ महाणेर्व; ...प्रयातं. 
४ वज्छवारी. ५ राहशत्ति ( सहसेत्ति ) . 
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शृगालाः प्रतिवृत्त गुरादधोरम्व पानं कचवरं कन्ति । अघंमपि बूलूकग्नमद्रहाखस्य 
वेरो कालाट्हासम्य रूपमिव तद्द्धीपरणमित्यथेः। शुललगनं स्थितम्‌ ] ॥ ३५ ॥ 
उत्तिष्ठदिति 1 ३६ ॥ जक्ृष्ट इति । उद्गीतिः ! [ सरोपमकृष्टः मुष्टौ त्सरौ 
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हितीयः--अरे किनिमित्तम्‌ । (अले किणिमित्तम्‌ 1) 
प्रथमः--कदाऽपि कोऽपि साधुरथं दत्वा वध्यं मोचयति । कदाऽपि राज्ञः पुत्रो 
भवति तेन वृद्धिमहो-सवेन सवेवध्यानां मोक्षो भवति । कदाऽपि हस्ती बन्धं 
खण्डयति तेन संभ्रमेण वध्यो मुक्तो भवति । कदाऽपि राजपरिवर्तो भवति तेन 
सर्ववघ्यानां मोक्षो भवतति । (कदावि कोवि सह अत्थं दइअ वज्ज्ं मोञवेदि। 
कदावि रण्णो पत्ते भोदि तेण वद्धावेणः ज्ञव्ववज्ज्राणं मोक्खे हो, । कदावि हृत्य 
न्धं खण्डेदि' तेण वंभमेण वज्ज्ञे मृक्के होदि) कदावि खाअपचिवत्ते होदि तेण 
दाव्ववज्ज्ञाणं मोक्खे हुड 1) 
हकारः--कि कि राजपरिवर्तौ मवति । (कि कि ाअपल्िपत्ते होदि।) 
चण्डालः--अरे वधघ्यपालिकाया ल्खं कुवः ।( अले वज्क्षपालिआए लेक्खञं 
कलम्हे |) 
शकारः-अरे रीघ्ं मारतं चारुदत्तम्‌ । ( इत्युक्त्वा चेटं गृहीत्वंकन्ते 
स्थितः । ) ( अले शिवं माङेध चालृदत्ताकम्‌ । ) 
चाण्डारः--आये चारद॑त्त राजनियोगः खल्वप राध्यति न खल्वावां चाण्डारौ ] 
तस्मर यत्स्मतेव्यम्‌ । (अन्जञ चालृदत्त लाअणिओभो क्खु अवलज्ज्दिण क्श अमद 
चाण्डाला | ता ्ुमलेटि जं शुमलिदस्वम्‌ । ) 
चारुदत्तः-- 
प्रभवत्ति यदि घर्म इषितस्यापि मेय 
प्रवल्पुरुषवाक्येभग्यदोषात्कथचित्‌ । 
सुरपतिभेवनस्थाः यत्र तत्र स्थिताः वा 
व्यपनयतु कलङ्कं स्वस्वभावेन" सेव९ ।। ३४ ॥ 
भोः क्व तावन्मया गन्तव्यम्‌ । 
चाण्डालः (अग्रतो दश्ंयित्वा 1) अरे एतद्‌द्‌दयते दक्षिणहमशानं य्य 
वघ्या क्टिति प्राणान्मृञ्चन्ति । पर्य पर्य । 
अधं कलेवरं प्रतिवृत्तं कर्षन्ति दीघंगोमायवः । 
अ्धेमपि शुखलग्नं वेज्ञ इवादहासस्य 11 ३५ ॥ 
( अरे एदं दीशदि दक्खिणमक्ाणं जं पेक्विज वज्ज्ञा ्ञत्ति पाणाइं मुञ्चन्ति । 
पेक्ख पेक्खे । । 
उद्धं कलेवरं पडवृत्तं कटुन्ति दीहगोमाआ । 
उद्धंपि शूरखुलम्गं वेशं विअ अद्रहारइश ।) 
चारुद्तः-- हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति सावेगमृपविडति 1) 
१ वद्वावएण, २ खदति (छिनत्ति ) ३ भुवनस्था.-४ आस्थिता-.५ स्वस्ति०. ६ सषा. 
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घरण्यां पतितः } ॥ ३७11 सह्यवाखिनीति । सह्यः पवंततविज्ञेषः । तत्रस्था दर्णा 
स्वकूर्देवतां संबोधयति । का पुनरिति । गाथा । का पुनस्त्वरितमंसे प्रतता 
चिकूरभारेण [ कुन्तलकलपिनोपलक्षिता एषा ] व्याहरन्त्युत्थितहस्ता [ ऊष्वंपाणिः | 


२८० सच्छकटिके 


स्कारः न तावद्गमिष्यासि । च।रुदत्तकं व्यापाद्यमानं तावत्पदयामि } 
( परिष्करम्य दृष्ट्वा । } कथमुपविष्टः । (ण दाव गमिर्शम्‌ । चालृदत्ताकं वावाद. 
अन्तं दाव पेक्खामि । कधं उवविरटे ¦} 
चाण्डालः--चारद्त क्रि भीतोऽसि । ( चालृदत्ता छि भीदेशि | ) 
चारूदत्त-- (सहसोत्थाय ।} मूखं । (“न भीतो मरणादस्मि केवकं दूपितं 
यश्चः ` ( १०।२७) इत्यादि पुनः पठति 1) 
चाण्डाखः--आयं चारुदत्त गगनतले प्रतिव सन्तौ चन्द्रसूयपविपि विपत्ति कुमेते | 
कि पुनजंना मरणमीरुका मानना वा । कोके कोऽप्युत्थितः पतति कोऽपि पतितोऽ- 
प्युत्तिष्ठते । 
उत्तिष्ठत्पततो वसनपातिका क्वस्य पुनरस्ति 
एतानि हदये कृत्वा संधःरयार्मानम्‌ ।! ३९६ ॥ 
( ह्ितीयचाण्डारं प्रति । }) एतच्चतुथं घोषणास्थानम्‌ । तदुद्घोषयावः ! ( पुन- 
स्तथंवोद्‌ घोषयतः 1} (अज्ज चालृदत्त गअणदले पडिवशन्ता चन्दशुज्जा वि विपत्ति 
लहन्ति ! फ उण जणा मरुणन्नीलृभा माणवा वा । लोए कोवि उट्ठिदो पडदि 
कोवि पडिदोवि उट्‌ठेदि । 
उट्‌ठन्तपडन्ताह्‌ वज णपाडिआ ङावरश्च उण अत्थि । 
एदाई हिअए कदुअ संवाह अत्ताणं | 
एदं चउद्‌ठ घोशणट्‌ठाणम्‌ । ता उग्ोशम्ह्‌ । ) 
चास्दत्तः-- हा श्रिये वपन्तसेने । ( ‹ शशिविमलमयूख '--( १०।१३ ) 
इत्यादि पुनः पठति । ) 
(ततः प्रविशति ससंभ्रमा वसन्तसेना भिक्षुश्च ।) 
भिक्ष्‌ः--आइचयेम्‌ । अस्थानपरिश्रान्तां समारवास्य वसन्तसेनिकां नयनच्वनु- 
गृहीतोऽस्मि प्रव्रज्यया । उपासिके कुत्र त्वां नेष्यामि । ( हीमाणहे । अट्ठाण- 
पकिदशन्तं कमर्शारिअ वशरान्तशेणिं णञन्ते अणुग्गहिदम्हि पन्वज्जाए । उवािके 
कहि तुमं णइद्शम्‌ 1} 
चसन्तसेना-- आये चारुदत्तस्यैव गेहम्‌ । तस्य दर्शनेन मृगलाञ्छनस्येव कुम्‌- 
दिनीमानन्दय माम्‌ । (अज्जचारदत्तस्स ज्जेव गेहम्‌ । तस्स दंसणेण भिअराज्छणस्स 
विअ कुमूर्दिणि आणन्देहि मम्‌ 1) 
भिक्षुः--( स्वगतम्‌ । }) कतरेण मार्गेण प्रविशामि । ( विचिन्त्य । } राज- 
मागेणैव प्रविशामि । उपासिके एहि 1 अयं राजमार्गः ¡ (आकण्यं 1) कि नु खल्वेष 
राजमार्गे महान्करकलः श्रूयते । ( कल्देण मग्ेण पविल्ामि । साममग्मेण ज्जेव 


पवि्ामि । उवारिकरे एहि । इमं कामणम्‌ । कि णु क्खु एले छाञमग्मे महन्ते 
कलले शुणीञदि ।)} 





१ नेपथ्ये श्॒०., 
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इत एति 1! “ उच्छिअहुत्या ` इति पाठे उच्छितहुस्तेत्यधंः 1 ३८ 1 [ यज्ञवाट- 
गतस्य यज्ञस्थानस्थितस्य । ] केयमिति । अभ्युद्यते उद्गते । द्रोणवृष्टिः द्रोणस्य 
मेघस्य वृष्टिः ।। ३९ । वसन्तसेनेति 1 [ द्वितीया मृताया अन्या । उपजात्ति- 
वृत्तम्‌ ] ॥ ४०1) {कि न्विति) [ जीदातुक्राम्यया जीवनौयवेच्छया। जीवयितु- 


३८२ मृच्छकटिके 


वसन्तसेना-- (अग्रतो निरूप्य ।) कथं पुरतो महाजनसमूहः । आयं जानीहि 
ताव्कि स्विदमिति 1 विषमभरक्रान्तेव वसुघरा एकवासोच्चतोज्जयिनी वतते । (कं 
पुरदो महष्जणसमूहौ । अज्ज जाणाहि दाव कि णेदं त्ति विसमभरक्कन्ता वि 
वसुंघरा एजवासोण्णदा उज्जइणी वटि 1) 

चण्डालः- इदं च पदिचमं घोषणास्थानम्‌ । तत्ताउयतं डण्डिमम्‌ । 
उद्घोषयतं घोषणाम्‌ । ( तथा कृत्वा । ) भोश्वारुदत्त प्रतिपाल्य । मा मैः] 
दी घ्रमेव मायते । (इमं अ पच्छिमं घोषणहाणम्‌ । ता ताङेध डिण्डिमम्‌ । उगगोशेष 
धोरणम्‌ ¦ मो चादत्त पडिवालेहि । मा भाआहि । हुं ज्जेव मारीअ्चि ।) 

चारदत्तः--भगवत्यो देवताः । 

भिक्षुः-- (शरुत्वा ससंभ्रमम्‌ । } उपासिकं त्वं किर चारुदत्तेन मारिताऽसीति 
चारुदत्तो मारयितुं नीयते । ( उवारिके तुमं किल चालदत्तेण मालिदाशि त्ति 
चाल्दत्तो मालिदुं णीञदि ।) 

वसन्तसेना-- (ससंभ्रमम्‌ ।} हा धिक हा धिक्‌ । कथं मम॒ मन्दमाभिन्याः 
ङृत आर्य॑चारुदत्तो व्यापाद्यते । भोः त्वरितं त्वरितमादेशय मार्गम्‌ 1 (हद्धी ददी । 
कधं मम मन्दभार्णीए्‌ किदे अव्जचादृदत्तो वावादीअदि। भो तुरिदं तुरि 
आदेसेह्ि मग्गम्‌ |) 

भिक्षुः- त्वरतां त्वरतां वुद्धोपासिकाऽऽयं चारुदत्तं जीवन्तं समाइवासयितुम्‌ । 
आर्याः अन्तरमन्तरं दत्त । ( तुवरदु तुवख्दु बुद्धोवाशिका अज्जचाल्दत्तं जीअन्त 
शमदशाशिदुम्‌ । अज्जा अन्तर अन्तं देध ।)} 

व सस्तसेना--अन्तरमन्तरम्‌ । (अन्तरं अन्तरम्‌ ।} 

चाण्डालः आयं चार्दत्त स्वामिनियोगोऽपराध्यति 1 तत्स्मर यत्स्मतेन्यम्‌ । 
{अज्ज चालृदत्त शामिणिओजो अवलज्ज्ञदि। ता शुमलेहि जं रुमकिदव्वम्‌ ।) 

चारुदत्तः--कि बहुना । ( ^ प्रभवति--' ( १०।३४) इत्यादि उलोकं पठति ।) 

चाण्डालः--( खडगमाङृष्य 1 } आयं चारूदत्त उत्तानो भूत्वा समं तिष्ठ 
एकग्रहारेण मारयित्वा त्वां स्वर्गं नावः । ( अज्ज चादत्त उक्ताणे भविभ समं 
चिद्‌ठ ! एक्कप्पहकेण मालि तुमं शग्गं णेम्ह ।) 





(चारुदत्तस्तथा तिष्ठति ।) 
चाण्डालः (प्रहतुमीहते । खेडगपतनं हस्तादभिनयन्‌ }) ही कथम्‌ । 
आकृष्टः सरोषं मुष्टौ मुष्टिना गृहीतोऽपि । 
धरण्यां किमथं पतितो दारुणकोऽशनिसंनिभः खडगः ।! ३७ ॥ 
यथंतत्संवृत्तं तथा तकयामि न विपद्यत आयंचारुदत्त इति । भगवति सह्यवासिनि 


भ्रसीद प्रसीद । अपि नाम चारुदत्तस्य मोक्षो भवेत्तदाऽनुगृहीतं त्वया चाण्डाख्कुलं 
मवेत्‌ । (ही कवम्‌ । 
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अआञद्विदेः शलोशं मृटटीए मुट्ट्णि गहीदे वरि । 
धरुणीए्‌ की पडिदे दालुणके अशणिश्ंणिहे खग्गे 11 
जधा एदं संवृत्तं तथा तक्केमि ण विवज्जदि अज्जचालृदत्ते त्ति | भप्रदि 
सज्ज्वाशिणि पर्लीद परीद। अवि णाम चाटृदत्तर्य मोक्खे भवे तदो अणृगहीदं 
तुष्‌ चाण्डालउकं भवे 1) 
अपरः--यथाज्ञप्तमनृतिष्ठावः ! (जघाण्णत्तं अणचिद्ुम्ह } ) 
प्रथमः--भवतु । एवं कुवः । (भोद्‌* । एवं कलेम्ह्‌ 1} 
(इत्युभौ चारुदत्तं शके समारोपयितुमिच्छतः 1) 
( चारुदत्तः “प्रभवति-' (१०।३४) इत्यादि पूनः पठति 1 ) 
भिष्षु्वंसस्तसेना च -- {दृष्ट्वा ।) आयः मा तावन्मा तावत्‌ 1 आफ: एषाहूं 
मन्दभागिनी यस्याः कारणादेष व्यापाद्यते! ( अज्जामा दाव मा दावं | अज्जा 
एसा अहं मन्दभाइणी जाए कारणादो एसो कावादीअदि ।) 
चाण्डालः-- (दुष्ट्वा 1) 
का पुनस्त्वरितमेषांऽसपतता चिकूरभारेण । 
मा मेति व्याहुरन्त्युत्थितहस्तेत एति ॥ ३८ ॥ 
(का उण तुखिदं एशा अंशपडन्तेण चिउखभालेण । 
मा मेति वाहलन्ती उद्िदहत्था* इदो एदि ॥ ) 
वसन्तसेना--लायं चारुदत्त किं न्विदम्‌ 1 { इति पादयोः पतत्ति । ) { अज्ज 
चारुदत्त किं ण्णेदम्‌ 1) 
भिक्षः--आयें चास्दत्त कि न्विदम्‌} ( इति पादयोः पतत्ति। ) ({ अज्ज 
चालृदत्त कि ण्णेदम्‌ । ) 
चाण्डालः (सभयमपसूत्यः ।} कथं वघन्तसेना ! ननु खल्वावाभ्यां साधनं 
व्यापादितः । ( कधं वदान्तखओेणा । णं क्खु अम्हेहिं साहू ण वावादिदे 1 ) 
भिक्षुः-- (उत्थाय ) अरे जीवति चारुदत्तः । (अले जीवदि चालृदत्ते ।} 
चाण्डालः-- जीवति वेषेरातम्‌ । (जीवदि वर्दारादम्‌ ।*) 
वसन्तस्ेना--(सहषं 1) प्रव्युञ्जी विताऽस्मि । (पच्चुज्जीविदम्हि ।) 
चाण्डालः-- तद्यावदेतदत्तं राज्ञो यज्ञनाटगतस्य निवेदयावः | (ता जाव एदं 
वृत्तं राइणो जण्णवाडगदरङ णिवेदेम्ह्‌ । ) 
(इति निष्कामतः।) 


१ भोदु भोदु. २ उत्थिद. ३ उपसृत्य. ४ वस्सर (वत्सर), वरिस. 
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मिच्यथंः ! रूपानृर्पेण सदुद्रूपेण ] 11 ४१1) कुत इति} [ बष्प्राम्बुवारभिः 
पयोवरोौ स्नपयन्ती 1 विद्याऽ्मृतसंजीवनी वठिद्या 1 | विद्या इतरविविक्तात्मन्ञानम 
1 ४२ ॥ त्वदयेमित्ति । देहं देहः । ˆ कायो देहुः कङीवपुमोः ' इत्यमरः । उपजाति- 
वृत्तम्‌ 11 ४३ ।) रक्ततिति । [ वरस्य जामातुः वस्वम्‌ ¦ यद्रा पटुवस्त्रम्‌ } | वरस्य 
यथा जामातुरिव । [{ पर्यायाककारः। वसन्ततिककं वृत्तस्‌ | ॥ ४४॥ पूर्वेति । 
[ प्रभविष्णुना सामथ्येवता । मनागीपत्‌ } \ ४५, ।! तेन पि । न एतद्वयतिरिक्ति- 
नान्येनेत्यथेः । न प्रत्यभिजानाति । निर्केदः शान्तिः वैपथिकेच्छानिवृत्तिः । किमेत- 
क्किमेतदिति शत्रूणां कूरः कलकलः । जयतीति 1 जयति सर्वो्कषंण वतेते । [वृषभ - 
केतुः रिवः । पण्मृखः कातिकेयः कौतु: कौञाल्यस्य दैत्यस्य हन्ता । तदुक्तं - 
^ क्रौञ्चे क्रौञ्चो हतो दैत्यः करौञ्चाद्रौ हेमकन्दरे । स्कन्देन युद्धूवा सुचिरं चित्रमायी 
सुमायिना ` इति 1 ] तदनु जयति आत्मसात्करोति । [ युः केखास्रः केतुरिव यस्याः 
२५ । 
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दाकारः--( वसन्तसेना दुष्ट्वा । सत्रासम्‌ । ) आरचर्यम्‌ । केन गभेदासी 
जीवनं प्रापिता । उत्कान्ता मे प्राणाः । मवतु । पलायिष्ये । ( इति परायते । ) 
{ हीमादिके। केण मञ्भदाशी जीवाविदा । उक्कन्ताईं मे पाणाईं | मोदु । 
पलाइ्द्दाम्‌ { ) 
चाण्डालः--( उपसुत्य । }) मरे नन्वावयोरीदुक्ली राजाज्नप्ति--येन सा 
व्यापादिता तं मारयतभिति 1 तद्राष्ट्ियरधालमेवान्विष्यावः। (ले णं अम्हाणं 
ईदिङी लाआणत्ती-जेण शा वावादिदा तं मेध त्ति । ता रद्िअसालमं ञजेव्व 
अण्णेशम्ह्‌ ।) 
(इति निष्क्रान्तौ ।) 
चारुदत्तः-- (सविस्मयम्‌ 1) 
केयमभ्युदयतेः ज्ञस्त्रे मृत्युवकत्रगते मयि । 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रौणवृष्टिरिवागताः ॥ ३९ ॥ 
(अवलोक्य च 1) 


वसन्तसेना किमियं द्वितीया समागता सैव दिवः किनित्यम्‌ । 
भ्रान्तं मनः परयति वा ममेनां वसन्तसेना न मृताऽय सेव । ४० ॥ 
अथ वा। 
कि नु स्व्गत्पुनः प्रप्ता मम जीवातुकाम्ययः । 
तस्या रूपानृरूपेण किमुतान्येयमागता । ४१ 1 


वसन्तसेरा--( सासखरमुत्थाय पादयोनिपत्य । } आयं चारदत्त सवाहं पापा 
सस्याः कारणादियं त्वयाऽसदुकष्यवस्था प्राप्ता । (अज्ज चाटृदत्त सा ज्जेव्व अहं 
पावा जाए कारणादो इञं तुए असरिसी अवत्था पाविदा 1) 


( नेपथ्ये 1 ) 


जाश्चयं मादचयंम्‌ । जीवति वसन्तसेना । (इति सर्वे पठन्ति 1} (अच्चरिबं 
जच्चरिजम्‌ । जीवदि वसन्तरोणा ।) 


चारुदत्तः--आकण्यं ख पत्या “स्पकेसुखमभिनीय निमीकिताक्ष एव हृष- 
गद्गदाक्षरम्‌ ।) प्रिये वसन्तसेना त्वम्‌ । 


वसन्तसेना--सैवाहं मन्दमाग्या ! (सा ज्जेव्वाहं भन्दभाञा ।)} 
चारुदत्तः-- (निरूप्य सहर्षम्‌ \ ) कथं वसन्तसेनेव । (सानन्दम्‌ 1) 


कुतो बाष्पाम्बुघाराभिः सस्नपयन्तौ पयोधरौ । 
मयि सृत्युवल्यं प्रप्ते चिच्येव समृपागता \1 ४२॥ 


१ केय खमु ०. २ शस्ये. ३ सम्यग्बृष्टि. ४ जीवानु-५ सख-सं-स्पर्शसुखनिमी. ईस्नाप०. 
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॥ 


प्रिये वखन्तसेने । 


त्वदर्यमेतदटिनिषात्यमनं देहं त्वयेव प्रतिमोचितं मे। 
अहो प्रभावः प्रियसंगमस्य मृतोऽपि को नाम पुनधियेत 1 ४३ 
उपि चं } प्रिये पश्यः) 


रक्तं तदेव वरवस्त्रसियं च माला 
कान्तागमेन हि वरस्य यथा विभाति । 
एते च बध्यपटहुध्वनयस्तथ॑व 
जाता चिवाहुपटहृध्वनिभिः समानाः | ४४ ॥ 
वसन्तसेनः--अतिदल्िणतया कि न्विदं व्यवसितमार्येण ।! (अदिदक्लिणदाए 
क्रि ण्णेदं ववसिदं अज्जेण ।)} 
चारुदत्तः-- प्रिये त्वं किल मया हतेत्ति- 


एर्वानृबद्धवेरेण शत्रुणा प्रभविष्णुना । 
नरके पतता! तेन मनागरसिमि निपातितः ।1 ४५ ॥ 


वसन्तसेना--( कणे पिधाय । } चान्तं पापम्‌ । तेनास्मि राज्यात 
व्यापादिता ! (सन्तं पावम्‌ । तेण म्हि राअसालेण वावादिता ¦) 

चाददत्तः-- (भिस्‌. द्ष्ट्वा 1) अयमपि कः | 

वसन्तसेना-तेनानार्येण व्यापादिता । एतेना्येण जीवं प्रापिताऽस्मि । (तेण 
अणज्जेण वावादिदा । एदिणा अज्जेण जीवाविदम्हि ।) 

चारुदत्तः--कस्त्वमकारणवन्धुः । 

भिक्षः-- न प्रत्यमिजानाति मामायेः । अहं स आर्य॑स्य चरणसंवाहचिन्तकः 
संवाहको नाम दूत्तकरेगेहीत एतयोपासिकयाऽभ्यस्यात्मीय इत्यङंकारपणनिष्करी- 
तोऽस्मि । तेन च च्ूतनिवंदेन ल्ाक्यश्रमणकः संवृत्तोऽस्मि। एषाऽप्यार्या प्रवहण- 
विपयसिन पृष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं गता! तेन चानार्येण न मां बहु मन्यस इत्ति 
बाहुपाशवरात्कारेण मारिता मया दृष्टा । (ण पच्चभिजाणादिः मं अज्जो । अहं 
शे अज्जदनञ चलणशंवाहुचिन्तए्‌ शंवाह्के णाम । जृदिअलेहि गहदे एदाए उवा- 
शिकाएु अज्जङ्श कैरुके त्ति अरूंकारुपणणिक्कीदे म्हि। तेण अ ज्‌दणिव्वेदेण 
क्कदामणके रांवृत्ते म्हि! एशावि अज्जा पवहणविपज्जाश्चेण पृप्फकलण्डक- 
जिण्ण्ज्जाणं गदा । तेण अ अणज्जेणण मं बहु मण्णेशि त्ति बाहुपाशवबलक्कालेण 
मालिदा मट दिटरा 1) 





खा ताम्‌ 1 मालिनी वृत्तम्‌ ]}) ४६॥ हृत्वेति । रोषभूतां पुष्पदामायसानाम्‌ ) 
गुणभूतामिति केचित्‌ । [ व्यसनगतमापद्ग्रस्तम्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ]1\ ४७॥ 


१ पद्य पश्य. २ ताऽनेन. ३ ०्जाणादि, 


दशमोऽङ्कः | ३८९ 
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हृत्वेति ! [ बलेन सृसैन्येन मन्वेण सुनयोपदेदेन च विहीनं रिपुं हत्वा । प्रकर्षा- 
समावातिदायात्‌ । समग्रवसूषाया अधिराज्यं यस्मिन्‌ तादुक्‌ शात्रुराज्यं बकारः 
इन्द्रस्य राज्यभिव प्राप्तम्‌ । इन वचा वृत्तम्‌ | ॥ ४८ ॥ दिष्ट्येति । [सो 


३९० सच्छकटिके 


( नेपथ्ये कलकलः । ) 


जयति वृषभकेतुदेक्षयज्ञस्य हन्ता 
तदनु जयति भेत्ता षण्तृखः कोञ्चशत्रःः । 
तदनु जयति कृत्स्नां जुश्रकंलासकेतुं 
विनिहूतवरवेरोः चाथको गां विज्ञालाम्‌ 1 ४६॥ 


( प्रविश्य सहा । ) 


काविककः-- 
हृत्वा तं कुनृपमहं हि पालकं भो- 
स्तद्राज्ये दुतभभिषिच्यि चायकं तम्‌ । 
तस्याज्ञां शिरसि निधाय श्ेषभृतां 
मोक्ष्येऽहं व्यसनगतं च चारुदत्तम्‌ ।।! ४७ ॥। 


हृत्वा रिपुं तं बलमन्त्रहीनः पौ रान्समाहवास्य पुनः प्रकर्षात्‌ । 
प्राप्तं समग्रं वसुघाधिराज्यं राज्यं" बलारेरिव' शन्नुराज्यम्‌ ।। ४८ ॥ 


(अग्रतो निहूप्य ।}) भवतु } उच्र तेन भवितग्यं यत्रायं जनपदसमवायः। अपि 
नामायमारम्भः^ क्षितिपतेराये कस्यायं चारुदत्तस्य जीवितेन सफलः स्यात्‌ } (त्वरिति- 
तरमृपसृत्य ।) अपयात जाल्माः । (दृष्ट्वा सहषंम्‌ ।) अपि धियते चारुदत्तः सह्‌ 
चसन्तसेनया । “संपूर्णाः <खल्वस्मत्स्वामिनो मनोरथाः । 


दिष्टया भो व्यसनमहाणेवादपारा- 
दत्तीणं गुणतया सुञ्ञीखवत्या । 
नावे प्रियतमया चिराच्निरीक्ष 
ज्योत्स्नाढचं -शरिनमिवोपरागसुक्तम्‌ । ४९ ॥ 
तत्कृतमहापातकः कथमिवेनमृपसर्पामि । अथ वा सरव॑त्राजंवं शोभते ( प्रकाञ्च- 
मृपसृत्य बद्धाञ्जलिः 1) आयं चारुदत्त , 
चारुदत्त.- नन्‌ को भवान्‌ । 


दिष्टया सुदेवेन अपारात्‌ व्यसनं महाणेव इव तस्मात्‌ । गृणः रज्जुः तेन 
पक्षे गृणैः धृतया सुशीलवत्या नावा इव प्रियतमया वसन्तसेनया उत्तीणेमुदतं 
उपरागो राहुभ्रासस्तस्मान्पुक्तं ज्योत्स्नाढयं शशिनिमिव आर्यचारुदत्तं चिरात्‌ 
निरीक्षे । उपमारूपकयोः संसृष्टिः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।। ४९ ॥! येनेति ! [ सो 
कृतं महापापं येन सः । त्वामेवापकृतमेव ] 1 ५० । आरयंकेणेति । [ आर्यवृत्तेन 


१ शत्रोः. २ ्वंरां. ३ मन्वि, मित्र. ४ गाढं. ५ सुरारेः. ६ नामारम्भः. 
७ संपुणेः, . मनोरथः. ८ सत्वरम ०. ९ इनाप०. 


दशमोऽङ्कः । ३९१ 
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३९२ प्रच्छकारिके 


शाविखकः-- 
येन दै भवनं भित्वा न्यासापहुरणं कृतम्‌ । 
सोऽह कतमहपापस्त्वामेव शरणं गतः ।॥ ५० ॥ 
चारुदत्तः सखे मैवम्‌ । त्वयःऽपसौ' प्रणयः कृतः । (इति कण्ठे गृहति \) 
दाविलकः--अन्यच्च । 
आयकेणायंवत्तेन कुलः मानं च रक्षता । 
पलुवदज्ञवारस्थो दुरात्मा पालको हतः ।। ५१, 
चारुदत्तः-- किम्‌ । 
दराविरकः-- # 
, त्वद्यातं यः समार्य गतस्त्वां ्रणं पुरा| 
पञ्युवद्वितते यज्ञे हतस्तेनाद्य पालकः । ५२ ॥ 
चारुदत्तः- गविकुक योऽसौ पाल्केन घोवादानीय निष्कारणं कूटागार बद 
आयेकनामां स्वया मोचितः । 
शविलकः-- यथाऽऽह ठजच्रभवान्‌ । 
चारुदत्तः- प्रियं नः प्रियम्‌" 
शछविलकः--्रतिष्ठितमात्रेण तव सुहूदाऽभ्येकेणोज्जयिन्यां “वेणातटे कुश्चावत्य 
राज्यमत्तिसृष्टम्‌ । तस्प्रतिमान्यतां प्रथमः सुहूस्रणयः) ( परिव॒त्य |} अरेरे 
आनीयतामयं पापो सष्टियक्ञठः । 





(नेपथ्ये 1) 
यथा ऽन््ञापयति शचविरुकः । 


शविलकः---आयं नन्वयमार्येको राजा विज्ञापयति--इदं मया युष्मद्गुणो.- 
पालितं राज्यम्‌ । तदूपय्‌ज्यताम्‌ । 


चारुदत्तः--अस्मदगुणोपाजितं राञ्यम्‌ । 
(नेपथ्ये । } 
अरे रे राष्ट्ियद्यालक एद्येहि । स्वस्याविनयस्य फलमनुभव । 
(ततः प्रविशति पुरुषरधिष्ठितः पर्चाद्राहबद्धः शकारः ।)} 
उदात्तशीठेन । [ यज्ञवाटो यज्ञस्थानम्‌ । एतच्चापरिच्छिन्नजनसंमर्दन प्रमाद. 


स्थानम्‌ । तेन सर्वोत्किटवध इति सूचयितुम्‌ । [तत्र तिष्ठतीति यन्ञवाटस्यः। 
पशुवच्छागतुल्यं हतः ] ॥ ५१ ।) त्वद्यानमिति । वितस्ते प्रसूते यज्ञे पञयुवत्‌ । 


१ स्यास. २ कुरुमानं, ३ गृढागारे, बन्धनेन बद्धः. ४ प्रियं नः.<५ वेणी. 


ण 
द्रमः । ३९३ 
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शकारः--अआ।इच्येम्‌ 1 
एवं दुरमतिक्रान्त उहाम इव गदभः) 
आनीतः खल्वहं बद्धः कुक्क्‌ रोऽन्य इव दुष्करः ।॥ ५३ ॥ 
( दिशोऽवलोक्ष्य । } समन्तत उपस्थित एष राष्टियबन्धः | ततकमिदानीमक्षरणः 
दारणं ब्रजामि) ( विचिन्त्य ।) भवतु । तमेतव्राभ्युपपच्चशरणवत्सरं गच्छामि । 
( इत्युपरुत्य । } साय चारुदत्त परित्रायस्व परित्रायस्व 1. (इति पादयोः पतति ।) 
(हीमादिके 
एव्वं दूलमदिक्कन्ते उहुमे विअ गहहै । 
आणीदे क्व्‌ हगे बद्धे हुड अण्णे ज्व दुक्कटे | 
दामन्तदो उवदह्विदे एशे लद्टिअवन्धे । ता कं दाणि अश्चरूणे जलणं वजामि | 
मोदु । तं ञ्जेव्व अन्भुववण्णञ्चरणवच्छरः गच्छामि । अज्ज चालृदत्त परत्ताभाहि 
पलित्तामाहि ।) 
(नेपथ्ये ।} 
आयं चारुदत्त मुञ्च मुञ्च । व्यापादयावेतम्‌ 1 ( अज्ज चालृदत्त मुञ्च 
मुञ्च । वावादेम्हु एदम्‌ 1) 
शकारः--( चारुदत्तं प्रति ।) भो अशरणश्चरण परित्रायस्त्र । (मो अश्षलण- 
रलणे पलित्ताआहि ।) 
च।रदत्तः--( सानुकम्पम्‌ । ) अहह अभयमभयं शरणागतस्य । 
कविलकः-- (सवेगम्‌ ।} आः अपनीयतामयं* चारुदत्तपा्वात्‌ । (चादस्तं 
प्रति 1) ननृच्यतां किमस्य पापस्यानृष्ठीयतामिति । 
माकषन्तुः सुबवध्वेनं इवभिः संखाद्यतामथ ¦ 
शले वा "तिष्ठतामेष पाटचतां क्क्चेन वा ॥ ५४1) 
चार दत्तः--किमहं यद्ब्रवीमि तत्क्रियते । 
लविलकः-- कोऽत्र संदेहः 1 , 
शकारः-- म टा रक चारुदत्त शरणागतोऽस्मि । तत्परित्रायस्व तत्परित्रायस्कं । 
यत्तव सदुशां तच्कुर । पूननेदश करिष्यामि । (भर्यालभा चालृदत्त शलणागदे म्हि । 


ता परित्ताआहि परित्ताआहि । जं "तुए शिं तं करेहि । पुणो ण ईदश 
कलिरङम्‌ |) 





अच्च पालकः हतः ॥५२॥ एवमिति ! [ उहामः छिन्नबन्वः दुरमतिक्रान्तः पलायितः 
अहं दुष्करः । दुग्रंह॒ इत्यथः । कुक्कुर इव आनीतः ] ॥ ५३ 1 [ राष्टियस्य 
१ रक्खणं (रक्षणं). १ असौ. २ आकषेतु. ३ भिद्यतां. ४ तुज्ज. 
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बन्धः निरोद्धा पुरुषवगः |! उप्यकषन्त्विति ! [ एनं शकारं सुबद्धवा चाण्डाला 
आकर्षन्त । सयं इवभिः खायतां वा । क्रक्चेन करपत्रेण | ॥ ५४ ॥। शत्रुरिति । 
[ उपकारेण अनुग्रहेण हत्तः कतंव्यः । कत्तापराघस्य लरणमागतस्य शत्रोः प्राण- 
रक्षणमेव महान्दण्ड इत्यथः ] 1} ५५ ॥ पुरषे: सह निष्कान्तः । अव ल ० दीक्षिताः- 
इतः परं नीरुकण्ठेनापूरि 1 “नेपथ्ये करकटः । पूननेपथ्ये-- इत्यारभ्याग्रे (पू.४०२) 
शाधि ०--दिष्टचा जीवितचुहृद्रगे आयः ! चार °-युष्मत्प्रसादेन-- इत्यन्तं समाप्य 
° यत्सूर्योदयमयतः कविनोचितयात्रमेखनं न कृतम्‌ । सुन्द रयुक्तिमि ररचयदाचन्दन- 
कोक्ति नीरुकण्ठस्तत्‌ 1।* इति निजनि्मितिसुचिकामार्या विरच्य समापितोऽयमधिको 
ग्रन्थः इति । ] [ महाराजप्रासादमायेकप्राक्षादम्‌ ]। न महीति ! [है चारुचरिते 
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( नेपथ्ये पौराः । ) 

व्यापादयतम्‌ । किंनिमित्तं पातकी जीव्यते । (वावादेध ¦ किणिभित्तं पादकी 

जीवावीअदि |) 
(वघन्त्नेना वध्यमालां चारुदत्त्य कण्ठादपनीय शकारस्योपरि क्षिपति 1 ) 

शकारः-गभंदासीपुत्रि प्रसीद प्रसीद} न पुनर्मारयिष्यामि ! तत्परित्रायस्व 
(गन्भदाङीधीए परीद्‌ पञ्चीद ¦! ण उण मालङइ्र्शम्‌ । ता पक्ित्ताआहि) 

शविलकः--अरे रे अपनयत । आयं चारुदत्त आज्ञाप्यताम्‌--किमस्य 
पापस्यानृष्ठीयताम्‌ । 

चारदत्तः- किमहं यद्ब्रवीमि तत्क्रियते ! 

शविलकः-- कोऽत्र सुदेहः । 

चारदत्तः- सत्यम्‌ । 

शविकः- सत्यम्‌ । 

चारदत्त--- ययेवं शी घ्र मयम्‌ । 

शविकः-- कि हन्यताम्‌ । 

चारुदत्तः -न हि नहि । मुच्यताम्‌ । 

शविकः - -किम्थंम्‌ । 

चारदत्तः- 


शत्रुः कृतापराधः श्रणमुपेत्य पादयोः पतितः । 
शस्त्रेण न हेन्तव्यः-- 
शविलकः-- एवम्‌ । तहि इवभिः खाद्यताम्‌ । 
चारदत्त-- न हि । । 
उपकारहतस्तु क्तव्यः ।। ५५ ।। 
शविलकः--अहो अइचयेम्‌ । कि करोमि । वदत्वार्य॑ःः । 
चारुदत्तः-तन्मुच्यताम्‌ । 
वसाविलकः- मुक्तो भवतु । 
शकारः (आर्चणेम्‌ ।) प्रत्य्‌ञ्जीवितोऽस्मि } (इति पुरुषैः सहं निष्कान्तः) 
(हीमादिके ! पच्चुज्जीविदे म्हि) 
(नेपथ्ये ककरः । ) 
( पनर्नेपथ्ये । } 
एषाऽऽ्य चारुदत्तस्य वधूरार्या धूता पदे वसनाञ्चले विलगन्तं दारकमाक्षिपन्ती 
बाष्पमरितनयनजनेनिवायंमाणा प्रज्वक्िति पावके प्रविशति । (एषा अज्जचालु- 
दत्तस्स वहुआ अज्जा धूदा पदे वसषणञ्चले विलगगस्तं दारभं आव्खिवन्ती बाप्फ- 
भरिदणअर्णेहि जणेहि णिवारिज्जमाणा पज्जलिदे पावए पविसदि । 


१ वदत्यार्यः. २ जतः परं ४०२ पृष्ठं यावन्मृच्छकटिकस्थोऽधिको ग्रन्थः. 
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शविल्कः-- (जाकण्यं नेपथ्याभिमुखमवरोक्य ।) कथं चन्दनकः । चन्दनकं 
किमेतत्‌ । 

चन्दनकः--( प्रविश्य 1} क्रि न पर्दयत्यायंः 1 महाराजग्रासादं दक्षिणेन 
महाञ्जतसंमर्दो वर्तते । ( ° एसा......' इत्यादि पुनः पठति । ) कथितं च मया 
तस्यै यथा--आर्ये मा साहसं कुरुष्व । जी वल्यां चारुदत्त इति । परं तु दुःखब्यापृततया 
कः म्पुणोत्ति कः प्रत्ययते । (कि ण पेक्खदि अज्जो । मह्‌ाराअप्पासादं दक्विणेण 
महन्तो जणसंमहो वदटूदि । कविदं अ मए तीए जवा--अञ्जे मा साहसं करेहि । 
जीवदि अञ्जवाख्दत्तो त्ति । परं तु दुक्छवावुडदाए को सुणेदि को पत्तिआएदि ।) 

चारत्तः--( सोद्रेगम्‌ । ) हा प्रिये जीवत्यपि मयि क्रिमेतद्रचवसितम्‌ । 
(उध्वेमवलोक्य दीघं निःश्वस्य च ।) 

न महीतलस्थितिक्तहानि भवस्चरितानि चारुचरिते यदपि । 
उचितं तथाऽपि परलोकसुखं न पतिव्रते तव विहाय पतिम्‌ ॥ ५६॥ 

( इति मोहमुपगतः? । 

शविककः--अहो प्रमादः । 

त्वरयाः स्पणं तत्न मोहमार्योज्त्रि चागतः । 
हा धिक्षपरयत्नवंफल्यं दृश्यते सर्वतोमुखम्‌ ।॥ ५७ ॥ 

चसन्तसेना--समारवसित्वायंः । तत्र गत्वा जीवयत्वार्यगम्‌ । अन्यथाऽघीरतवे. 
नानः संभाव्यते । (सखमस्ससिदु अज्जो । तत्त गदुअ जीवावेदु अज्जाम्‌ । अण्णवा 
अधीरत्तणेण अणत्थो संमावीञअदि 1) 

चारदत्तः--(समाईदवस्य सहसोत्थाय ।) हा प्रिये क्वासि । देहि मे प्रति. 
वचनम्‌ । 

चन्दनकः-- इत इत आयः । {इदो इदो अज्जो 1) 

(इति सवं परिक्रामन्ति 1) 

( ततः प्रविज्ञति यथानिदिष्टा धृता चेखाञ्चलमाकषेन्विदूषकेणानुगम्यमानो 
रोहसेनो रदनिका च ।) 

घूता--(साखम्‌ ।) जात मृञ्च माम्‌ । मा विघ्नं कुरुष्व । बिभेम्यायेपुत्रस्या- 
मङ्ककाकणेंनात्‌ । ( इत्युत्थायाञ्चलमाकृष्य पावकाभिमुखं परिक्रामति । ) ( जाद 
मृञ्चेहि मम्‌ । मा विग्धं करेहि । भीआमि अन्जउत्तस्स अमङ्कलाकण्णणादो |) 

रोहसेनः--मातरायें प्रतिपाल्य माम्‌ । त्वया तिना न शक्नोमि जीवितं 
धर्तुम्‌ 1 (इति त्वरितमृपसुत्य पुनरञ्चरू गृह्भा्ति 1) (सादं अज्जए पडिवालेहि 
मम्‌ । तुए विणाण सक्करुणोमिः जीविदं घारेदूम्‌ |) 


नी 


उपागतः. २ त्वर।याः, २ सक्कणोमि, 


दङमोऽङ्कः । ३९९ 


9.4 &.-1,४51201211क ; 100004 10८21धड {€ (४14व॥ ). 0 ! पत €76*8 
(8०08४2४९ ! ४ €), (०8१००६8, 88 {1213 १ 

(7 4.1. -( 7). ४६६! 28 ००६ ०४ 000८णा ००४९७ १ 
¶0€€8 & णिद्व धा०रू0 9 €07916 ६0 ४४७८ छप ज ४८ 70९8] 18.18.06. 
{ ८ ८4८7 1९ल्व8 =^ €+€ 1075 10110 477८ 222८4 + &८. ). 4 
ब 881 ६० 7€-“^ {8080 , 16856 ५१० ००४ &५६ ( {६ ए§ 8811९, {07 ६6 


0110 ए 087८९६६, 18 शा ए९. एप४ छ9९ 076 18 206६८४९१ एए 82, 
प 00 111 113६6 87 90 फ] ए6{€१€ 2 


^ ‰.-( 79 22511८65 }. 00, 29 6687, छ 08. 18 19 ४8४ ० 8९ 
76801९€त प009, फ € ब 52 इध भाण्ठ १ ( ०0द्म्ष् ४फप्लवरद5 चवं 
1९2४217 च 0९९7 512 }. 

0, ‰०घ 2 ४०6 वक्मशललः | 4111000 सण ५668 &75 पच्छ 
५६६ € €वध 18 ००४ 2 0४४४ 68106४८ 0 ४१६९०, इध], 0 पिप 
ऋ 178, 1४ 18 ००६ [0 09 ए0पा 87४ 10 € पए ४16 9 शुणु010688 07 ४76 
€ ४ कात, 16 क्ण इ0प्राः ०808० 0601०00. (56) 

( € {2.175 21 8 52002. ) 

894 .- 090 ९६ & 18087 ! 


€ ००६४६ 1० ए€ ए९०्श्न्तवाणट धल (4. ९. ४० 0प+& } वणस; 
एए ए€6 18 0० 188 80०००९५ ! &188 ! (पा €0४8 इध ६0 
©0706 {० ०६०९४६1४ धा त17€८008 ! (57) 

४48. ४८ए 100०णाः 80कपात्‌ ब एएएाष्लो( } रतप इए्ल्णात हण 
†0€ा€ 800 17006 ॥76 01 ए 1&व ए ४० 1ए6. 0४06८86, एई { 8४५] } 
€} 11688, 8 01888८68 फ} 1700801 एर्धभि । 

(4 ०.-( ८०7२4 20 47170; 14204 ॐ क ०7८९}. 0, ड्‌ 
0687, फ1€ा6 श ० १ (णठ ९6 ‰ 769 ! 

~प 4) 1.-- (1006, 877, 6006 { (718 कथ } | 


( 7 0</202001 र ४८८ ०60 ) 

( 10९1४ €+ {20 प ४६ @5 व८86/6९व, 412 0028602 0427 10 € 
21275 2 ‰€# 21101219, वाव = व८०ा्वणल्व 8 20८ ४108023, वद 
80217 > }). 

0 0.-( 7). 16895 06 कद } 09 ००४ एवल 
06 | 9 8४ ( ४० [१6 1०99 } 168६ 1 ४6४7 १७6 शण} ताण 
60०९6४1४ ® ए़ 0०8३०80, { 8८ ९/5 ८2; {८९8 #€# 52८, छन्द 2८248 
02145 {1९ £ }. 

६.08 -- 0 10४0€# 0 19708 [ 16४88 फथ्६ 07 708; ( ©) 7 
8021] ००६ £ 8.0}6€ ४0 60810 95 एयधालप) पण्य | { तट सन्भूर् 
22207006/0६5 4९" ८204 व) 5८2६5 ‰ €? 52145 ), 


०० मृच्छकटिके 


विडूषकः--मवत्यास्तावद्‌ब्राह्यण्या भिचत्वेन चिताधिरोहणं पापमृदाहरन्ति 
ऋषयः । (भोदीए दाव वम्हुणीए भिण्णत्तणेण चिदाधि रोहणं पावं उदाहुरन्ति 
रिसीओ ।) 

धूता--वरं पापाचरणम्‌ 1 न पुनरार्यपूत्रस्यामङ्गलाकणेनम्‌ । ( वरं पावा. 
चरणे* । ण उण अज्जउत्तस्स अमङ्गङकण्णणम्‌ । ) 

कविलकः-- ( पुरोऽवरोक्य । ) ाच्रहुतवहाऽऽ्या । तच्त्वयेतां स्वयेताम्‌ । 

(चारुदत्तस्त्वरितं परिक्रामति 1) 

धता-रदनिके अवरृम्वस्व दारकम्‌ } यावदहं समीहितं करोमि । (रमणिए 
अदलम्ब दारञं । जाव अहं समीहिदं करेमि |) 

चेटी-- (सकरुणम्‌!) अहमपि यथोपदेशिन्यस्मि भट्िन्याः 1 (अहं पि जघोव- 
देसिणिम्हि भद्िणीए 1 ) 

धूता-- ( विदूषकमवलोक्य 1 }) आर्य॑स्तावदवलम्बताम्‌ । ( अज्जो दाव 
अवलम्बेदु । ) 

विदूषकः (सावेगम्‌ 1} समीहितसिद्धयै प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कतंग्यः । अनो 
भवत्या अहमग्रणीभंवामि । ( समीदहिदसिद्धिए परकत्तेण बम्हुणो अग्गदो कादन्वो । 
अदो भोदौए अहं अग्गणी होमि । ) 

घूता-- कथं प्रत्यादिष्टाऽस्मि द्वाभ्याम्‌ । ( बालकमालिङ्ग्य । ) जात त्वमेव 
पयं वस्थापयात्मानमस्माकं तिलछोदकदानाय । अतिक्रान्ते कि मनोरथैः । ( सनिः- 
दवासम्‌ 1 ) न खल्वायपुत्रस्त्वां परं वस्थापयिष्यति 1 (कधं पञ्चादिहुम्हि दुवेहि ! 
जाद तुमं ज्जेव्व पञ्जवट्‌ठावेहि अत्ताणं अम्हाणं तिलोदमदाणाअ । मदिक्कन्ते कि 
मणोरह 1 1 ण क्खु अज्जउत्तो तुमं पज्जवटूाविस्सदि ।) 

चारदत्तः-( आकण्यं सहसोपसृत्य । ) अहमेव पयेवस्थापयामि बालिक्ञम्‌? । 
( इति बाक बाहुभ्यामुत्थाप्य वक्षसाऽऽख्डंगति । ) 

धूता--( विखोक्य ! } ञङ्चयेम्‌ । सयपुच्रस्येव स्वरसंयोगः । {पुननिपुणं 
निरूप्य सहषम्‌ । ) दिष्टचाऽऽ्यंपुत्र एवैषः । प्रियं मे प्रियम्‌ । (अम्महे 1 अनज्जउत्तस्स 
ज्जेन्व सरसंजोओ । दिदि अज्जउत्तो ज्जेव्व एसो । पिअं मे पिञम्‌। ) 

बाकः--( विखोक्य सहषेम्‌ । ) आश्चयेम्‌ । तातो मां परिष्वजते । ( धृतां 
प्रति 1) आयं वघंसे । तात एव मां पयेवस्थापयति (इति प्रत्यालिङ्गति । (अम्मो । 
ञवुको मं परिस्छजदि ! जञ्जए वड्ढवीअसि । आवृको ज्जेन्व मं पज्जवट्ठावेदि । ) 


रमणीयवृत्ते ययपि भवत्याः चरितानि सक्कृव्यानि महीतरस्थितिसहानि न । स्वर्गो. 
चितान्येवेत्य्थः 1 तथाऽपि ह पतिव्रते पति विहाय तव परलोकसुललं न उचित्तम्‌ । 


१ वत्सं. २ चरणं. ३ पधोव० (पथोप०). 
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प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌ ] ॥ ५६ ॥ त्वरयेति 1 [ तत्र त्वरया सर्पणं गमनं उचित्तम्‌ \ 

सत्र च आर्यो मोहमागतः ! हा धिक्‌ सवंतोमुखं प्रयत्नवे फत्यं दुस्यते ] 1 ५७ ॥ 

अहमेवेति । पर्य॑वस्थापनमाचार इत्ति कृत्वा स्वयमेव क्षमोऽ्दमिति भावः 
२६ 
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चारुदत्तः-- (घृता प्रति । ) 


हा प्रेयसि ब्रेयत्ति विद्यमाने कोऽयं कठोरो व्यवसाय आसौत्‌ । 
अस्भोजिनी लोचनमुद्रणं कि भानावनस्तगमिते करोति ॥ ५८॥ 


धृता-- आर्यपुत्र अत एव साऽचेतनेत्युच्यते (अभञ्जउत्त अदो ज्जेव सा अचेतणेत्ति 
उन्यीअदिः । ) 

विदृ्कः-- (दष्ट्वा सहपेम्‌ । ) आश्चयं भोः एताम्यामेवाक्षिभ्यां प्रियवयस्यः 
रक्ष्यते । अहो सत्याः प्रभावः यतो ज्वलनप्रवेशव्यवसायेनैव प्रियसमागमं प्रापिता, 
(चारदत्त प्रति 1 ) जयतु जयतु प्रियवयस्यः । (हीही भो एदेहिं ज्जेव बच्छ 
पिअवअस्सो पेक्खीअदि । अहौ खदीए पहावो जदो जलणप्पवेक्षथ्ववसाएण ज्जेव 
पि्समागमं पाचिदा। जेदु जेदु पिञअवअम्सो। ) 

चारदत्तः- एहि मेत्रेय । (इत्यालिङ्गति । } 

चेटी --अहो संविधानकम्‌ । आयं वन्दे । (इति चारुदत्तस्य पादयोः पतति। 
(अहो संविघाणञम्‌ । अज्ज वन्दामि । ) 

चारुदत्त- (पृष्ठे करं दत्वा । ) रदनिके उत्तिष्ठ । (इव्युत्थापयति । ) 

धृता--( वसन्तसेनां दृष्ट्वा । ) दिष्टया कुशलिनी भगिनी । ( दिट्रिबा 
कुसकिणी बहिणिणा । ) 

वसन्तसेना--अधृना ईशखिनी संवृत्ताऽस्मि । (महुणा कुसकिणी संवृत्तम्हि ।} 

(इत्यन्योन्यमालिड्‌गतः । ) 


शविलकः-- दिष्टया जीवितसृहूद्गं आयः । 

चारुदत्तः--युष्मन्प्रसादेन । 

शविलकः -आयं वसन्तसेने परितुष्टो राजा भवतीं वधूशब्देनानुगृह्ति । 

चस्ततन्तेनाः--आयं कृतार्थाऽस्मि । (अज्ज कदत्थम्हि । ) 

कविखकः-- (वसन्तसेनामवगुष्ठच चारुदत्तं प्रति । ) आयं किमस्य भिक्षो; 
क्रियताम्‌ । 


हा भेयस्तीति ¦ [हा कष्ट हे प्रेयसि दयते प्रेयसि भ्रियतरे मथि विद्यमाने कोभ्यं कठोरः 
निष्टुरः व्यवसायः अन्निप्रवेश्रूपः आसीत्‌ । भानौ अनस्तंगमिते कलेनास्तमध्रापिते 
अम्भोजिनी लोचनमृद्रणं पद्मसंकोचं करोति किम्‌ । न करोत्येव । इन््रवच्ना 
वृत्तम्‌ । ५८ ॥ लब्धेति । [ चारितिस्य सुद्धि: निष्कलद्ुता कन्धा 1 वषन्तसेना- 
मारणापवादपरिहारादिति भावः। एष रात्रुः शक्रारः । प्रोत्वातमुन्मूलितिमराति. 
कुरुयेन स तथा| प्रि्सूहूदायेकः राजा सन्‌ अचला पृथ्वीं शास्ति। इयं प्रिया 


१ चेम्बीअदि (चुम्ब्यते). 
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भूयः पुनः प्राप्ता । प्रियसुहृदि संगतः भवान्मम वयस्यः जातः 1 कि चातिरिक्तं 
उक्नेभ्योऽन्यत्‌ रम्यं यदपरम वुनाऽहुं मवन्तं प्रार्थये । सग्धरा वृत्तम्‌ ] ।॥ ५९ ॥ 
कान्चिदिति । [ विधिः कांदिचत्‌ तुच्छयति ॥ तुच्छान्‌ रिक्तानित्यथंः । करोति । 
कांडिचत्प्रपुरयति कांडचिदु्ति नयति । कांदिचत्पातविषौ करोति । कांरिचत्पुनः 
आाक्रुखान्‌ सस्तबन्धतयाऽधैमरितानेवावलम्बमानान्‌ नयति । करोतीत्यर्थः । इमां 
रोकस्यिति अन्योन्यं प्रतिपक्षाणामृन्नत्यवनत्यादिना संहतियंस्यां तदसं बोकषयन्‌ । 
एष कूपयत्तरं वार्युद्धरणयन्तरं तस्य या घटि करास्ताप्तां न्यायः एकस्था अउ्ोमज्जन 
मेकस्या रिक्तीमावः एकस्या जलपुरणमितिखूपः तत्र प्रठक्ठः विकिः क्रोडात ! अत्र 


७०४ सच्छकरिके 


चारुद्तः- भिक्षो कि तव बहुमतम्‌ । 

भिक्षु-इदमीदृश मनित्यत्वं प्रक्ष्य द्विगुणतरो मम प्रत्रज्यायां बहुमानः संवृत्तः 
( इमं ईदिशं अगणिच्चत्तणं पेक्खिअ दिउणतलं मे पन्वञ्जाए बहू माणे संवत्ते । ) 

चार्द्तः--सखं दुढोऽस्य नि्चयः । तत्पुथिन्याः सवं विहारेषु कूकपत्तिरयं 
क्रियताम्‌ 

कविलक.ः--यथाऽऽहायंः । 

भिक्षुः- प्रियं नः प्रियम्‌ । (पिं णो पिञम्‌ \) 

वसन्तसेना-- सांप्रतं जीवापिताऽस्मि । (संपदं जीवाविदम्हि 1) 

शाविलकः--स्थावरकस्य कि क्रियताम्‌ । 

चारदत्तः--'सुव॒त्तोऽदासो भवतु । ते चाण्डालाः सर्व॑चाण्डालानामविपत्यो 
भवन्तु 1 चन्दनकः' पुथिदीदण्डपालको मवतु । तस्य राष्टियदालस्य यथैवर क्रिया 
र्वमासीद्रतमने तथेवास्तु । 

काविलकः--एवं यथाऽऽहा्यः । परमेनं मुञ्च मञ्च ! व्यापादयामि । 

चारुदत्तः--अभयरं शरणागतस्य । ( “ शत्रुः कृतापरावः--' ( १०।५५. ) 
त्यादि पठति । ) 

शविलकः-- तदुच्यतां कि ते भूयः त्रियं करोमि* । 

चारुदत्तः--अतः परमपि प्रियमस्ति । 


ॐ 
लब्धा चारित्र्युदधिश्चरणनिपतितः शन्ररप्येष म॒क्तः 


~ 
प्रोत्वाता रातिम: श्रियसुहूदचलामायेकः शास्ति राजा। 
प्राप्ता भूयः प्रियेयं प्रियसुहृदि भवान्संगतो मे वयस्यो 
लभ्यं कि चातिरिक्तं यदपरमधुना प्राथयेऽहूं भवन्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 


समानार्थं पद्यं शाकुन्तके-- ‹ यात्येकतोऽस्तशिखरं पत्िरोषधीनामाविष्कृतोऽरुण- 
पुरःसर एकतोऽकंः । तेजोद्वयस्य युगपद्वयसनोदयाभ्यां रोको नियम्यत इवात्म- 
दलान्तरेषु ॥ इति । निदशेनारूकारः शादं° वृत्तम्‌ ] 1} ६० ॥ [भरतवाक्यं 
नटवाक्यम्‌ । नाटकाभिनयसमाप्तौ गृहीतां भूमिकां विहाय भरततां प्रतिपनच्चेन नटेन 
या याक्षीर्दीयते सा भस्तवाक्यमित्युच्यते । यदाह्‌ भरतः-“ अन्ते काव्यस्य नित्यत्वा- 
त्कुयषदारिषमुत्तमाम्‌ * इति | । क्षीरिण्य इति । [ गावः क्षीरिण्यः प्रचुरदुग्घवत्यः 
सन्तु \ मूमाथे इनिः । वसुमती पुथ्वौ सर्वं संपन्चं सस्यं यस्यां तथा अस्तु । पजैन्यः 





१ सुव॒त्त अ०; त्ऽयमदा०. २ चन्दनक्रस्यं पृथ्वीदण्डपालकता. ३ यथेव क्रिया 
पूर्वे वतमाना तथेवास्तु, . . वतंमाने तथवास्तु. ४ उपकरोभि. ५ परं प्रियं ; परमस्ति 
प्रियं. ६ चारित्य. ७ बुद्धिः. ८ दवनीं. 
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काके वपतीति कालवर्षी भवतु । सकरुजनमनोनन्दिनः वाता वान्तु । जन्ममाजः 
प्राणिनः सततं मोदन्ताम्‌ । सुखिनः सन्तु इत्यथः । ब्राह्यणाः अभिमताः घन्तु । सन्ः 
श्रीमन्तः सन्तु । प्रशमिता नाश्वं नीता रिपवो यस्ते प्र्चभिततरिपवः घमंनिष्ठाश्च 
भूपाः पृथ्वीं पान्तु । छग्धरा वृत्तम्‌ 1 अनेन प्रशषस्तिर्नाम निवेहुणसेध्य क्कुमुपश्षिप्तम्‌ । 
बदुक्तमादिम रते---' देवद्विजनृपादीनां प्रशस्तिः स्यात्मञ्ंसनम्‌ ` इति ] ॥ ६१ ॥ 


४०६ मरच्छकारेके 


कांरिवन्त॒च्छयतिः ्रपुरयति वा काशिचन्नयत्युरखराति 
कांरिचत्पातविघोः करोति च पुनः कांहिचन्नयत्याकुलान्‌ ! 
अन्योन्यं प्रतिपक्षचंहतिसिमां लोकस्थिति बोधय- 
सेव कोडति कृपयन्त्रधटिकान्यायप्रसक्तो विधिः |} ६० ॥। 
तथापीदमस्तु । 
(भरतवाक्यम्‌ |) 
क्षीरिण्यः सन्तु गावो भवतु वसुमती सवसंपल्चसस्याः 
पजेन्यः कालवर्षी सकलजनसनोनन्दिनो वान्तु वाताः 
मोदन्तां जन्मभाजः सततमभिमता ब्राह्यणाः सन्तु सन्तः 
श्रीमन्तः पान्तु" पृथ्वीं प्रशमितरिपवो धमनिष्ठाऽच, भूषाः ।॥ ६१ ॥ 


(इति निप्करान्ताः स्वं ।) 
संहारो नाम रदल्लसोऽङ्कुः । 
समाप्तं ` मृच्छकटिकम्‌ । 
मृच्छकटिकविवृत्िरियं गणपतिचित्तान्तपारपर्यन्ता । 
पृथ्मीधरकृत्तिरूपनयतु संतोषं कृतिसमुद्रे ॥ 
इति दरमोऽद्धुः | 





१ दूषयत्ति. २ पान. ३ रस्या. ४ पान्तु पृथ्व्यां; पान्तु सर्वाप्रतिहत. ५ ब्रह्म. 
६ इति मुच्छकटिकायां संहा०; इति मृच्छकटिकप्रकरणें संहारो. ७ समाप्ता चेयं 
मुच्छकटिका, 
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म॒च्छकटिकस्थसभषितसंग्रहः । 


लन 

. 966671688. [ ८:28 

अकन्दसमुत्थिता पद्िनी अवञ्चको वणिक्‌ अचौरः सुवर्णकारः अकरृहो 
ग्रामसमागमः अलब्धा गणिकेति दुऽकरमेते संभाव्यन्ते 1 180 
अनतिक्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या च । 118 
अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति । 90 
अम्भोजिनी छोचनमूद्रणं कि भानावनस्तंगमिते करोति । 402 
अहो धिगवेषम्यं रोकव्यवहारस्य । 384 
अहो व्प्रवहारपराधीनतया दुष्करं खल्‌ परचित्तग्रहणमधिकरणिकंः । 308 
ईदृशो दासभावो यत्सत्यं कमपि नं प्रत्याययति । 8१५ 

एते खल दास्याःपूत्रा अथंकल्यवर्त वरटाभीता इव गोपालदारका अरण्ये 
यत्र यत्र न खायन्ते तत्र तत्र गछन्ति । २५ 
` कामो वामः । 182 
कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकं: पुनः सेवन्ते | 70 
गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्दरसूर्यावपि विपत्ति लभेते । 380 
गणिका नाम पादुंकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका दुःखेन पुननिराक्रियते । 189 

गणिका हस्ती कायस्थ भिक्षुरचाटो राखभश्च यतैते निवसन्ति तत्र दुष्टा 
अपि न जायन्ते । 182 
गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनबेंराकारः । 38 
छिद्रेष्वनथं बहुरीभवन्ति 1 884 
दरिद्रपुरुषसंक्रास्तमनाः खल्‌ गणिका लोकेऽ चनीया भवति 70 
दुमा गृणा विभ्नवाइच । 90 
दृष्करं विषमौषधीकर्तुम्‌ 1 272 
चूतं हि नाम पुरुषस्यापसिहासनं राज्यम्‌ । 78 
दयमिदमतीव छोके प्रियं नराणां सुहूच्च वनिता च! 152 
न काटमपेक्षते स्नेहः । 246 
न चन्द्रादातपो भवति । 146 
न्‌ पुष्पमोषमहूत्यु्ानलता । 5 
न युक्तं परकलत्रददोनम्‌ । - 58 


निर्या नष्टचन्द्रायां दुकेभो माेदर्शंकः । 148 


मुच्छकटिकस्थसुभाषितसम्रहः । ०९ 
22&€ 
परोऽपि बन्धुः समसंस्थितस्य मित्रं न कदिचद्विपमस्यितस्य । 358 
पुरुप माग्यानामचिन्त्याः लु व्यापारा यदहमीदुशी 
दरामनुप्राप्तः । 354 
पुरुषेषु न्यासा नि क्षिप्यन्ते न पुतर्गेहुपु । 62 
बहुदोषा हि शवेरी । ` 6४ 
मृले चिल्ले कुतः पादपस्य पालनम्‌ 1 ` 348 
रोके कोऽप्युत्थितः पतति कोऽपि पतितोःप्युतिष्ठने । 3९0 
विविक्तविश्वम्भरसो हि कामः। 284 
वीणा हि नामासमुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । 104 
शङ्कनीया हि रोकेऽस्मिच्चिष्प्रतापा दरिद्रता 1. 124, 208 
सवंत्राजेवं शोमते । 390 
साहसे श्रीः प्रतिवसति । 140 
स्वके गेहे कुक्कु रोऽपि तावच्चण्डो भवति । 48 
स्वदोषिंभेवति हि शद्धो मनुष्यः । 186 
{1.-91० 198. 
अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे ये स्त्रीषु च..-इत्यादि । 149 
अभ्युदयेऽव खाने तथेव रात्रिदिवमहतमार्गा । इ० 362 
अयं च सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः 1 इ० 142 
आत्ममाग्यक्लतद्रन्यः स्व्ीद्रव्येणानुकम्पितः 1 इ> 128 
आने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते } इ ० 52 
इन्द्रः प्रवाह्यमाणो गोप्रस्वः संक्रमङ्च ताराणाम्‌ 
सुपूरुपप्राणविपत्तिश्चत्वार इमे न द्रष्टव्याः 854 
इह सवंस्वफलिनः कुपुत्रमह्‌ाद्रुमा- । ३० 142 
एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्ततः इ० 144 
कन्ताशब्दो निर्नाणकस्य हरति हदयं मनुप्यस्य | 
दक्काशब्द इव नराविपस्य प्रघ्रष्टराग्यस्य |] 4 
काडिचत्तुच्छ्यति.--एष क्रीडति कूपयन्तरघटिकन्यायप्रघक्तो विधिः 406 
कि कुङेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुकते कण्टकिद्रुमाः | 289, 314 
कृष्माण्डी गोमयकिप्तवृन्ता---न खु भवति पूति ॥ 56 
गुणेषु यत्तः पुरुषेण कार्यो न किचि०..-इ्‌० 150 
गुणेष्वेव हि कतंभ्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा } इ० 150 
छन्नं कार्य॑मृपक्षिपन्ति पुरुषा न्याये दु रींकृतं इ० 310 


8१० मुच्छकटिस्थ सुभाषितसंग्रहः । 


छच्वं दोषमुदाहरन्ति कुपिता न्यायेन दूरीकृताः इ० 
तपा मनसा वारिभिः पूजिता बक्िकिमंभिः । 
तुष्यन्ति क्मिनां नित्यं देवताः कि विचारितः ।। 
त्यजति किल तं जयश्चीर्जंहूति च,..इ० 
दारिद्र शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे...इ० 
दारिद्र्यात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये नसंतिष्ठते इ० 
दारि द्रचादद्ियमेति हीर्पारगतः प्रश्रर्यते तेजसः इ० 
दारिद्रचान्मरणाद्रा मरणं मम रोचते न दारिद्रचम्‌ । 
अल्पक्छेशषं मरणं दारिद्रय मनन्तक दुखम्‌ |! 
दरव्यं रब्धं द्यूतैनैव दारा मित्रं चूतेनैव । 
दत्तं भुक्तं चयतेनैव सवं नष्टं दयतेनैव ।। 
घने वियुक्तस्य नरस्य रोके कि जीविनेन...इ० 
न पवंताग्रे निनी प्ररोहति न गदंभा वाजिधुरं वहन्ति । इ० 
निवासरिचन्तायाः परपरिभवो वैरमपरं इ० 
पक्षविकलक्च पक्षी शुष्कड्च तरुः सररच जल्हीनम्‌ 
सपंश्चो द्ुतदंष्टृस्तुल्यं लोके दरिद्रश्च ॥ 
पञ्चजना येन मारिताः...... अवद्यं स नरः स्वर्गं गाहते ॥ 
भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य 1 इ० 
मा दुगंत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम । इ० 
य आस्मबरं ज्ञाप्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः । इ० 
यथेव पूष्पं प्रथमे विकारश्च समेत्य पात्‌ मधृपाः पतन्ति 1 
एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति 1 


वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः इ० 

विपयंस्तमनश्चेष्ठेः रिलाश्ञकख्वष्मेभिः } इ० 

वेगं करोति तुरगस्त्वरितं प्रयातूं इ० 

दत्रः कृतापराधः दारणमुपेत्य पादयोः पतितः । 
शस्त्रेण न हन्तव्यः उपकारहृतस्तुः कर्तव्यः ॥ 

शिरो मुण्डितं तुण्डं मृण्डितं.. इ० 

रुत्यमपुच्स्य गृहं चिरशृन्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 
मृरखंस्य दिशः शून्याः सवं शुन्यं दरिद्रस्य ॥ 

शृन्येगृहैः खल्‌ समाः पुरुषा दरिद्राः. -इ० 


{2826 
310 
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384 
42 
42 
24 
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144 

24 


208 
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234 
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` 334 


58 
36 
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189 


396 
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सद्धं नैव हि कदिवदस्य करते ...मन्यं निधंनता प्रकाममपरं 
ष्ठ महापातकम्‌ ॥ 

सत्कारवनः खलु सज्जनः. -. 

सव्यंन मे विमवनाद्यकृताऽस्ति चिन्ता...इ्‌० 

सत्येन सुखं खल रभ्यते सत्यारपि...इ० 

समद्रवीचीव चलस्वभावाः संव्याश्ररेखेव...इ० 

सवः खल्‌ भवति लोकेः लोकः चुखसंस्यितानं--.इ० 

सस्यलम्पटबलीवर्दां न शक्यो वारयत्‌ ..इ० 

सुवं हि दुःखान्यनुमूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्रनम्‌ । 
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां बृनः लरीरेण मृतः स जीकति ॥ 

सुजनः खद कुभृत्यपालको षनहीनो..-इ० (111. ४. £.) 

सुजनः खल भृत्यान्‌कम्पकः...इ ० 

स्त्रियो हि नामं खल्वेता तिरर्गादिव पण्डिताः 1 
पुरुषाणां त्‌ पाण्डित्यं ्यास्तरैरेत्रोपदिश्यते ।\ 

स्वीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवघते मदनः इ० 

स्त्रीषु न रागः कायेः...इ्‌० 

हस्तसयतो मृखमयततः...इ० 


33 
102 
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104 
109 
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260 
144 
304 
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इयं हि निद्रा ३।८ एषा नाणक्रमोपिकाम 
इहं सवेस्वफलिनः ४११० एषा पल्लकदम्ब्नप 
इदुये व्यवहाराग्नौ ९।४० एपाऽि वयसो दर्पा 
ईद्शैः इवतकाकीयै ९।४१ एपाऽसि वासु शिरसि 
उस्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा ३।३ एपोऽओोकेवृक्षो 
उत्तिष्ठत्पततो वसन १०।३६ . एषोऽहं त्वरितत्वरिति 
उत्तिष्ठ भोः पतित १०।३१ एद्येहीति शिखण्डिनां 
उत्नासिता गच्छप्यन्तिकान्मम १।१९ | एराकतोरसि चलेव 
उदयति टि शवाद्धुः १।५७ , कत्ताञनब्दो निर्नाणकस्य 
उदयन्तु नाम मेघा ४।३३ ¦ करि करसमबाहुः 
उद्यानेषु सभासु च ९1७ | कः श्रद्वास्यति भूतार्थ 
उन्नमति नमति ५।२६ । ,, 5 ४ 
उपरितलनिपातिते ३।२२ । कस्तं गृणारविन्दं 
ऋग्वेदं सामवेदं १।४ | कस्य त्वं तनुमध्ये 
एककायंनियोगेऽपि ६।१६ ¦ कस्याष्टमो दिनकरः 
एतत्तद्धतराष्ट्‌चक् ५।६ | कादिचत्तुच्छयति 
एतत्त्‌ मां दहति १।१२ | का पुनस्त्वरितमेषा 
एताः पनहम्यंगताः १०।११ ¦ कामं नीचमिदं वदन्तु 
एता निषिक्तरजतद्रव ५।४ | कामं प्रदोषतिमिरेण 
एतां दोषकरण्डिका ` ८३६ | किं यात्यस्य पुरः 
एताभिरिष्टकाभिः ३।३० | किं यासि धावसि 
एताभ्यां ते दशनष्ोत्यल ८।२० ¦ कि यासि बालकदलीव 
एता हसन्ति च रुदन्ति ४।१८४ ¦ किस शक्रो वालिपुत्रो 
एतेन मापयति ३।१६ | कि कुलेनोपदिष्टेन 
एते हि विद्युद्गुण ५।२१ |, ध क 
एतैः पिष्टत नाल ५।४९ | कि गच्छय विश्रब्धाः 
एतैरद्र॑तमाल्पत्र ५।२० | ते ह्यहं पूवंरतिं 
एतैरेव यदा ५।१८ | कि त्वं कटीतटनिते 
एवं दुरमतिक्रान्त १०।५३ | कि त्वं पदंमम 

एष गुणरत्तनिधिः १०।६४ । कि त्वं भयेन परिवतित 


४१४ छोकस्ची । 
किन नाम भवेत्कायं 

{कि नु स्वर्गात्पुनः प्राप्ता 
कि पडयथ छिद्यमानं 

कि पडयथ सत्पुरुष 

क्रि भीमसेनो जमदम्ति 
कतो बाष्पाम्बुधाराभिः 
चत्र कूतर सुसभिक 
कूुनाटकं न रोचते 
कृष्माण्डी गोमयकिप्तवृन्ता 
कृत्वा सरीरपरिणण्ह्‌ 
कृत्वा समूद्रमृदकोच्छय 
कृत्वैवं मन्‌जपतेमंह्‌ 
केयमभ्युद्यते स्त्रे 
केरावगात्रश्यामः 
कोऽयमेवंविधे कलि 


८1३९ ¦ छायासु प्रतिमुक्तशष्प 
१०।४१ । जयति वृषभकेतु 
१०।४ | जलधर निरजञ्जस्त्वं 
१०।२४ | जातिस्तव विशुद्धा 
१।२९ | जानन्नपि खद जाति 
१०।४२ | जानामि चारुदत्तं 
२।४ ¦ जानामि न क्रीडिष्यामि 
टि. पू. १०२ | ज्ञातीच्विटान्स्वभुज 
१।५९१ |ज्ञतोनु किस खलु 
३।९ । अणज्ज्ञणायमान 
९।२२ ¦ तकि न कल्य कारणं 
७1८ ` तं तस्य स्वरसंक्रमं 
१०१३९ , तपसा मनसा वाग्भिः 
५।३ | तयोरिदं सत्सुरतो 
१०।२६ । तरुणजन सहाय 





क्षणेन ग्रन्थिः क्षण ९।२ | तारीषु तारं विटपेषु 
क्षीरिण्यः सन्तु गावौ १०।६१ | तुखनं चाद्विराजस्य 
क्षेमेण ब्रज बान्धवान्‌ ७।७ | तेनास्म्यकृतवेरेण 
खलच रित निकरष्ट ८३२ | त्यजति किल तं 

गता नागं तारा ५।२५ | चपृषस्य वृन्तं तिक्तं 
गजंन्ति शेररिखरेषु ५।१३ | चताहूतसवरस्वः 

गर्ज वा वषं वाशक्र ५।३१ | त्वत्स्नेहबद्धहूुदयो हि 
गुणप्रवारं चिनयप्रशाखं ४।३२ | स्वदर्थमेतद्विनिपात्यमानं 
गृणेषु यत्नः पुरुषेण ४।२३ | त्वद्यानं य: समारुह्य 
यणष्वेव हि कर्त॑श्यः ४।२२ | त्वरया सपंणं तत्र 
भोणोन्नतं मुखमपाङ्खं ९।१६ | दत्तकरवीरदामा 
चन्दनर्चन्द्ररीटाढधो ६।२६ | दत्त्वा निशाया वचनीय 
चाणक्येन यथा सीता ८।३५ | दाक्षिण्योदकवाहिनी 
चारुदत्तविनाश्ञाय ८४४ | दारिद्रय शोचामि 
चिन्तासक्तनिमगर्नमन्वि ९। १८४ | दारि द्रचात्पुरुषस्य 
चिरं खल भविष्यामि १०।१७ | दारिद्रचार्‌ यमेति 
छं कायमृपक्षि पन्ति ९।३ | दारिद्रचान्मरणाद्रा 
छलं दोषमदाह्रन्ति ९।४ | दरिद्रघेणाभिम्‌तेन 
छायायं ग्रीष्मसंतप्तो ४।१८ । दिष्टा मो व्यसन 


८।११ 
१०।४६ 
५1२८ 
६।२३ 
६।२१ 
६।१५ 
२६ 
४।२६ 
९।९ 
१।२५ 
१०।१ 
३।५ 
१।१६ 
१।७ 
१।३९१ 
५1५२ 
९।२० 
१०।२८ 
६।१८ 
टि. पू. १०२ 
२।९ 
४।९ 
१०।४३ 
१०।५२ 
१०।५७ 
१०।२ 
४। १ 

८ । २८ 
१।३८ 
१।३९ 
१।.४ 
१।११ 
४।५ 
१०।४९ 


दीनानां कल्पवृक्षः 
दुवंलं नृपतेश्चक्षु 
दुवंर्णोऽसि विनष्टोऽदि 
दुष्टात्मा परमण 

देशः कोन्‌ जला 
द्यूतेन तत्कृतं मम 
दरव्यं ल्व चूनेनेव 
द्रयमिदमतीव छोके 
द्वावेव पजनीयाविह्‌ 
द्विरदेन्द्रगतिरचकोर 
धनै वियुक्तस्य नरस्य 
धन्यानि तेषां खल्‌ 
घाराभिरायंजनचित्त 
धिगस्तु खल्‌ दारिद्र 
न खन्‌ मम विषादः 
न खल्वावां चाण्डादौ 
न गणयति पराभवं 
नगरीप्रघानमृते 

न च रोदित्यन्तरिक्च 
ने परैताग्रे नलिनी 

न भीतो मरणादस्मि 
नमोमध्यगतः सूरो 
न महीतरस्थिति 
नयनसलिलखिक्तं 
नरपतिपुरुषाणां 

उव बन्धनमुक्तयेव 
निवंल्कलं मूलकं 
निवासरदिचन्तायाः 
निःर्वासोऽस्य न शङ्कितः 
निष्पन्दौकृत्पद्मषण्ड 
नृणां छोकान्तरस्थानां 
नृपतिपुरूपशङद्कित 

नो मुष्णाम्यबलां 


ग्छ्ोकसूची । 


१।४८ पश्षवरिकलदच पक्षी 
९।३२ पङ्कुक््लन्नमृन्ाः 
२।१३ पञ्चजना येन मारिताः 
९।२७ पद्चव्याकोदां भास्करं 
३।१९ परगृहरुक्तिाः 
२।१७ परिजनकथासक्तः 
२1८ परिजतस्यम रज्ञा 
४।२५ पयं द्ु्न्विवन्वद्विगुणित 
६} १४ पवनचपर्देगः 
१।३ ` पर्चन्ति मां दशं दिशो 
५।४० । पातु वौ नीककण्ठस्य 
५।४९ ` पादप्रहास्परव 
५।४५ पदेनैकेन गगने 
३११९ , पूवं मानादवन्ञाय 
४।२० पुवनिव्द्धवरेण 
 प्रमवति यदि धर्मो 
क ॥ ४ प्रविश गृहमिति प्रवोच 
| प्रसर भयविक्लवा 
। प्राप्तोऽहं व्यखनङृता 
४ प्राप्ये तद्चचन महूाणंव 
४।१७ । प्रियसुहृदमकारणे 
९०।२७ ' बलाकापाण्डूरोष्णीषं 
८११० | बहुकुसुमविचित्रिता 
१०।५६ ¦ बाला स्वयं च नगरस्य 
१०।३ | मण कस्य जन्मषष्ठो 
७।२ | भवेद्गोष्ठोयानं न च 
२१ | भाग्यातिमे यदि 
१।५२  भीताभयप्रदानं 
१।१५ , मीमस्यानुकरिष्यामि 
३।१८ ¦ मुजग इव गतौ 
५।२४ | मैक्षेणाप्यजं यिष्यामि 
९।४२ | भो मेव गम्भीरतरं 
३।१० | मख भतपरिपूतं 
४।६ | मदनमपि गुणे 


द 


मम मदनमनङ्खं 

मया किर नृशसेन 
मया खलु नृशंसेन 
मयाऽऽप्ता महती वुद्धिं 
मयि विनिहिनद्ष्टि 
महावाताध्मातं 

मांसेन तिक्ताम्लेन 


मा तावद्य्यप्येष उज्ज्वखः 


मा दुर्गत इति 
मार्जारः मणे 

मूटे निरन्तरपयोधरया 
मेघा वषेन्तु गजंन्तु 
मेघो जकद्रंमहिषोदरं 
मैत्रेय भोः किमिदमद्य 
यं समालस्न्य विश्वासं 
29 29 2 3) 

यः किचत्त्वरितगति 
य आत्मब्रर ज्ञात्वा 
यच्चुम्बिततमम्बिका 
यत्नेन सेवितव्यः 

यथा यथा वषेत्यभ्रखण्डं 
यथा यथेदं निपुणं 
यथेव पुष्यं प्रथमे 

यदा तु भाग्यक्षय 

यदि कुप्यसि नास्ति 
यदि गर्जति वारिषरो 
यदि तावत्करतान्तेन 
यदि ब्रजसि पाताछ 
यदीच्छसि रम्बदला 
यद्र दहल्याहैतो 

यया मे जनितः कामः 
यःस्तव्धं दिवसान्त 
यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता 
यासां दकि: सपदि 


"्छोकसृचि । 


१।२१ ¦ येच ते भवनं भित्त्वा 
९।३८ ! येनास्मि गभैदासो 
९१३० । योऽस्माभिदिचन्तितो 
४।२१ ¦ योण्टुं छतां कुसुमिता 
९।१२ | रक्तं च नाम मधुरं च 
५।२२ | रक्तं तदेव व रवस्त्र 


१०।२९ ! रन्ध्रानूसारी विषमः 


४।२९ ! रमय च राजवल्लभ 
१।४३ | राजमार्गो हि बून्योऽयं 
३।२० । राजख्वशुरो मम पिता 
५।१५ | रूक्षस्वरं वाशति 
५।१६ रेरे वीरककिकि 

५।२ | छज्जया भीरुतया 
९।२९ | लन्या चारितशुद्धि 
३।२९ | छिभ्पतीव तमोऽङ्गानि 

५।७ | ङेखकनव्यापृतहूदयं 

४।२ | वंशं वादयामि सप्तच्छद 
२।१४ | वणिज इव भान्ति तरवः 
८।१९ | वध्ये नीयमाने जनस्य 
८।३३ | वषंशतमस्तु दुर्दिन 
५।१० | वर्षोदकमृदि्गिरता 
९।२५ | वसन्तसेना किमियं 
९।२६ | वस्त्वन्तराणि सदृशानि 
१।५३ | वातातपेन तप्तानि 
५।३४ | वाप्यां स्नाति विचक्षणो 
५।३ २ | विचरति नुपुरयुगल 
३।२५ | विद्युज्जि हनेदं 

२।३ | विद्युद्धिज्वंरुतीव 
८।२२ | विधिनैवोपनीतस्त्वं 
५।३० । विप्थेस्तमनश्चेष्टः 
११५५ | विभवानुगता भार्या 
२।१२ | विषसरिख्तुराग्नि 

५।९ | विषादलस्तसर्बाङ्गी 

१।९ | वेगं करोति तुरग 
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५।३९ 
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९१९ 
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८६}८ 
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७१ 
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५।४८ 
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१०}४० 
९।३द 
८४६ 
१।३२९ 
२।१९ 
५।५ १ 
५1९७ 

७1६ 
८} ६ 
२३।२८ 
९।८२ 
८ 
५८ 


देदा्वनन्प्राकुतस्त्वं 
वैदेदयेन कतो भवन्मम 
व्यवहारः स विघ्नोऽयं 
जन्तुः कृतापराघः 

दा रच्चन्द्र प्रतीकादां 
दरिषिमलमयूष् 
शास्त्रज्ञः कपटानृसार 
लिमा अरदीपस्य 
शिरि मम तिटीनो 
च्प्सि मुष्डितं तुण्डं 
दःगंचिरातटदहुस्तः 
दुष्कवुक्षरिथतो 
दुष्का अपि व्यपदेशा 
सून्यमपत्रस्य बृह 
दन्यर्ृहैः खर समाः 
शूरो विक्रान्तः 
संयच्छत निजोदरं 
संसक्तंरिव चक्रवाक 


सकामाऽन्विष्यतऽस्माभिः 


सद्धं नेवं हि कदिचदस्य 
स॒ तावदस्माद्र्चसना 
सत्कारधनः खलु 
सत्यनमेविमव 
सत्येन सुक्लं खलु 

सदा प्रदोषो मम 
समरव्यसनी प्रमादं 
समृद्रवीचीव चले 


७ 


नोकखची | 


९1२६. 


३।२२ 
९। १८ 
१०॥ ५, 
८} १९ 
१०१३ 
२।५्‌ 

२) १७ 
८! १२९ 
< ।३ 


२।१५. 
१।१३ 
९।२३५ 


५1३७ 


सं प्रमध्रवंरकण्ठ 
सनं: खन्द भवति 
नकां मया पुष्टो 
तगात्रेयु विन्यम्नै 
सव्यंमे स्पन्दन 
मरम्यन्म्यटवन्दीर्दो 


नाटःपकूटकपटानृनं 


सीवरनुरायवमत्ता 


सख ।द्‌ दुःलःच्यनुमूय 
` सुजनः खल्‌ कुभत्य 


सृजतः खच्‌ नृत्यानृकस्कः 


नृदुष्टः क्रियतामेष 
सू रणेक ददामि त्रियं 


, साञस्मद्धिवानां प्रणैः 
स्खलति चरणं भूमौ 


[ण 0 = 


= स यनन क 


म्तम्मेषु प्रचखितिवदिं 
स्चियोद्धिनाम खल्वेता 
स्व्रीभिविसानिनानां 
स््ीपु न रायः कार्यो 
रनातोऽहं सखिल्जकलैः 
द्त्वा तं कुनुपमहुं 


1 
| हत्वा रषु तं बल 
१ 


` हस्तस्रंयता मृखसयत 


, 


हा प्रेयसि प्रेयसि 
हि दगृज्ज्वलं दत्तमरीच 


१५ , हिद्रग्‌ञ्ज्वला जीरक 
४।१५. | दित्वाञ्हं नरपति 


न 


766 2 110 2901197 "४०765 


{ 20८ {242९5 ९६४ 0 ६7८ 22८5 2 {225 2041:022 } 


अच्छ 
अक्ष 
अखण्डितं 
अग्रपक्ष 
अग्रटम्त 
अङ्खारक 
अद्खौकःरय्‌ (रला) 
अदाम्‌ 

अतिमृग्ट 

अधिकरण 
अश्धकूरणिक 
अधिचण्डम्‌ 

अनभ्र 

अनग्गम्‌ 
अनाभ्युदयिकं 
अनक्रान 

अ र्गुग 

अरवन्ध्‌ (ण्लः) 
र्न +द 

अनमंधा (ण्ल) 
अनसार 

अन्तरय्‌ (रल) 
अन्तरा 

अन्तरेण 

अगरीषक्षेप 

अ7ध्व्स्न 

अपक्प्‌ (ण्ट) 
अवन्त 
अपव्रारकः 

अवरत 
अगत्रारितक 
अपत्राटय्‌ (७) 
अपरिचम्‌ 

अपावृत 


१९१७ १.९०; १२४, 


५४, 


२०६, 


२८८) 


३६८ 
(21 
१४० 
३२३० 
१९६० 
२३४२ 
८ 
३9८. 
२२२ 
२९८ 
३०८ 
॥.9.4 
३५४ 
२९७१९ 
२५० 
८ ८ 
१८ 
९८ 
४० 
९९ 
स्प 
८४ 
चै३9 
३६ 
९.६ 
२९४ 
>~ द्‌ 
€ 0 
«८ र 
२८० 
५८ 
२.५४ 
२४८ 
< 


अभियुक्त ३२२ 
अभिम'रय्‌ (रः) ७०, २७२ 
अभ्भपारिका १९० 
अभिसं {र्लाः) २३४ 
अधिन्‌ २१८, २८४९ 
अछि दकं १०० 
अवचद्र २३३६ 
अग्नि १९२ 
अत २० 
आक लिक १७६ 
अआ क्रस्‌ (ण) २५४, २.९८ 
अ ग्वण्डल १९८ 
अगसन्तुक्र ९२९ 
अघातं ३६२ 
अजोविका ८८ 
अगध्मात ३२२९ 
पानक २५४ 
जाम १५९ 
आमुखं २० 
आय ८० 
अरम्‌ ३४६० 
आजंव ३९० 
अपमिश्र ७, १६५ ४६, ३३२ 
अलम्‌ (ण्ट) ३६२ 
अ कान ५२, ९४ 
अ!लञ्चन्‌ं १२० 
अलक २३८ 
अनन्त २९६, ३१२ 
अजाम्‌ (४) १२ 
आण्ड (णा ) ९.२ 
अ {हु डके ८८ 
इन्द्र ३५४ 
द^दरमह्‌ १८६ 
उन्दछय ३२८२ 


उड 

ठत्कर 
उत्वर्यमापः 
त्फ 


-मृ"{दित्त 
क्म्‌ {€ ) 


५.९ € 
| न्क 
१1 


८५1 ५ त्प 
११. 
| 
| 


उदयत 
गार 
तरेण 


प्प ५ 
49] „40 
१५ 


४१; 
न्म 
४। 


उन्मनस्क्‌ 
उपराग 
उपालभ्‌ (रशा) 
उपान्‌ (ल) 
उपाक 
उपासिका 
उल्टसम्वित 
उष्णीध 

ऊषर 

एकप्रहा रिक 
एेरात्रण 
आगर 

कृकूद 

कु 

कञ्न्चृक 

करट 

कटक 

वन्ता 
कनकः 
कपर्दकडाक्िनी 
कथट 
कपोतपालिका 
करटक 

करण 
करण्डिका 
करभ 

करवीर 
कराल 


9 


वप्नपय्‌ (श्ल; 


१॥॥ 
११ 


(८ 
+. 


9 
१ 
२ 

११ 
५५५ 


1 


ॐ * 
ऋ. 


8 3, 


„१॥ 


४१ |, 


१। 
9 ¶ [४ 
॥ 8, 


ॐ „+ 


| 
8, 
०9 4 ष 


[। 4 


0 # ७ श्वम ही ८४ 
१} 


१1 (५५ 


न्ट ५9 ०2 ० न्क 
८ 
९) ९) ~ 


(४ 4) 


९१ 
-{4# 


~) 
{६१ ~ 
# = 


३९० 
१९२ 
१३० 
५४ 
३८८ 

८ 9 
१९८ 


१ 


(३, 
„५ .-& < 4्नी 
ईइ 


१ 


८ 


इ} * ११४ 21 ११ „~ 
१ (~ ६०४ „ ६१ 
-१४॥ (५ ५६ @ ५ (४) 


4} 


„५१ „<. ९॥ „9 = 
5 „क १) क ^ ८» ^ 
४) ८५ „५ १ ४, | ५ 


१} ॥*५. 


३ ,। 


4 ६8 की 


[ किक 
९1 „१ 


कट्‌ 
कृत्पप्र्‌ (१) 


कथायं 
काकली 
काणिदीमातु 
कापटिक 
काम्य 
कायस्थ 
कः;पठण 


किक 

पक 

“भर 
सर्‌ 


कनान्त 
कुप्यम्‌ 
कदर! 


॥. 
~ 
४: 


श 
०4४ 
ह. 


ड | 
श रश 
कम 


| 
< 


= 


३३३ 


_ 


$+ {ऋ 


-११ ६५. 


{५ ध 


क) 


$ „ऋ ‡६१ ९१1 


४८ -“ (छ 
०1 


न्न 
ब 


६४ १६४ १५ 
१५] ८ 
2 „ई & 


1 # =) 
[+ > 
॥ >+, 


1, 


ड 


#। 


„४ इ ५ , 


त «$ „9 ९1 
8, [३९ > 4 ६ इ 


| 


17. 
| 


४, 


६8 ५१ 
९५ ई 


ॐ 
१, 
८, „42; ईः ६ 


१ 
(५ 
ओ 14 
{अ 


११ 


६५ 


3; 
१ ६11 
1, क , ~, 


६१ 


^ 


ई & 


( २० ) 


केरहृस्त ३४, ४४ 
कष्टक २५४ 
कौशेय १७८ 
क्रकच २५०) २९४ 
क्रोड ८२ 
खं १७६ 
खडखण २६८ 
खरखटाय्‌ (ण्डः) १० 
खलीकृ (छ) ८०, ८ 
ख॒टित २३० 
सुष्टमोडक ९ 
गण्ड ७६, ९४ 
गन्ध २७६, २७८ 
गन्धगज ९ 
गन्धयुक्ति २६२ 
गगरी १६० 
गदभी ७२ 
गान््रवं १०४ 
गारी २८६ 
गृडौदन ३६८ 
गृम्ति २४ 
गृल्म २२४ 
गृष्टि १०४ 
गृहपति ८८, २१८ 
गोमायु ३७८ 
ग्रीवालिका ३१९६ 
घधेर २३६ 
घुरघुराय्‌ (र्शः) २६९४ 
घोणा ८४, ३२४ 
घोष १५२. ३९२ 
चक्रधर १७८ 
चतुरङ्ख २४० 
चतुःशाख्कं २०, ४४, १०८, ११०, 
२१४ 
चतुष्पय २४, ६२ 
चत्वर ७०, ९०, १४०. ३०८ 
चचिका १७० 
चलाच ९० 
चाट १८२ 
चातुथिक १६८ 


चान्दन 

चार्वाक 

चाष 

चिकुर 

चिरय्‌ (र्शः) 
चीवर 

चूडा 

चंत्य 

चोदय्‌ (6) 
छन्द 

छख 

छाश 

जातरूप 

जाल्म 

जिहत 

जीव 

जीवातु 

जुष्ट 

ट्ख 

इङ्म 

5 

ढक्का 

तन्वि 

तङित 

तार 

तारतम्य 
त्खवृन्तक 
तिम्‌ (ण्न) 
तिमित 

तिमिर 
तिरोदक 
तुच्छय्‌ (ए?) 
तुण्ड 

तुलनं 

तुलय्‌ (रलः) २०, १२४, १३६, 
तुति 

त्रिविष्टप 

त्रेता 

दण्डपारूक्‌ 

दधिशर 


२४४, 


२९८६) 


३६४ 
२५४ 
३३० 
३८४ 
२३२६ 
२५६ 
३०८ 
३५८ 
३२२ 
१३८ 
३२८ 


१९४ 
३९० 
३२२ 
२२८ 
३८६ 
२३२ 

२८ 
१२० 
१०८ 

७४ 
२२२ 


१०६ 
२३५४ 

९०७ 
१८४ 
२०० 


५० 
४०६ 
९५१ 
२३० 
२९०८ 


१७० 
१. 


४६ 


(४२), 


ददर ११६ 
दसा २७६ 
दधिका ३०२ 
ददन १७४ 
दुविदग्व १९२ 
दुविनीत ९२ 
दरूरक््य १५० 
देवव्रत ११४ 
देही २० 
जौवारिक १५८, २२४ 
द्राण ३६६, ३८६ 
दामि ३१० 
निक ८६, ९०, १८८ 
वारक ९२ 
धूभाथ्‌ ( ण ) १९६ 
यूमङ्रतु ३५२ 
पूतंय्‌ ( एथ ) ञ८ 
व्‌ ( ल) २३४, ३८८ 
ध्र ३२२ 
३५६ 
नदित ८9 
नस्य १० 
नागदन्त १६६ 
नृ {णक २३०, र्ट 
निकष ५२ 
निकार ३४८ 
निद्राय्‌ { र्भः ) २६० 
निधनता २४ 
निरध्यति २१४ 
निध्यै ( एथ ) २०४ 
निगृण २९४ 
निमुंच्‌ ( एश ) ११० 
निर्यातिय्‌ ( ए€:9 ) ५४, ६०, ६२ 
निवृति २४६ 
निवंद २ध्‌र्द 
निवाप ३९० 
निष्कास्तय्‌ ({ एलः ) ३७२ 
निष्क्रय १३८ 
निष्क्रयण १२० 
निष्यन्द १९६, २५८ 


पेशि 


१२९४० १२६, २८४ 
पञ्नदार्‌ ८०) म्‌ ८ <? ५ ~०; २६ 
0 १६२ 
पण २८८ 
पृष्व ११६ 
पणस्त्री २८६ 
१तचच्छेय १३८ 
पत्ररथ २३४ 
पद्मव्याकरोश्च 2४ 
पर्त २८० 
परानी ( रल } ३5४ 
परामश १३२० 
परामृ ( लशा ) ९८ 
परिच्छेद ७० 
पटिणाह्‌ ११० 
परिमिव २३२ 
परिवाद १८२ 
पिवृत्ति २२२ 
पलाश २८६ 
पशुवन्घ ४९ 
पाटच्चर १५८ 
प्‌र8 ७ 
पत्रस् २६१६ 
पारमृतीय २६२ 
पाककि ३७९ 
पतर ८०७ 
पाञ्चकपीठ १६० 
पिण्डारक ३१६ 
पितृवनं ३५२ 
पाठक २७८ 
पुरस्तात्‌ १२८ 
पुरोभागिता द 
पुलिन २७०, २९२ 
प्क १०५ १२६; २१८ 
पुष्करिणी २५२ 
पुस्तके ११६ 
पणकुम्म ११४ 
पुष्ठानुपृष्ठिका २६ 
५६१ १६२ 


(५२०) 


प्रक्रलनारी १०८ 
भ्रन्तप्ठ १५५८ 
पश्र ४४ 
प्रगान्दी २५९ 
प्रनि्रिया १८६ 
भनिग्रह द 
प्रनिग्राहुक ११८ 
प्रतिनिर्यातिय्‌ ({ ण ) १४९ 
प्रतिपाल्य्‌ { श्ल ) ९०८. 
प्रतिपुरुषं १६९ 
प्रतिवृत्त ३.७८ 
प्रतिवेजिन्‌ ११४, २१८ 
प्रनीष्‌ { १७४ ) १२८, ३६० 
प्रतोचिका २९६, २९८, ३६६, ३६८ 
प्रनाली २२८ 
प्रत्यय्‌ { र ) ३७२, ३७६, ३९८ 
प्र्ययिन्‌ ३१८, ८४६ 
प्रपात ३७६ 
प्रभतरिष्ण्‌ ३८८ 
प्रभू ( १९7 ) २८० 
प्रवहुण १३४ २१४, २७८ 
प्रवदणिक १५० 
प्रवाह्यमाण २५४ 
नर्नञ्वृा ३८०, ४९४ 
प्रसवति ३२६ 
प्रसाधनं २२९५ 
प्राक्त २३२० 
प्रातरा् १० 
प्रातरकर २०; ५८ 
प्रात्र { रथ ) ८० 
पष्य २८० 
प्रोधित १९२, २३० 
फुरपफुरय्‌ { १68) ४६ 
+ ५1 १५४, १६ 
रहण १९० 
द्रि ३९० 
बलाद (५ 
ब.खाप्र ५€, २९९६, २९८, ३६६, २६८ 
ब्रह्मण्य ११४ 
भक्त १९६. ५९ ३६८ 


भटारक 
भण्ड 
भद्रपीठ 
भद्रमखं 
मःण्ड 
भःवसिश्च 
भास्कर 
भाप्करनन्दिन्‌ 
भृलजिष्या 
मन थं 
भूमिका 
भूष्मष्ठ 
भाजकर 


मडमडाय्‌ { ७ } 


मध्यस्थ 
मन्दुरा 
मन्द्र 
मल्लक 
मल्लिका 
महत्तर 
भटत्तरक 
महर्छक 
मटन 
मह्‌ब्राह्यण 
महामात्र 
मिन्द्र 

मान्‌ 
माचपुरुप 
मृखना 
मृड 
मृगष्ु 
मुन्छकटिक 
सचक्‌ 
मोत्य्‌ { रलः ) 
यन्नोपवीत 
यरसत्यम्‌ 
यानपात्र 
सूत 

यूष 
यगरोष्ता 


३६०; 
११८, १२४ 


१३८ १४८ 
१२४, २०८ 


2०८; २१४ ३३६ 


२०, १८०; २८५ 


२७८; ३१५८ 


१६२ 

६८ 

९६ 

३०५९ 

रय, २६ ४०९ 
१५८ 

१५०६ 

२७२ 

4 २२३५ 
२०९ 

१९९ 
२८६१ २८८ 
११४ 

२८ 

१९८० ६७० 
२४० 

२५६ 

१९१४८ 


योगःचायं 
यौ त्धरायण्‌ 
रक्षा 
रदु 
रट्‌ (ष्टा) 
रन पष्ठी 
रथ्या 
रन्‌ (४6९) 
रसायन 
र९जक्रण 
रा्टिय 
रूपिन्‌ 
रामन्याय्‌ (षड) 
ग्‌ {ण्€ा) 
ल्य 
टल्‌ { २८७४} 
सखव 
टःमिका 
ल्ञद्न 
लप्नदण्डक्‌ 
लप्टुकां 
लप्त्र 
लाष्टङ्घ 
वन 
वञ्चना 
वरटा 
वरण्डलम्वृक 
वणक 
वणिक 
वप्मन्‌ 
चत्‌ न्न्य 
वत्मीक्त 
चसनपातिका 
वसुमती 

द (णश) 
चाट 
ताली 
चाना 
वागी 
चाद्य (र्शः) 


थ 
४५ 


हि, १। 

„९१४ 

[+] 

जः 

कनि = ५ = चट 
५ ( „6 ~ 

५ „९ ५९ 


५ ५ 


९1 „१1 ५५ .~९। 1 „६ (१५ „९ 40 


१०, १८८५ 


[+ ११ + 3 । ू११॥ चि 


"© =+ १४1 


{* .९1 {0 ५ . १1 + «५ छ (> १। 


४५, ८ 


+» 


कैन 
. 
3. 


,५७। ˆ वी 


५५५ ६) 


१६। „($ -ईणी 


© 


(+ ^ 
३८४५ २९२ 
द 
२९८ 
9.2. 
३२२ 


६) 


१६। 
1 


तचरण्लक्र ३२४ 
{च्य 5 2 + 
वितप्त २७२ 
विनत [द 
विदुर्‌ २६६ 
न्न्य ८९२ 
4 ~, 
{प्रतीप ऽ ८ 
~~ | 
£ ~ प्न ५4 & 
{न्स ३५ 
स्‌ ( १४ ) >: 
निन्य (१९४) २००. २२८४ 
\, 
वि्रल्म्‌ (€?) ९६ 
वितिक्न्‌ ०९.९८८, > ९,.3 
{त्क्ष ३६ 
{उट्ममन्‌ २२४ 
: द{ क्‌ ४ ५ 
{विदवद्रन्थ २०८, २३८ 
{दपमक्ल “६९ 
त्रिकरःण॒ १०६. १५८ 
विमण्ठन्य ९२, ९८, = 
विर्नूर्ण्‌ (षि. 
बहिः वि 
{विद्र ३.४० 
वं'जन्‌ {१९४} १९०, ३०२ 
तर नकतु ३९.०७ 
वन ३६, २३.5८ 
वशिकं २० 
वेव्लव्यु १२८ 
वैशिक ८ 
वोडी २२४ 
ठग्लेक २५० 
व्यवसाय ४८२ 
व्गरव्टार्‌ ५४, २९६, ३२०, ३२८ 
व्याकुल ३१२ 
व्य घारित्‌ २८२ 
व्याज २०६ 
व्यायम्‌ { ल } = 
ञज्टिक् ९९12 4 
जकन द. 
दकः दद 


रावित 

दाङ्क्लल 
रतहदा 

दाप्‌ ( ण्ा0) 
रावल 
रब्दापय्‌ (₹०४) 
शरण 
दाकुनिकं 
साखापृग 
शाटिका 

सारी ` 

ज्ञाण 

शा पिते 
लापितव 
लाटीय 
रिराघात 
शिल 

शिल्पिन्‌ 
सीलय्‌ (एटा) 
रुध्‌ (रल) 
दुल्क 

रन 
रोफालिकां 
रोष 

शौच 

दौण्डीर 
रौण्डीयं 

श्रद्धां ( १९ } 
श्रपणकं 
शरोष्ठन्‌ 
स्वेतककीय 
षण्ड 

संवद्‌ (एश) 
संवाह्क 
संविघानक 
संवीत्त 


२०९; २ ३०; 


१९८ 


१२६ 

१२३०, ९७०, 
१२४; 

९८) 


१०, १४; 


४९५ 


७२ 
२७६ 
२१० 
१.९ 
१९२ 
१२६ 
२६२ 
२३४ 
१५८ 
२०८ 
११८ 
१९ 
१३० 
३६२ 
२६८ 
३२४ 
११४ 
३४४ 
८२ 
२९२ 
२४४ 
३१६ 
१७० 
२९० 
१२३० 
१७२ 
२८४ 
२०८ 
२५० 
२३०८ 
३४८ 
१९९६ 
२७२ 
८८ 
४०५८ 


9 


संस्था (ण्ल) ४२, २५६ 
संस्थापना १०४ 
सक्रम ३५४ 
सगम्‌ (्थ४) ३८ २४८ 
सच्छाय १५८ 
सदूल्ल २६० 
संधि ११०, ११६ 
सध्याय्‌ (ण्ण) १७० 
सपत्नी १९२ 
सभिकर ७२, ७८, १७२ 
समारग्ध ११४ 
सम्‌द्राय्‌ (र्न) ३२४ 
सप्रयोग ११४, १२२ 
सवतोमृख ३९८ 
सह्यवा्िनी ३८२ 
सारय्‌ (ष्थ) १६० 
सारस २६० 
पार्थंव्राह्‌ ८, ३८ 
विहनाद १९८ 
सुदुष्टः १५० 
रु्वाद्रत्‌ २१२ 
सूत्रवारी ५४, ६० 
भूर्‌ २६० 
सैरिभ १५८ 
सौप्तिक ११२ 
स्कन्दपुत्र ११२ 
स्पृष्टिका १३० 
स्फार ४२, ११८ 
स्फीत २८२, ३१४ 
स्व्‌ ९४० 
स्वयंग्राह २४८ 
स्वरसयोग ४६, १०६, २६४; २३६८. 

०० 
स्वस्तिक ११४ 
हस्तक २३५४ 
हेला १०६ 


ममर 


1१०७1&9 
‰(¶ [. 


2. 17. 8६08१ फ{ला5 ९९67811 1०८०९४८6 पला फ0ार8 ए 
४ एकताल्वाल0प ({ जह्गीः ) छा 9 इथपा्णा ६५ पषा कषण्णांप्ट कल 
(तमस्क्रिया). 7 0187085 1018 एणा०३€ 18 इल एत एर (€ रक्ता, 
प्र 01} 18 €]01760 ४ 23087812 { 566 €070. }) 88 16068887 {071 ६४6 
€ 710४8 0 ००६६९८}€२ 800 {06760 10 116 88 60101016110४ ग ६६ 
01 ४06४8६60. € त्‌ एध-क{€ा8 000 8प्ठा४2 १०7०९१८३, 
60007017 0 118 7प)6 ग 21878 ६. 20858, 9०781818 *8. 
06068807, ॥0ए€ष्ला, {€ 0156०568 णाध {€ >धणवा, ए70पष्णष्न 
प्रह्व 1६ 38 ६6 188६ 8६ त 16 68 ९ एालाण ००१९३ ( पुवरद्ख) 
छ 91९0 87€ 206 1760 001४ {€ दप ०8. (एड ६6 (04 पददरठ 
01६08 ६४ 010९6 ए {€ 8186 03१९९४०० , नान्यस्य तनः प्रविश्चति सूत्रषार 
८५०४९ 85 8 प्र०5 1] 0 € १8 ( 8६6 81. 4 }, 294 €066 16 185 
६००६88६0 00६1 {16 518८288 07 {४€ 8 एता ६0 १४४ वधप, 1४ 16 
078 8]., 81१8 18 7760 6 88 ९०001616} 108४ 7 88८1६6४ 1164168. 
४०४, 87 50 78 54007 18 10१८६६५ {07 षदप ८०६6८६०, 
8808१1४ १0९४ ०76४ १4176२३ एनी ए8 ए6ए 07 27060109 ५0 8016 
2८१ 0, 07 5006 {19 ९0८०६८६९व्‌ 1४0, ४06 06८, 1981684 0 ४0 ४6 
तलोप काष्ट. ~ छ रभवः ग भप्ठाः, (लाठचनत्यद्विमो रः), भथ. 
224. (वैनायक्यः वदनविवृतयः &७.}, ए०108.१ ए 6४}. &९. 


पयं ङ्कु &८.--7४९ ए7०५81 36०००८९ 8 शंभोः बुगयेक्षण० समाधिः 
वः पातु; 16 दल्णंधिष्छछ ० ध वंभोः. पयंद्ु-0016 दशल 
0 88 वीरासन, 13 006 ज ६४6 € ४०03} [०9 पा€३ (७ {68 
868 07 10168 0 2820. ¬ [. 52 ) 388९१ 1४ ४16 [9८6९6 ° 
0९8. 1४ 00081818 1 श्ण वठ्कप काप् ६७€ प्ल एष त ४6 
000 १818664 8{78100४ ए एला ए6001001ढप1ए+ 100 ००6 00 2४664 09 
४16 ०४७ ४10 78882 1# {1170 प € ०९९०४ म ५४४६ 1९६, 8 
{16४ 19610 ५४6 ०4 00४ ०४ ६06 0धप्रल (010. 1४ 18 {पऽ 46006 
ए ए5)80४0१--एकपादमथेकस्मिचविन्यस्यो दणि संस्थितम्‌ । इतरिमस्तथा चायं 
वीरासनमुदाहृतम्‌ ।। {98 १०४०१९१ ए पधी. ० ह. 1. 54) . 

ग्रन्यि-- € क्लप 9 6 66४ णड ९0889156 ए€प् 0षणप्न 
१6] ४0६७४४८; तस्य बन्धाय र एव्लु०@ 1४ 880 यः द्विगृणितस्य भुजस्य 
आद्टेषः तेन॒ &©. ; 566 600. माडटेप्‌-- धपा 79९6, ०01०६ "0४५ 


(2) 


अ ९2 8४ 10 {06 188१8 {0806 ; कणत ४06 उधृलण [ष त०प्णङ्‌ 
९गं)€त 88४, 70प०त 176 8 प्ण 08 न्०प ग ४06 000 ( ५०6 ०४86 ण 
४0९ 108 2५ ६6 ०668), 1१, 28441888 0006108 ६४२६ ध78 18 
70# ६५6 ह्वा ० पयं दधु ॥ल6} 16 हप 1६ १९९०8 योगपदुक फण्‌ 
170९808 ‹ 8४४10 ए] क 116 668 7978560 प ए प] लपेट 
कण प्रशा दशल ण्त्‌ #06 0६0 &7त (16 0668. एए (018 
7168171 0068 008 §प्† 0676 ४६ 811, 1 (6 866०६ 2.6 {85660 1118 
& 887१6१६ 70प् 06 08. 8८५ ४06 ४7668, 76 6 40 10१ &6६ ६४५ 
ह्िगणितभजगारटेष, ६५ ६116 11668, 2150 40 २०४ 06८९006 संवीत 
( €06170}€त ) 28 106 दिखा 7१ 60४ ९8868 +०४८१व्‌ चत्‌ 0४ ०४९॥ ६6 [0668 
4९7१, ६४18 08 प्रा6 18 0४ इप्राप्ठत्‌ ४0 $कफदताा ६४ 8]. = हष्दणुभां 
4668068 89 ८5८2८ 88 स्थि रसु; प 161\ \1728878, 18. = ए0ाः इवापथ्वण 
४€ 0 0008६ € 10 & 818.16 27 60100186, 870४ &8 18 06861060 फ़ 
{९810889 10 1118 ए 10. ; 866 [इ प, 111, 45, ०96 22. ५1. 11-13. 


अन्तःप्राणावरोध- 116 एल्ड{पोपट्ठ फा ण ४06 18] नाह 7 
€ 6८५ 80 88 ६० 37768 ४४७7 -प९प्र०४§ ; 80 [0168810 ०{ 07680 
व्यपरत--©५60, 508]966. इन्द्रिय 18 तन? 28 इन्द्रस्य आत्मन्‌ सिद्धं 
करणेन करतुरनत्‌मानात्‌ ; "€ अ्टण ( लिः उप्निला ५८) ग ॥16 इण]; 7. इन्द 
210 &ि. (घच्‌ } ; 866 2150 58८. ४. 2 98 पलल © नुन 
1110 १14८8, ४6 0९6 ग हु208 2 86101, 270 16 $ 01208 07 86086 ; 
मनः कणौ तथा नेतरे रसना च त्वचा सहं । नासिका चेति षट्‌ तानि धौद्धियाणि 
प्रचक्षते}. पतरला© 16 [दला अंडर 8716 0680४, रद्ध--168/18196त 0 
0०066६९ 7070 ०७ 67666108. 41688 ड 8611868 12.५78] 1001६ 
छप; ल्प 105४ 6 {0060 10819. < पराञ्चि सातिं व्यतुणत्स्वयं. 
भृस्तस्मात्पराक्पदयति नान्तरात्मन्‌ । &५. 1 2#11010. 1. 1. 1; 866 880 ४४6 
वप्जढ्० 0० योगस्रागर शां रचय 10 ४06 001, 88015878, 80 76807816 
116 01818 9 86056 ५8१ 11676 ४8 70 ए6€ष्लुप्र०ा ग कणर 
९६७8४], 0 #06 ९00 ए0प्त, 866 6020. 


ञआात्सन्याद्नाच०-- व्यपगतकरणं 18 20 ४४, 1100110 पश्यत :. एणः 
{106 00110. 866 601. ; करण 18 ६6 8816 &8 इन्द्रिय, ७6 करणं 38 †0 
06 प्रणवल्80०त्‌ 10 ४6 886०फतृद्नःप 86086 ग“ 118 0000 ' (व्यापार). 
6411 {16 11 इन्द्रिय§ 26 11620 11676. 116 82.11.28 9.५ {० 11016 
10 0686, "2. बुद्धि ४०१ अहुक्रार. € यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ | 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गत्तिम्‌ ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामि- 
न्द्रियघारणाम्‌ । 900}. 1. 3. 10, 11. 866 ०80 88. ४1. 20, ‰ 
व्यपगतकरणं (10107 6 3 धाप् +9प्रला) 28 9. 20]. ५0 आत्मानं &8 80116 
8०९९28४; 0 आत्सानं ए्6इ ४0 ४४6 §प्एा66 ऽपर] ०४ उशा 
0086 1301 81९8 88 €] 0 णद 10्कक्षवाङग 10 018 8९801 ; ० 
पऽ ए780108, एप्रा6 शण प४, पा2880० 866 का ४४ ४०6 हपा)9३ &त ०५60१- 


(२) 


©0, 188 0 ८701025 ; (‰ १6 तपं न तस्य कायं करणं च विद्यते न 
तस्पमदचाभ्यविकश्च दुह्यत । &८ ऽ९९४. ए. ए. 8 कणत अपणिपव्ये जवनो 
ग्रहीता पडयत्यचक्षुः स बृणोत्यत्र्णः। दघ वेत्ति वेयं न च तस्याति वेत्ता 
तमाहुरग्रच पुरुषं महान्तम्‌ ॥ &ष्न्ध. ए. ता. 19. रन्वदष्ट्चवः-- 
प ६०6 €$€ ग ध प€ ४००७16१6, ४४२. अहमेव त्रद्माध्मि &०. जत्मानमेव-- 
96 0166 9 एव 38 ४४४४ ९९ ॥{ञन थ ४६ 9 ०07€71€ दए 
९0पात 86८ 8 (ण उदा ०प ~ एता स्वयं वित्राना रपम: फलन 
केनापि कामेन तपदचार । ८. [ 57; 5०4 यस्दान्यर्‌ नःउर्मन्ति छरचिन्‌। 
०१९६. ए. रा. 9. पश्यतः तदा द्रष्टुः स्वरूगञ्वस्यानम्‌ } ८०४ ४0. 
५, 1. 3. 


शृन्येक्षण &०.--गुन्येक्नण 23 ४० प०प-एलल्लृधज्प रम अणर०१०४्‌ 
626०१ ; तेन धरितः 070४ 800४ यः कयः € (ण्छप्ंठणलते पष्डधः पट्ट 
ग १४८ यणात्‌ (द नात्मस्तंस्य मनः कृत्वा न किंचिद्धि चिन्तयेत्‌ । ८2. (1. 
25} नन ब्रहूणि लग्नः ९०0८०४८२ ६९१ -00 समाधिः-- वदभ प्ण्श्च 10स्६ 7 
८१601६४७ ( & 80१६ ° ए8९ ५०1५ ६८8०९९6}, 06 {910 ण्व 7० & ०८०. 
114. ती] ऽला१6 &ऽ 8 ९08. 0 ४४6 9€इ८प०प ०9 81९४"8 54210408 
्शल--पयं ङ्ुवन्त्रस्थिरपूरवंकायमृज्वायतं संनमितोमयांखम । उनानपाणिद्रयमंनि- 
वेचास्प्रफूल्लराजीवमिवा कुमध्ये । ~+ + ~ नेर्तररविस्पन्वितिपक्ष्ममाचकुध्थी- 
कृतप्राणमधोमयृखेः 11 अवृष्टिमंरम्ममिवाम्नृवाहमपःमिवाधारमनृत्तरङ्कम्‌ । अन्त- 
स्चवराणा मस्तं निरोघःचितातनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ | मनो नवद्वारनिरिद्धवृत्ति 
हदि व्यवस्थाप्य समापिवव्यम्‌ । यसक्नरं क्षेत्रविदो विदुम्तमात्मानमात्मच्यव- 
लोकयन्तम्‌ ।। 45-50. 


समाधिः पातु वः- 1106 पाप ल्छण् 3 समाधिनिष्ठः यिव. वः पानु 
9198 18 ०{८९€ ०६९8९106 28 &1९€४ ६0 0६व1४९.४१००, 70089} ०6८8६३९, 
88 ५४11807 £¶1 8, 19 80706 0{ ५16 ए ए8०88, €8€८& ए ६005९ ० & 
981४४ @0 8८6, {6 07 0 ४0०28 18 8861968 ६0 अ & 80 {६४ प९४५ 
1४ 10 {४6 ए€809 9 8१८४४ 0४ ६06 त 0818 ए8 ०००६६1०8 10 ६06 081 - 
70171 07 ६06 8 26. 

(013 60616४०४ 81168 ६० ६6 7९५६1५६8 ४9 5061098 
योग, 19 ०], ए 903४४८६ 618४० (समाधि), € पञ०ण [च्छ्य ) 
० पतात तण०] का पणोष्लाऽदा अगण ब्रह्मन्‌ ) 38 ६0 06 सिल८षल्त्‌ €प७४ 
10 ५6 000, अप 18 8६1 {0 ७९6 १९६९९४€१ त०प ध € 24141848, ६१6 
प्राप एएवप्ता8 ग पला, 0 महृत्‌ 10 ४्लाल्८४; अहंकार, 60८86 ०प्ड- 
7688; 80 ६6 €]€ण्ला 0722089 86086 9० &6४{0्. {06 २५0९6 म 
९060108 ४18 107 28 ए आ४प् ०६ 39 एवपठणक्षा ०01४4507 = 108६ ए68, 
006 0 91101 18 अ्णट्ठ ०४ ६06 8708 कध & भक &6४6०त्व्‌ स्पणव्‌ 
६06 0668 2.४4 ए8.6द्र ( पयेट्क-वन्ध--ग्रन्थिः ) , 8180 पए 8प्र0€8510 0६ 
णिल् (प्राणावरोवः), 0 लनणं ४05 एाश० त16646वै नोल ण 


(4) 


४.९४ 07 10 कष्न्ताप्न ( दान्येक्षण) + 80 एकग ए7९र्ल्प्णट 26 राहटभणप्तए ४8 
0881016 ४16 8067168 0 ४116 8617868." प, 


ए. यर. नीखकण्ठः--ऽ1ए९ 80 6811€व अलः ४6 ९०0 प्रा' 9 018 प्08 
प्र 8 086 ४० 9 684 -01प्€ 17 66786व९०९९ ० #28 दण्10ह वप्र 
0९ १6९४९] 0180 700 ्९€त्‌ &४ ४6 नौ प्10६ ० ४०€ 06680 {0 ४६ 
08 0छभणोणटठ ग 40४8, शयामाम्बदोपमः--116 110४६ 18 000096त्‌ 
0 & वश्न{र 00पत ४८८३७ ०४४ 71९1166 "16 संताप ( 00616 1\62,६) 
० +€ 7€0ए1९. ४6 982. 28 टृप्तघर्योपमा ०३ ॥0€ स्छफाप०ण वपर 18 
001 7०७०१००6. मौरीभजलता--76 ५07 मौरी 18 ४३6 7 ए€- 
{106 ४0 दिवा 0 80, ६0 &एऽ ए0070167106 0 लनः गौरत्व जर 
€718 छण ५6 ९०४50 (0 विद्युल्लता. ४८ 86८० 8]. 18 एल 
ए € 06४ रला 000 [प गवा 0 8प््€इ४ एत्न ४४९ 
80 [€6६- ९१४९ ग ४6 {10६ 88 एश्वुण्ौत्तं क ‰ 640० ता तकककछणक्टपादटप 
(* अर्थेतः शब्दतो वाऽपि मनाक्काव्याथेसुचनम्‌ '}. (एप ४९ व्व्डण् ग € 
2110 ग (क्षपा 70प्र०त 91728 60 8०2६९8४७ ६४6 10 ४९ ए6४्फष्€ाा 0 शप 
08018. २ ए 28801886128, फ 716 ध्6 सलिल ५९ ४० तीलाम्बुद 18 168४ 
10 3०५1686 "16 'प9४ 9 ४2.88.70 {886112, 10 (18710 2.४४> 877108४ क्न 
20 88168 © 110४1108, {08 ९0०६88४ 06४6०) 11६6 &०त 1९ 
8180 {णाल 8०८९68६8 ४6 वक्र 8.8 0 ४16 071, 28 €2670101106त 
एष 16 ००07०७४ म 88708108118.8,, 271 ४16 {0/8 ग एप्ा€ 10ए७ 28 7 
16 0६४8€ ग # 888.136.8699 06 प %०त्‌1 1€ा6 600818४8 21 611६ 4245 
( 444 वटि 10 ४16 1196 ग & 810४2}. 1 18 ग ४06 एकपद्यो 
1110, 81066 ४०6 ९४8 ध0& ०7 € 866 ° ६06 [10४ 18 100176९४ 8पद्टु- 
०७४९१ 1 ‰४. ॐ. यस्यां बीज्ञस्य विस्यासा ह्यमिषेयस्य वस्तुनः । इल्ेपेण वा 
समासोक्च्या नान्दी पत्रावलीति सा ॥ 8०४.- 9. 





नाच्छन्ते- नन्दन्ति देवता अस्यामिति नान्दी #2४ 10 1010] {06 &0०५8 
{९6 १७1९11४. 1# 6०४९1०8 ४१6 [98168 0 8006 तनं, 07 818110181188 
07 > [10 &५,, (6०० 0 फा & 06641000. 866 ०6001४0 हर्श 
17 ६06 6611. ; ० नन्दयति इति नन्दः, नन्द्‌ 6ध्प. &००१ अ ( अच्‌ ) ; चन्द एव 
नान्दः 0९ 2007708 अण्‌ (अ } स्वार्थे; शण्त एफ 8तवाण्ड् ई ( {61. ) 8 
७४ नान्दी. 


नान्यन्ते सूत्र ०--1४ 18 ५116 $प्200878 110 7660168 16 दिशतां 
1676. 80812 888 ११४६६ ४16 8४४. शतपात्‌ ९८६४ 6 करश्ण्तां 
€70] 10510 & 7116016 06. 8 ए४ ४6 राष्‌ सूत्रधार 18 00४ 1५60 0०76 
116 10700 प्रठ्मादन 81018, 0866866 1४ ९0६8108 & 06060160 ॐत {णड 
0 एष त ४16 तााण8 18615 एलं ६6 198४ [087४ 2 ४१९ पूर्वर ङ्ख, व्रण6 
प, 88 26067841 8 -8781110878 2.0 76४५6 ५06 कश्रातः 1 018 


र 


(5) 


0 [€7807 8.90 ००४ 19 818 ©0878.6४€7 88 ४6 ९01 21708. ल€ा, घा 
06 ५1 ०6४ 88806 ध] ॥€ ४8६ द्लंट्द्‌ 06 चपा. 4 च०ल ९12 
०8101 18-- {४ 18 ६९ 7860166 ० 68.४8४ ए र1धलाड ८0 10704९8 धल 
फ} 8 फ 1४0 @्शूतंठणऽ 0708, 2०6 50 ११ € 07५ 8४786०78 13 06 
19९९0 0€0€ {४5 ८९०६वा८ध्८प्ए 8. ("^ ९8८1१ 0 8150 एए ६९8 18 
975६ नृत्र 88 वृ द्धि रादंच्‌, पतणच पल एणः ग्ला 15 उदच्‌ कृद्धः, 
16 16 {0](फकड फटण € 88 अड्‌ मणः 6 धा फ38 
8168. 0686६ ०४ ६४५९ ३६२९९; &०९€ € ऽ४२०९-९1६4८८० प्रचिदयं 13 
१०६ ८३€९. 


ए8888*8 क्र ( (07४८१1८ } ४०० € १९९ 0६108 1४४ नान्यन्न तततः 
प्रविङति सूत्रघ्रारः । 118 8१08 ९.४ #16 ०1 186६166 8.8 ६० 661४९ 
{06 ¬\89ता एटा ६०6 लणत््ाप. (60 ५06 8८8. €०६७7त्त २०५ 
०62 ४४6 द. क ला †06 0४ ०8086 8७०6 ००४ ४० ०6 8 
37800218. 1४ 86608 € 184 960 710४ ४० ५४6 भ ४6 §प््ः , ८० ठ 
06 760968४ ६४6 ~+ धवा. 6 8.3 68116 ५०९8४, ००९ 0 ९8६९०13. 
60 6 86100 ०१ ४४6 [णक्ष्, 8० ४8ब वपप्ाध€ड अणोः ४० ४६085 ई 
४6 अप्8. ; ०. 5997४ 8--र क्रपूजां विवायादौ मूव्रघारे विनिमेते | स्थापक 
प्रविलेत्पडचत्सूत्रवारगृणाङृति 1. 4५11 ४6 1>९§ 0 ४४086 ° & 8). 


0०७87048 ८१६. € {06 & ६8 78६ 766४6 ४४९ अ $्पता पत +€ (कपप 
071 € 20102 ४€. 


सुच्रधारः---11€ 0 09८ शर्ला, द. 96 8० 90108 ६५५ ४४१९०त ० 
४6 10४, ४. €. 1008 कला ४26 60678} 90867069, ४१06 ९६8४० 0 
087६8, & ९. ( स प्रयोगानुष्ठानं धूारयतील्ति } „ शणः ४७6 नष्ट 2 ५6 
{€ 2.04 07 ६४6 ५7४०8, 868 0 प्रा ००६6 ०9 सूत्रधार 10 ४6 €<8. {06 
{0110 र 102 &76 € वप्र] १८०0०8 ज ४06 ऽप. 8८८्छप्ताणएट्व ४0 
मातृगप्ताचार्य--“ चनुरातोद्यनिष्णातोजनेकभूषासमावृतः नानामापणतत्तवज्ञो नीति- 
दाास्त्राथेतत््वविद्‌ ।। नानागतिप्रचारजो रप्तभावविनारदः | नाटचश्रयोगनिपुणो 
नानाश्नित्पक्रलान्वितः ।। छन्दोविघानतत्त्वज्लः सर्वंशास्वविचक्षणः ।! तत्तद्गीतानुमल- 
यकराताखावधारणः 1! अवयानप्रयोक्ता च योक्तृणामपदेश्चकरः } एवं एणगणेपतं 


सूत्रधारोऽभिवीयते ।। ” अं -^ ९प०पष्ट॥ ० *-85 8 00010196 86088 
(वारण }: ^ ०0 ०९६५६ 18 £ 06 ९९४९१ ४९ परिश्म्‌ ` (परिश्रमेण किचिस्पाध्यं 
नास्ति). विमर्दकारिणा--भणशण्टः 0९8४०7०६. = परिश्चपरेण--{ 11018 ) 
छलाप्नं0० ( ४४ 106 १८8०० 9 ४०९ 2र्छत ). अयसिशधान-- 1116 ००816 
8०५ 16876 7060 00010080 ४५९ 9०१5०५6. ‹ कुक शीरं दया दानं घमः 
सत्यं कृतज्ञना 1! अद्रो इति येप्वेतत्तानार्यान्तं परचक्षते ॥ 61878 18, 88 
4००४९6१ एष चथ्ध्तताषभा2 ०२ ८8 81.-कत मिश्र 18 8 10710106 
४४16 9००९ ० ४४6 ०४068 ० 1587064 ०6४ ; 88 वाचस्पतिमिश्रः, चाग रव 


(6 ) 


मिश्राः ष्ट, &०. विज्ञापयामि--81111 क 06808--' [ 168€९४्णाोद् उपजापो 
०४ 0110 ६० ४४७6 ००४८6 0; ` {07 0676 २० १6५८७8४ 18 8१५7688९ 60 ४06 
८2016966 98 1 ६08 ८1. ४ 6001 ४6 श्प एध 8.४प्टणप्रं०प, 

मृच्छकटिकं--मृदः मृलिमिता वा शकटिका & 881] एाव्फ-०क४ मृच्छ 
कटिका। सा एवामेदोपचारान्मृच्छकटिकं प्रकरणम्‌ 0", मृच्छकटिका सक्षणया 
प्राधान्येन तच्चिर्देशः अस्त्यस्मिन्‌ प्रकरणे इति. 16 19. 18 21816 अलिः प्५€ 
118. 687४ 10806 ०१ €&४ {07 00868, (0872४९78 801 , 06009. 
6 3 †6 शक 4 ९४, 28 1४ {0८8 ए06 प्ण ०५ चप ४१6 ९९९० 
1160४ 07 ४४6 10०४. 8६8 "104. प्रकरणं ---356 12४70. व्यवपिताः- 
+ ‰© 8768 ए760&7&व 0९ २680} १९6 ४0. ` ५४९6 794 {०0 ४6 7198 ग 
८8116282. 2.00 00९68 18४ {0110 फ, ४४४. 1४ 8.8 ६8४. 10 8166४ 10418. 
10 € 10} ताछ18010 [शात 61668 8४ ४116 ४106 ॐ 80716 शि ० 
8016 {&8४1 ९ 00088107. प्र 676 0 0607100 18 70846 2 ५8 
{1206 &४ 1180 ४16 7] &ए 28 €2 11101४60. 118 0610808 10०68 ६06 
871 वपा ४०6 019. 

2. 8. द्िरदेच-66 900. चको रनेच्र:--- 7४06 668 07 & (044८01८ 
{ ४6 ट्छ एश धषं०९6 ) 276 76व180 2०0 06. 06 पकप 
1601:688 11016868 06701371 07 ४6 ए ८४ ० 8 प्त ४, = ४6 068. 
610४100 ०? ४6 €षु68 न [8९8 8०0 &पऽ९-- नेते पुनयंद्यपि रक्तनीले 
४प्ा. ए. 27. {176 668 अ 07060 876 6४९९1] 6000760 ४0 
४086 0 & 74010 8€6 820. ४1. 59, ४11. 25. सुविग्रहु--रोभनः रलश]]- 
एपा४ णत्‌ ०868006 विग्रहु; ००तफ़ यस्य. ‰ 0 18 566 80. 1. 13. 


दिजमस्यतमः-- 16 1108४ €101160‡ 7 8081088. = 0हाणमाङन 
४16 ०८ द्विज 8121000 ४16 7786 ४०766 ©19.8868, ४४८. {116 -ए78.11100 8,718.8, 
1९811801 ए8.8 871 ४8188७8. 1 8.8 071 ए 10 12.46 1०068 १०९४ 1४ ९९०6 
80€मध्वाङ ४0 स्छलिः ४७ ६16 78101808 61888. प्ि6ा€ ३४ कर्थ€ा8 ६0 8. 
एए8द1 8 0 ६०९6 ७००६९२०, कविः--- 0५8४ 86 ६81२6४ 10 ४6 86086 भ. 
^ 8, 8000181, 8, 81016, * ४० &?०1त ४९०८०1९ {४ एतत्कविः ०८ ए. ¶. 
संज्ञावान्पण्डितः कविः 1 4^278. अगाधसत्त्वः--अगाघ ००४ {४111018016, 
ए०१०९४1०६ ; सततव-१6०४६] 0211076, ९.४ ८0010688 0 ४6 "017त्‌ कना 
761081118 80&॥६९6० पत७ 7 ए४द& = लाए९प 08080668 8.0 608.0168 & 08 
0 01810818 18 ९९९६९. 


वेशिक्षो--23610ण्ष्ट्ठ ४० ४४९ # 688. & ९007010 ४० € ०४. वेश्ञ 
71678 ४० ४06 68१6०९९ ° #76 60 प+७७००३. &0 वैशिकों कलां ( 81०. ए 
+176 [घा }) 06878 ४०6 87४8 ६० 06 {छ पणत्‌ 700 ० छप्य४र ९४७ ए 
16 (0१68९78, ४06 6189 8४8 ; 8 7त्‌ 6 10 फ {7070 ४०6 0888 पा . 
08. ४06 [०० क}€द्5 ° ४06 1011019६ {8 8710108 0०४06८8 = 88 ९6८०6त्‌ 


7606889१ क़ 07 ४९ 0क८०६ ०६७8, ७2. नुत्य, गीत, वाद्य, नाटच, चित्रङेखनः 


(7) 


वास्वाद्य, गन्घकला, पुष्पका 224 दने 16 ७0९05 8€€0 72४88 ६८ 88.) 
ˆ 6 07818116 वह 07 -8६४९2-885{72° { पर 111८प 76858 {0 कदु 07 ६४९ 
288प्र0 ४०४ ° करफलषल०४ १८६३३६8 1.6. ९18780६675 }. हस्ति क्षिश्चां --79€ 
800 1606 ०{ €1€४&४४§ ४7५4 {४६ क्४ र {४ ६०६२. 1}६€ 22196 
0 {16 ६768.४{8€ © हुस्तिचिड् ९९४९... ५००६४९६ 18 स्न्यायवदं प्र 
द. ` 


प१्इ०य ॥88--" 6 7006०९४ 0 16 [्रव875 प ६४८5 वाध दक्ष 
१६६78 ८६६त € 8६१८402 ¢ ^+ 181 4167*5 5025550३, 5? 23115683 
1०0४ छल€7€ 50 100 € न]प्रशष्टङ € %10र€त्‌ 17 ६२ ३२८८1९6, ६0३४ ४५6 
€ 018८ ४३ 8201 ६0 €ष्छाः ए 6160०८४-त प, ८० 9.१९ ०६६ 
८०0६ 06€ 012४४ ४061008. -- 59८1९4९ 771025८73 257617010<. ` 


व्यपरगतवतिभिरे &०९.- तिमिर्‌ 18 > 10 ० €९€ 0186856 0३९६ 
01100656, (कलप 9 ८6 वला प्रह ६४8 0068 ००६ $€ ४9 
ए6€ 1०४९०१6१ ४ल €. छल {४९ २०६8०10 13 ‹ €ए९३ 76€ {709 ४९ 11१्‌- 
९88 07 170788९6 °, € ९९8 0 {10 160&>, ! ? 1059४ 1०६० ६0९ 8738 08 
१10९8. 812. 18 {{6€ वल+ ६० ८6 ० परत्व 0 ४106 ०९४९१०००९०४ ० 
षः ०ल्प्टट; द. आष्येग्यं मास्करादिच्छेटनमिच्छेदधुनाचनात्‌ । विज्ञानं संकरा- 
दिच्छेन्मोक्नमिच्छेज्जनादंनान्‌ 1 एषो 8 शप्प्‌ फलध००6त्‌ 23 08 
1082 &० वाए्०९€ एा०४ ४ ६06 अष्याः ग 8720८09; € अव्वाहूतज्याति रपं 
ते प्रतिनानु चक्षुः एष्ष्म पा. 


परमममुदयेन्‌--1€व काष्ट ६0 इ९६ ९०112100 ; 190105४ इपएा८ 6 
०. ८. अवे अद्वेष इति नाम दविद्वविजधिनां क्षत्रिवःपाम्‌ जँस्व रः स्वक्षत् 
परिभावी महानुत्कर्पनिकपः | (पष्य. ४. अदवरनघेन-- 0 ६४९ 88९12९९, 56९ 
छपर ८०१६९ 029 18६ करणात 8४ 82}1. इ. 61. 1४ कलप एत) 1४ क88 
४6 07९8४ 8७0 ग ‰ [ण्‌ वणक {णद इपणणह€ 6 का ६० एल 
07:6 10156 8911806 & ४ 1९६8६. 006 8८१ 85 एल€ा{07०१९६, ४०१ एला 808 
106 188६ 9 ६४९ ६1०५, एङ ए810 0810178, ४९ ईला 2 ~ पाप, 06 
्ला0 ग १16 #1918१.; 86 28, ए. 10६. 


अटनि भ्रविष्टः--16€56 0708 2८९ ००६ ४0 6 ४60 1 एप्रलर ४6१०] 
86०8९. € अणक पटा, 176 पुरंदरपुगतिथिरमवत्‌ 0 अमरेष्वगग्यततः 
“ € १६ ". (6 जालः ४88 ८५९ १९ हद ५३8०८ अन्ति प्रविष्टः 0४1 ४७ 
800 {8६ उ079४४ 28 87 70110412 { 1४८ 8008 ) धी] 115 06९५१ 
88 6 868 0 8 0९१०6९६ 0 818 &8 &०1० ट ८० 196 700० ४९.10 8115883 
© 0 ए590 10 ए्रणा १8. (86 0070. प०३ल ६१४४०१३ ४०९8९ फप8 
६७६1] ( 896 € 18 गि0कू€त 10 ४18 ए (11507 80त 0४ीलाह }) 8 
ल४68 016 1४88०66 ग इभा ए9०६४, प्र ० ००४१७ & एण]प् क शरणकत्रणप 
ण पाण्य कसल इन्लण 22002. { 207 118 8107 866 0 ००६68 ० 


(*8 ) 


28.20. इ [[1. 45 ).* एप्४ ४6 08856 0 88101088 ( 07 9 ४16 शशा. 
1६01178 प 110 20806 2 8179118ए 17010181 ) 18 ता0€€0१. नृ 688 
8868 1716 फ 0 {0 €6€708 {6181126 ६०6 ०00 ‰०९ ४ 76७6 †४ #0 8 
06 5१६४९ 0 661६8६10 00 ४५१6 तलाःफ़ 6161676, 87 ४0€ए गध6त्‌ 
प्र] पला ९044168 ॥0 776. $ प्रवाद 2, 8.३ 0४ 8.0 286९616 0 +181 8०. 
पिय 98 "0676 80४11 39 918 115 ८0 ष्ष6 1४ एप्7त९०8006 ६0 ए, 
80 ४9४ € ९0प्रोत्‌ ॥ ९6 7680760 0 861{.117001810४. 4170, 7 प्र९ 
18.16 ४06 0708 7 ४ ल7 1६21 86086 ४8४ 6५78] {ल7010&{6 118 
15 प {61४ 776) ४060 16 0८8 छनव्ध्वा चायुः रः दाब्दं &०५, 66006 
1768.2011381688; {07 ६४६४ 14168४6 ४०९६ 06 १16 > ०8६] ५6९६४, 10 
इपर 116 ०६४लः 6.10 6 8101 € 06५ नीत्वा 1०३६९४५ 9 लन्ध्वा, 


(16 60. € [0181086 १6०६१०२ 9 18 0 ए १९९४] एर 16 8प््ाणः 
एर 80700810 ६8{॥ 6 ०6 कर 9 ए 98701021624 60000४८९ ४५० €) 118 
९6९४] रणप्राठ 0९९पाः. 6९.५६] , 9० 106 200 प४ 1४ 88 & {08.8४ €ए७०४ 1 
&111 0080 0 +© 8प1840278*8 8110010 ४० 1४ 8प४8€ दण्डा], ७०६१४ 
86608 {0 ४8 ४१०8.६ 18 एश ४ ° ६6 27010०९, ४६६, ४6 1016 88868६8 
7० अलमनेन परिषत्कुतूहुख ० (ए. 7) ५० € च्व ० 8] प, फ60 गल्‌ ४४७8 
० € 0€80081 11810 ए त 6 पमा, 18 ४16 रग ० 8००४७ ४10. 
प्ता, 116 21882, 0008४ 08.१6 णा ४न्ट0 नान्यन्ते । सूत्रधवारः- ( परि. 
क्रम्यावलोक्य च ! अये &०. < 8 


समरव्यसनो-- १०४ ५९४ 16 111६ 10048166, एप# ऋ0€ा6र्लः 
†06€्€ 88 8 ०0000 07 70108, 11४6 8 एएप6 81818 16 
28 9071008 0 ४९.४6 8087६206 ग 26. प्रमादशून्य :--0€ण्धा 6001 
11110 015६९168 1116 21 धद 07 11211401 ४16 ६९६6 ; एहाभ्णष 
2६007] णा 118 11676868. ककुद --20. 2. 28 ५16 प 2 > एप्प]; 
2 &8 1६ 18 1118 < 28 ° ०18४1600, 1४ 2180 1168718 “ 16 
नपर्थ 0. {गच्ण०5१ ण '; कु. ककुदं नृपाणां ८80. ४] 71. तपोाधनः--फ0 
1१्6त्‌ 116 #णए 88666 2110) & 111, एङ तपस्‌ 18 1168६ 66 
६06 ४76 11008 9 06166 1016161006त 2 8. > # 11. 14 -16. 
परवारण &€ ~~ # 0 {०६६ ४ 118 87708 1६0 806 दल]श्४8 भ 
1018 लाःलाप68, 0 = -एा४1 106 1108४ 00] ननुभा॥8. ! ^ 00प्रा ला 
70887016 लवाण४६् 18, ‹ 110 1006त्‌ ४० 206 पय 15 वा708 ( 81 
105 1111 6800108 ) ॥116 गलुप्ञला§ ग ॥18 €16101168.* १116 लु0111€६ 18 


# ^ 2817181८002825 ( 572102.026104752. }) एएाण({ फला 21 ^{7€05 कल 
106 (पऽ ग भं त्छपफ ष, 20त्‌ (भक्षण ( 1९8०२.) एप्पल € प्पल9्‌ 06 
2 252782026 1 {06 [7६56066 ° (16 28167150 166८8, १10 ल6 2६ 2. {058 
10 (0ण0७तलाः {16 2६ 25 721 ॐ 9 8286 07 2 2070927, 2206 फला प€ण्ला 9 2 71000 
10 तपा दा6 अला & 710त६्‌. * ( पठण 1500*8 0016 00 भमिति प्रविष्टः) 


(9) 


प 7 ६० 80 च ४४ ४€ ४8 60003 ए00प31९8] 5४76०६४. किल-- 
एला, (लाभणा 


2. 8. अवन्तिपुर्या--अवन्तःनः जनपदानां पुरी अवन्तिपुररी, 7.९. उन्जयिनी 
(86€ ए 18} अपर्वत ०० € §ए१. ००्‌ € ९8 अप्म्‌ पल छज्पाय 
९81: अवन्ति (8€€ ल्ट. 1. 30 } फ 10 हण पलत ४6 ल्ञडप्ला 3.४ 
० 21218. 1४ पड 8150 [^ ए त {06 8५९३ ८ उवन्नी द: वया; 
{ण 1४8 पच्डलनएध्०० 866 2128. ९. 31-32. ^ एल ६168, ` १६ 
1088 छ, 18020, ^ (एला 0808, ९89 0088६ ० 8 275 ८०८०४०३ (एल 
४९.४१0, 28 1 8.8 € > 1806 0१ द्द 21.८6 0: +€ €871165६ 
ए 7०8 ग पाण्वण प्क्वपि^ 0 ४0 ६06 एष्टसलप तेस ~ 1६ 28 
006 णा ६6 8९6 8६९76 लेच्€ड {अयोध्या मथुरा माया €६९.} 7८ षत 
81160 ए छप्छला0प§ कगाद्वा08. = 6 00वल प [279 13 २००८४ & 
10116 50010 ° ५6 श्पलयलणछ लए. ४6 ०08 8180 ६96 ६06 60000. 88 


अवन्ती चासौ पुरी च, ६४८ 5४९] ई एण ऽ्०ला€व्‌ 88 77 कालिदाश्च; 886 
वा +. $. 63. 


दिजसाय ०--38 हदनालाध)] प उप्ध्लणलाप्‌ &5--' 4 ए700398, 99 
88 & 7067608६ ए 1016880. = &8€€ ©0, ए80६ (738 66९8 0४ 
866 {0 € 80 &०५१. 07 {676 18 70 60100 ८१6 प ४०6 19 ई 
(00९६८६५ 08.०४ 108] 90 कल्प {६६५ एठल्88ा०प. 00 ४४6 
९00 वफ, क €० ६6 ०2०69४8 ०१९0०8१ {60 का 179 ए १ 888१९. 
868, 876 {0प्र४त ६ 6 8६0०1९० & फक 8710 13 716८ भक्ष ¶8, 80 २1888 
700 ६0 ठलणङ़ 81] (९कलवह€ ग पलप ४8०६ ७६९४ तदतकडोध्ट्पं कध् 
0170, (शपत९६६६. एशे णार 1868 १० © 80 8१0 88६९३ ६१४४ € फूणप्त 
९९ ( 16 28 एणा 07 > 87810088, {0 0 } 8०५ 8 &००त ५146 
1088 (866 ‹ भैक्षेण ' &०. 71. 26 1. प्र € १०९३ ०४ 88. ` काणिन्येन ', ण]भत]0 
€ ऊ0घत्‌ ॥&१€ १००९८ 84 € ष्च & 06८१ 8.७६. 2० € 8.१९ ए78- 
शलित6त्‌ १6 86९०० आध्ल 6181100. ( 8€€ ९08. ), 8४0 ४४४6 द्विजसा० 
॥0 € < 8 1580 0 ४१€ 81781010208 €0एाप्ण पर." 0 {818 86088 
० सा्थेवाह्‌ 4 कुर मामम्ब कृताथंसाथंवाहम्‌ । ({ भश) 5 1णप्०त्‌ एला8् 3 
६0 18 009 01 ‰.200. ) , (नः 28 ९81६0 नार्थवद्‌ [श्प्शः जय (९.4. ० 
2. 38 ); ४४४ ४ ५०९8 ००६ 0687 ६६ € पाणो कड > एला ९१०२.२४. 
त18 एवल 084 066४ & 7०66१८४ { 866 सःयंदाहुविनयदत्तम्य नप्ना 
4५१ 1. ); 8 6 लूिष्ए् सार्थं वाहू 8्ला०३ १0 98.१६ 0€€9 २९८९1०80 &8 
& {8.01 ५1४16 ; 1४ फ़ 06 प8€786०व 39. ५18४ 86086 0676 ६००. 


वसन्तशोभेव-- श्र {16 8116-8 ६008 1 15 129९. = ४ 2.89.08 
0 अपह 18 6शृव्मंशाङ ४16 56480 9 प0फलढ; क मासो नु पुष्पाकरः 
1. 1. 8; 80 ॥06 €00ए871800 1०१८8४68 ६४९ 16819688 2०0 10९९ 
1688 ग कणप (रभ. कुसुममिव ले्नीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्‌ । 8. 1.9}, 


(10) 


{6 {06 #0 [016888, 1 {8९४ धो ४08. र68 = #2.880628608, ४ © क्षा - 
1१६ 7०८०४. वसन्तसेना--~ दत्तासेनान्तनामानि वेदयानां कल्पयेत्युधीः \. 


तर्योरिदं &०.-- तयोः 7168718 ° ऋ एधि 6066 10 धल. इदं - -;8 
{0 9070810० पा सर्व, 80706 ध४ृर6 इद्‌ 0 कटि # प्रकरणं ; एण 
04४ 18 प्छ 706 ४० 81098 6 ९०००6०४७ ४ अस्यां तन्तौ ; 
४0 †४ 18 808घात # कम अस्या च तत्करृतौ इदं प्रकरणं चकार. 1106 ०09. 
अप०्० 38 तयोः नयप्रचार, तयोः व्यवहा रदुष्टतां &०. स्त्सुरतोत्सवाश्रयं-- 
11108६ 08 ४६ €प 88 87 8}. ४० चयप्र चार. नय० --नयेन प्रचारः नयप्रचारः 
8. [०8१ 0७86 अ ९८१५०७४ ० 116, ०886 ०८ ४86 (ड प्ध्फ ४.९ ण्ण 
6070} ८९81 [01688768 वहु रदुष्टता-- ४116 ए1#12107 0८ 10180भ1206 9 
18106, 88 10827106 प 16 “19 ० 78४४६. खेदस्वभावं--88 
९6101118 6त्‌ 1 ४6 ८1188८६१ ८ ६8872. तथा भवितव्यता - 40 09४ 
88 {२,४€0 ६0 080ए0€ा) 30 ६08४ ध, 0? तथा एध् 06 धल फ 
चकार--6 १०००५४५ 21] ह 10 0 जथ, 6, €दक्छनुप्न 88 1४ 
08] 06४64. । 


संगी तश्ाला--संगीतार्था दाङ & भा 0 09 {0 ४6 (४6४९९ 
0 6य्छप्०प म च्ञ, ण्ण श्यात्‌ वश्ण्लंणध. कुक्ञीरवाः--80078; 
07 8102678, 0908 अं ज्ात-- € &९60प्र४§ {07 ४06 06867४0४ 2 018 
10४8१०81] ४ कधा) 0 प्त्णद्ट ४ ४0 ४18 ए0रलाष. 


2. 10. शन्यं-- ५ ००६7, ४०10 0 10४6686. अपुत्रस्य-- अतः 
करणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेटसश्रयात्‌ } आनन्दग्रन्थिरेकोऽ्यमपत्यमिति वध्यते ॥ 
प्ल. त्रा. व. चिरलुन्यं--2 एथा060प९ छाश; 0, 81) #076 18 
0. 


संगीतम्‌--8801९1४8. 13 & प्रञ९९्य ९0त्रल्छा१, = (०फडाडधपट् 0 108 
0611181 8्त्‌ २०९९] णठ 8 तक्ण्यंषट. नृत्यं गीतं तथा वाद्यं त्रयं 
संगतम्‌ च्यते । इति संगीत रत्नाकरे. 1/6 8४. ४84 १००७ # वज को 
४06 एत्‌ ग 00नंडलाइ फ्00 08 (व्रण [87४ 10 176 पूवंरङ्ख { 10 
18 8 (प ए0प§ 84 & 100 ए70९ल्वपा€ } ॐत 1160668 18 € 0४ प्ऽध0. 
पुष्करलीज--10४०8-86608 010] 276 €कष्शा]$ क 2676त 0 ए 06९४. 106 
९0100180 81008 118४ ६06 $प्र8..8 € 68 फल€ा6 पा ्ाणद्ठ 0 9660४ 
ग फ्ष्€पि]688, &8 16 080 ५0 शं धी € ४8४ पृप्भ्छः गं ४६ 
1121१. खटखलखटायेते--" 0०118”; > एटा {060 श) 176 ०000. 
1810006८ फणत खट्ट पन 8वतीण्ह य ( क्यष्‌ ), ¢ 0081 आ (डाच्‌) 
18 २५०९ #0 ५४6 [धा ज & 070 10दाप्दैप्रणद्ठ 5०००१, क1€0 इप्रल्‌ा फर्म 
60081808 0 ॐ 1688४ ४० 8द्ाक्ए]ल्ड, छत्‌ ला 0108 फा 
कर &७.‡ 866 ए. ४. 4. 57. 90 © &७४ सेटूखटा; ०१ ०08 6पताप् 
1 आ पक्र ४४6 06००0. 2. य एप लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । 29. [1 


(11) 


1. 13. 7018 18 2०५४ # 282 ए ए०त ६७ ४6 ४६८ फ? 7६0९०९९ ४० ४४७6 
006060६8 9 ४७९6 एषण0}8. 46 1688४ 1६ 18 20 1छएछन्दछल्य६ 00 
818.88.8 पुप्करपत्रपतितजरविन्दु इव चञ्चरायेत इवं मेऽक्षिणी । 


कायवशात्‌-- प € कायं 5५६३ ००६ क्छ {0 € एस ०€३8 ¢ {16 
एथ छप ४0 ४6 §४४६.'8 00506588 0 5 2; त. एष 
का्यंवशादायोध्यकः &. (दः. 1. प्रयोग.--€ उ € 84 ६ 
1४१. {16 (019. ६8168 3४ 7 ४४९ 8656 ॐ ‹ प्र56€, € 10 ८९०६. 
प्राङ्तभाषी--1 8129888 (प्रधा {6 सिप्र2, 5088.8 7) एरर द 
४५ ०९10०. 6 ए868 18४ ६०८56 018 कर8 (रपा ०८५€८- 
818४१ 1४ 1076 शश्श्ता, 4 € 8० ०9. ९४७8०26 ४6 199 ८९६९ एष्णषला 
07 7177 0 06 88 कफ इप्रा६ 16 नंष्टप०8६६.1 668. 966 (100. 9€78 
४०6 & प. 028 ६0 {ए ५6 87४ ० ‰ 0 €&80४ @00 € 766 088 ६0 
8068 18 षव 186 8 10 ९ भर्८ला; दु- मावप्रकाल--एदव कण प्रनत्तस्य 
दारि द्रचोपहृतस्य चं । उत्तमस्यापि पठतः प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ ॥। 


अविद अविद--०९, 06, 0 एध ! क18 38 & 0009६59 
1006071० &01€8 € स्ए68810् €070 5. 4 ९९0८व79& ६0 ४१6 प०५०१९.४९४ 1४ 8 
00170. 1 1०016868 ४6 08 ए€णा पष म 800: 81070 पणऽट्टण 0 पणरम्यते 
० 0076; ४. €, 80906द्1एद् ००६० क&7व 97 प ्रध6८००१९. ४ 968 
806४7068 28 अविहा अविहा; 8९० ए. ए. 47; 1४ शष 0856 त्प 9 
607 प्र६ 0700 ग अव इह, अव्‌ इह्‌ १०६८६८४ लाल, 70९८६ 6 ({ 0 
80706 €] ) , 


अपरमिव संविधानकं-- 47 दाद 1दला0670६ वृ ण वार्ह इना) 
ध्न प्प€उ ०६८६९६५ एष्ऽ४ा€ 60481200. 8258, 5६8 ६०8 8771016 
्०त संविघा एल्‌०8४६१००. ० ०0. परिवतन--४1€ 7 017& ०००४४ ०; 
88 #6 ए 88 ४07०6 82.06४ 00 ४०6 हष्ठपठत्‌, 1४ 1 एष्ट पकड 
0 ३४. विज्ेदक--ॐ9 07870673] 208 ए ८१९०१९ 1६ ०१०६३ 9 दार्दिलालप४ 
60108 ०9. ४16 {866 ग > जता; प्रत्पाख्यात विदेषक कुरवकं 9, 
क्ण 11. 5 ; अभिनवा इव पत्रविरोपकाः। ४६४. 1. 29; 566 8150 
&28. र. 84. प्राणात्ययं--&6€ ©0.; 71. २८668 प्राणाधिकं ' 80 88 
० ०0७88 118, " 7 & फष्णतरलः पमल प 116 ९9 एष्व. वर्णंक-~ 
2 {08.86 { ९01८76१ 94 8९6४०६९ ॥01&3, इल 25 8820709, प्रतध€् 
70136 क प्श, &©. = 16 (00. णाप ४१४४ 0 ६115 ४16 065 
01010 ०१ # 5&{88608.78 811 18 8प९£68६६त ; 868 (0. ; 866 10रलः 
छप 706 ०9 ड 85886 एलण्क ; एः > एषा दु. अये तत्किसिद- 


मस्मद्मृहे महोत्सव इव दुद्यते । स्वस्वक्रम॑ण्यविकत्तरमभियुक्तः परिजनः } तथा 


हि- वहति जकमियं पिनष्टि गन्धानियमियमृद्भ्रथते स्रजो विचित्राः 1..-भवतु । 
कुट्भ्विनीमाहूय पृच्छामि 1 ण्त्‌. 1. चन्दाय्य-8 हाकपपादतव ॥व्पश्नक- 


(12) 


आयथं-11€ अप. 18 + प३ ४0 26७88 18 2 ५ वच्य नटीसुत्रवारा- 
वायेनाम्ना परस्परम्‌ । 


८. 12. गुडौदन--गृडनौदनं गुडोदनं 1०5४६ १७४. ओदन 18 0४" #, 
ॐत ‰. 70 ९०6. तण्डलाः-शण6 196. स्तायनं-ऽद्ए्णपा़, 0लानणपड 
10००१, 8©€ ०010. एवं . .आज्ञासन्ताम्‌--1 20588 (धा, ४0० अप्र 9, 
6068868 ४118 10706 &०त्‌ 11 &€कध७ः ए ८ण6प्क. आये कि &५.- 1९ 
शप्रशा2" 06 18४ 6 8. 70 115 11086 20 = 8.8 7107 8प्रा6 १188 
115 ए16 88 ४61110६ [101 ४€ एष्य, छत्‌ 80 6 88८8 प्रइ वृ€8 णप. 


९. 14. वरण्डलम्बुक इव--10676 18 8016 पा९०अधष 8.00 +€ 
7168. 0‡ {018 62 7688107, &०त ९010 706६8078 8.76 &४ 8 1088 {0 
28817 & [क्षा प्रज्रोश 6क्1०४ ४0 1४. = वपपड एतं्राता098 88.98 ४8 
४18 7668 ४0 & 807४ ¢ 70600 काह प€6त्‌ {07 तकर 8.6 {णप 
सल118 07 1168 70 11192९8 { ०8९्‌16त लाट 1 क्क ). 1४ त्णा्ंञ8 
9 & 109 इधन छा ७801000 ग68प्रणष्ट ०प > पलापो का ० कल€ा2४६ 1 
1116 {00 0 & 21888 ° ( 08२१९७८९त्‌ } नष्ट 0 8 18 8६006 22816०6 &४ 
006 € राः 8 706 &त & ॥प्ठठ४ 8४ {6 0प्रालाः. "8 रलंह0४, 
1167 75186त ध, भत्‌ ॥76 01 ‰४५ ४०९ प्ल @फत्‌ 1७४ 8०, 9118 00 श) ६४ 
0066. ^ 4 006 10 18 10. 88.$8-- [६ 8667008 0 08 ° 8 ०९९९. 
0870६ 0 ए०न्न्लषष 8] फ 1 1 78186 110 18 8076 ४० ४०18 
00 प. = 406०ताएह् ४० ०४७8 ४६६०8. 68.08 06 10 7374 0 ४6 
8.1] 07 9 0पाताण्, ६० 1490082 ०१68०08 87006ा' & ६६ 9 1४ 7089 
ण 0 07 8076, ४० 6 ४६६8९06त्‌ ४0 1४, 010 6४ (816 प #0 
1४ {218 ०१०० ई 8०५१७६४. 411 ४686 €श्प1क&09610708 976 8110 का ४0 
०6 शिनि] ए (€ क०त8 उल्क्षिप्य ४०१ पातितः. उस्क्षिप्य १०68६ 110४ 
8प्र]0गह एष १त687९"8 106, {ठ ४06 [00द्ठ 17 8६ ५४७९ {8 
70४ उत्क्षिप्त एप उद्धृत ० उन्नमित. ऽपणताशमर, 088 ए000फरत्‌ 6 6२ - 
68800 0८0 ?8128"8 अहं चण्डप्रवातरुण्डितं इव वरण्डः पवेताद्‌ दूरमारोप्यं 
पातितः; पणन एा०कइ [द ०प 108 068; पला वरण्ड 0 पञ एदि 
0 80160108 १४९४ (न्म 06 ४0० का प्र), 2 नृप्लाः 0 11680 गा 7888 
( तृणसंचयः; 8० वरण्ड †8 & 07त ऽध]] ८३९ कप ह गपा 70. ४६ 8361186) , 
90 766 व रण्डलवुकः; 016878-8 18712 (पलः ० एपणत]6 ० 27888 
0111 708ङ 06 010 क्ण प्र एए 2 860 कात 87 ४06) ९४8४ ०० कप. 

तत्कि पुनरिदं नवमिव संविधानक &०५.-- प्त एङ़ '९णर्भधोणह्ठ 06 गणात्‌ 
संविधानक {0 ४06 धपत्‌ ्106 70 ४४6 ए०]णडुपट, ४6 1006 ०० १०८४४ 
एलि8 #0 ४6 096] 1010४ ओ 118 01 [भ ; 18, €ए67 #06 (0116 काष्ट 
86116106 €ु91क्ष 017 018, 18 16६0 ॥0 (06 ङ 76 ४0 ४6 2087 
7लत९०१8 ° ६6 व ४८८४, = वपल ०28 प३९त्‌ #7€76109 976 तलाए४७य- 
3.16] 0086४ 0 वर्णकं पिनष्टि ग&ा8 {0 88&878."8 8006017६ ४० ल्श 


(18) 


0097०९६४ ( ० 06}०0९व्‌ ४० ४४७ त्र्य 9 पर एध०86 }: सुमनसो 
गृस्फति गर््ा8 ४0 ४४6 शतप हात्‌ ठक ए०पणत्‌ (8.8 ०९0 
1167 ६10 ९070 7५६८॥ ४० ४४८ 8110786, 80 ४0€60षए ४0 ४४९ ९886 20६ 
पा? २९९1०5४ 70; कण]6 इयं च एञ्चवर्ण० भूमिः गरलला3 ६0 प€ 8४8) 
020] .ए 18566, 0० 7९९ १९५77801 € 61६8 87€ 80}11€ €, ए ४४€ 
०९४ 0106611 828 60006 ए 1४ ¬ . 58. {1686 &<-- (1) ६४८ २6.8४8 - 
0187067६ ° @&7पव ०६६९-8 एप ०१ ८0४0 प्र८ व 15 €०प्ऽ्वुधटयै 
०९1१ €8106; {2} ४४6 &7871॥19 ह 9 6 १० ४18 ४०४1६ {©&, ६16 88. 878 
--2. 2768. 1 प्र1118४670 ४0 1 प)1}€ ४ ए€व९प०९६8 ६० {€ 8प्रप्€प0€ 
९6061051" ए (08708४६; (3) ६४८ € 5१६1609 9 7४६४९ ६0 ६6 
४४706, फ 016 068&7‡ #16 7600 ध 0 ६6 008581४6 19 28.188; 
{4} ६४९ 18 पण ६ (0शएत९८६9 8.9 ४ 8.5६ ६९8९०९ 72.186 0¶ (४९ 
[ष ४ 1716 ६४1९ 9 & एव्व; (5) ६०९ इध्लफपण 9 ४०6 {प€८व8४1 ग 


४6 8.16 800€706€ए इथ} &, एप४ 07 0086 ४610 4१९६४६४ 60ण्]प ०५४ 
8१6 ०६ {6 ४7078. 


सभिरूप०--अनिटक्षयं रूपमस्य अभि ल्पः 1687760 त 02030706; द. 
जभिक्मो वृधे रम्ये भ्व; अभिरूपः पनिर्यस्मात्‌. शध्प 6 पल्डपपट ण 
अभिरूप; € ५०६३ 0! ध अनृकूप. इहलौक्रिकः--8:680 टेदुलोकिकः 
0160 15 शष ण8.69 जाल (०८८६, इहृनोके भवः एेहुलौकिकः एष 
00711 ठन्‌ (इक } 7 106 86086 ० तच भवः. 6 ०3 ग ६४6 अनू- 

-- शतिकादि {988 #8{र€ वृद्धि 10 0 ४06 0600 ए&ः8इ ० ६४6 (०0. ; 80 
6 26४ एटलौकिक; 8पण1श]र पारलौकिक, सावंछौकिक &८, 116 {0 
इह्खौ ० 714 2180 ४ 0680460 ०४ ॥1€ चपला एपंणलए16 ५०६४ ^ इप्ट 
6४168 876 0४ फ 9फउ 70670" { अनित्यस्व } , 


©, 16. चणेवद्धेन--1 06 27८, 6 ८68त्‌ चू्णेगोष्ठेन. सकोपं-- 
6 38 8 0668०86 (पा. 8.0ए186त 118 16 ६० ००08676 8प्०ा कन 
९द्ए60श5€ एण. सुगन्घं--2068 फा ४० त्वां > तककापं; 7 \#6 
{0717067 ९886 {16 {क्वा 2966 ९070688 0 1068715 0 ४१6 0068 {07019 
९७ वघ्यखक्‌. छचयमानं--116 एध १४ 0 +४18 18 कप्पिज्जन्तं फ110} ४6 
019. एल०त6ा5 79 00७ ००86 05 छेद्यमानं ९०१ 7 ४06 छलः (४, ९. फा 
एव्म?) ए कल्प्यमानं, ^ एल ५6886 820 ०४८० प. 1 ४८९ फणप्‌ 
18 ०६९ छा > ठ0पणा5 भुणा ०४०१ ४0<० कल्प्यमानं फ] 50 1 ००४४ 
{116 ०९३९8. क्लृप्‌ छप, 18 पात ४३6 19 ६16 86३6 ण वछप्र्तंणछ प 70 
४6 8. ०180; 4. रोहितमस्स्यो मया कल्पितः ५५४. ४1 व€ ० 
7€8.0108 वञ्जन्तं 7४ 2150 16 ग्टणतवनठत्‌ पपा 28 वध्यमान अत्‌ 
बध्यमानं. एए 28 ४6 §प्9. 93 एण 676 प56त & फ0ात क 2 
तण्णण1९ शा वकध्०ण 7 ४6 700०९, कह 95 240॥९त ४४6 ्छछतल- 
1 छेयमानं 7 ४06 पच्ड४ 88 श्ण ्ण्छ ४0 0४0, &इ 79 € 86600. 


(14) 


2858, ४6 त्म णट् ग +© €णनणष्ठ ज छट छन्ना 9 ४ 0 ०080 एफ 

६0९ ण रूणणाप 06 118 26४ र6 एजद 79 ५6 ९€इ ० ४6 6001९ 
९०५ &€ा€0फ़ 16६त ४0 त182.76०४१००, क 160 1४ 18 ४116 ०9९८४ ० ४१€ ०6४ 
{10 8०९६68४. 


८. 18. ब्राह्मणेनोप ०--.^ 8721110872, 70 प्† 26 {6 ०४ ॥76 धं 
०7 ९168170 9 {9.8४ ; ०16 186 ४86 00867 ए 8०06 0प्रत 069 70 णा ४। 
सुसमृद्धायाम्‌ ०--118 13 {ए 70 ६0 816 ५2६ @010€शः६ ए12811108228 
९१ 8 प्रपीना 19 एा४ध्008 1०0 ४१९ पण 0676 +€ ८०पोत्‌ € 2०० 
{204८592020, 87त्‌ ए 6 ०06 ४० ४6 6281र 86676 ९ 007 ८0७ ; ०7 ८०४ 
४४6 872 चा2.088 {1676 76 ए५ ४० तपात्‌ ८०४ 06 €४अ] ए 19५९९ 
४0 01०९ ४४ ६06 056 9 कप 8९६07. 07, वाणंण 8४ ४४6 70 प56्8 
86078, 70816188 वत 20670 = ४४९. 801४, 8.8 8प्र]0100564 ४० 8 
१६०६०.६०7ए ८० ४४€ ताद्व ० & 1008 14171808, 8.०6 1४ &180 10०] 
९१ 1088 ° 80नंन्ू 8{कप्ऽ; ९ 021 -808-“ गायकः स्वैविक्रयी । हदशा 
ब्राह्मणा ज्ञेया अपाङ्क्तेया युधिष्ठिर ।।. 


अशितुमप्रणीः &० --18 9 (0पष्प्ठ्०्णड छथ 9 वपाधिण्ठ 0 ‰ 
47716€ः. वयापृतः-€&2द€व ; 7 8.९ 0 0 एप87०688 ४० 86116 ४0. 
संपच्च-- 101, ०611५0८8. नि-सपत्न--16 001. 8661008 0 78.081 8€ 
०९ 7८ णीसवत्तं ४ नीसपात्रं, एषणाथः (ठा 88 तिःसाव, ००0 
2881878 & ६6९0010ष्भ लकणं ४० 1६, ४४६, > 1686४ 0 7166, &@66, &९, 
18660 19 & 120४ 8११ एला) #0 9 81720 88 0 ४४९ 78.110 68४1090 ० 
६906 {01१४5 ; 866 0070. 8 प४ ४748 36४86 ०१ निःसाव 18 70४ {०१ 1" +€ 
01000168 30 ०6 ४८९०8. निःसपत्नं 18 र्ललि ९०1९. = त06 इिप्द, 
1068.0.5-- 0676 111 08 0 ०४०७7 ए18.00018718 ४0 80876 ४४6 {00 ध) 
रप्र ; 8० ००९९ प्या] 1०0 क ४०९१ शप १1०6 8. प? 086 


भो यदिदनी--प्तल€ € 2ए© 88708810 11156 {0 = प्र ्जणा 
0110 185 006 गा ४०6 ९९6618९8 9 शात प5 8]र8*8 80666168. 


२. 20. आमुख-- 88716 88 प्रस्तावना, 107 ज]"100 866 0000, शत्‌ 
1४५०१ ४९ प्रस्तावना ४५6 18 9 ४06 1०4 ०2०6 प्रयोगात्िशय, 98 
6 #1त प्र, 18 100 प्र९त्‌ 66 88 610 81768व $ 6०६26 10 60061788 
४10४ का ४06 इण. २४ ६06 ध्6 ० ४18 16810 ४०९ 8६९6. 

(७1809 0086१८86 56606 28 इए्ा00864 10 गलुाल्इल्छाः 2 5त्लौ 00 016 


8106, ६० 07 (€ छवि € 078४ (०प्रा ज द्भातदध2१8 05 ; 76 छत ग 
{16 0056 15 2130 ऽ€्ला {7 {06 271 पट्च {06 5५6. 


मयाऽपि--- ४14. 100०३ 178 10४ 02४ 6 800प्1त ८6 {0108 ४0 
100: 0 18 ए168.्018 700 0४168 ४० त०6. प्रेन्षितव्यानि--300 पत 6 
636०४९५ छ ९४6 01. 80706 ६००8]&४6 पच्छिदव्वाद्‌ $ प्राथधित- 


{15} 


व्यानि-80प1व ४6 8०४४४. 8०९ २68 पडिच्छिदन्वाइं 2त ०९ ६९९ 
८12 23 समी हतिव्यानि ; एप € व्छयल्ल त्ल्छवलयण् 1 प्रन्वेष्टन्यानि 
80 पठ ए6 ०९९९१९0 ०१ €२१९९६९१ ` तखयसि-- प्र €'€ नृरं 38 7५ & 
700४ ग ४४6 ला? ९288 (0 धल € {त एताः ०८ तोलयन्ति \ ४ 
2 7070181 एला 66164 100 नृ? 70687118 10 ८४८ 95६ 1795६3८6 
< {0 ऽच्2]€५४ 8 287 ६० 8 ४181, ६० एए ०४८ ४0 ४९१२ ; ४८००९, ४0 7€ 3८७ 
06 ६० 2 १९६०४०९५ 5१९६९. ¶6 ०€क ४६ ०6०६००५8§ घ 902 ४०€ ©०८६९८६ 

866 £1* {{{. 24 ; 7४. 2 ; & ९; <. 280 +€. 1. 20. -उदगर--{६९६ 
द्गफोणद घ ग ८४९ क्न पठ € 810८६३९ ; ६८ 3 ्ल€9छ]€ उए€्‌] ०६ 16 
00288 88 80 87078 १४४ 1} (९६ा€ पप्र 0 ८6 ७68 दण 
8४70] फ़ € 5160 ; 4. ०मकरोद्गारमूरमिणा पयसा ! 2९. 1४. 4. उष्वार 
{उद्घार) 7. ८. 28 १९ £0 0ल्छ घुतसेक्‌ एषण ९066 ०0; ए 
28 0106४1४ ६० 866 00 {06 8107० 0ग्€ाः जा &1€8 णात 84 ६० 
116 {16888 0176€88 07 ६०€ 8061], €श€८ 37 ए€ ४86 नुरमि 17 € 5€1156 
० प्टुकष्णणाचड, वलाद्रणण. -+0879, ६16 एड] एनः] 218 अभिघार 820 
००४ उदघार. अशषित---' 0 8 क 2268] 4; ° {78 18 10 6 
€ 01810९0 98 अशिनमस्यास्तीति ८९ ०00 अ (अच. फा 13 80व्‌€त्‌ 
९० ०7५७५ ० ५९ अङं आदि ०1०58 ; 8€€ 80. ए. 2. 127} ० ५#€ 
29810 ग भुक्ता ब्रषहयणाः, पीतता गावः &€. 866 न. 00 त. इ. 1, 
आसिदो (आदितः) 7. {-. ए. 0. ण अड्‌ ४० €9४, ९०. ; ^ 0० 28 †8€व्‌ 
०0 ' चतुःक्वालक- चतस्रः शालाः समाहूता अत्र इति चनु-शान्-लः 9 छ 
2001 कृ स्वाथ 5 &€६ < शाक --8 4४८६०५78 ०15 €16148६्त ए †जप 
8113, {05४ 0{ {08 187€ ४०४८568 84 ऽपर 3 8 ८ दल (1168. मटलक- 
ॐ (पए 0१ & 5021] ताञ ({ तात का 5७६6८०68 5 07 ताया 108. 
(37 0४6 08856} 870 11 ९010 पा8 {70 ध€ ०४} . -+150 7680 28 गत्लक्‌ 
० गल्वके. चत्व र-> (00६९०70 ; 0 8. 18९6 फ0€6 {0 70808 टद ; 
† चत्‌ ] 2. 4. ४० &० (चल्यते इत्ति) 8 वर (080) ष्वरच्‌ }. &0०९ 
7680 ज पिमे (आवषे} "7 € ाथा]६6६ ^, एर्लणि6 पऽ. पृष्ऽ कलशि 10 
ए प्]18 16४ 10088 2४ (लया60001813 00 ६160८107 क धत 16.10016 800४ 84 
111 1४00४ 0100768. +त &8 1६ 18 00६ ६० 0६ & चला 1४ ६9 
{6€त 8प्८ौ) 2108.18, 8प्९[॥ & षा] 18 णट)] {€ ६.४4 ०6८00९8 §४०प४. & 24 
१6 ४10 प्र, 00 185 2, 10१६ ० 86601828 8८त पग] 19 90०९४8० ७6 
18 0469 0008760 ४० 5८ > एष); द एष -. -चविपणिगत इव बनरीव्र - आर्य- 
गौतम जासीन एव निद्रायते धक 1४, ए. 92. 16 ग6वताणषटु नववद्धवृपम 
इव 28 080, &8 8९0 > एण 8६ 6 २68१1688 80 ४७ \ 10. शध 
16ं8पालङ््‌ 0 06 11 व्०णश्न€त त्म 119. रोमन्यायमानः-- ९768. 2. 9 
४16 ण्ण {00 रोमन्थ, रोगं सथ्नाततीति रोमन्थः, 7० रोग ~ मन्थ 8०० 88. 
अ (अण्‌), ४९गं रण रोग 06 0700960; ४6 ९070 .+ ६८ धार०78, 18 0 ४6 
पुषोदरादि ०188. {1 16808 † 7९६0०, ` छव ९४6 फण ६१8 (प्त 


(16) 


13101) 18 26068887 {107 १1९88110 1 ४16 6886 0 80818 115 एप, 
€ एप 206ण्टयं (क्यङ्‌) , फ 10101\ {0108 6.70. १७708, (0 रोमन्थ 1 € 
86986 0 * ‡0 780४086 १४, * "€ &6४ (रोमन्थं वतंयति ) रोमन्थायते; फ़ 
कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वतिचरोः २०. [[. 1 15; 8० तपहचरत्ति तपस्यति 
( प्र 1100 15 878. र 80608] 7पा6 }. ~ तताध०पन्म १6६09 = ( ४९6 00४ 
71016 }- सर्वोपर्करयक्तं--108046 प] 181) 811 16 176016४8 ({ फाल 
8.76 13 17; 7010 06: )} 8प्र५[॥ 88 0९70870 प्र08, ©10 ए ९८8, ९४६९० प्र, 1106069 
&७. निजित ०--४०6 ०५५७।-16४४€8 फला 7106 १४८९ 8 ए€{6५४ उनान्क 
९010 पाः. 

ए, 20. देवकायं--9४७) && 02610 07810770 ४0 ४6 0४867001 
06४68, 6077266 ग 87801108 81०8, कलह 1108008 ० सक्6ा 
४० ४6 08068, &०. एणः सिद्धीकरत 8०५ 25680 सद्विवरकिद ( पष्ठीत्रतक्ृत ) 
1१५} 18 0ण्ठत्‌ 19 ४४6 @॥870, 8180. 061 ४106 10680708 ]] ए6 
‹ र) €1 6 छ1]] 8१6 7018166 ४06 0181170 ४० ०6 ०0676व्‌ 19 ०००९४109 
111 ८06 १० ४0 06 008679० 0४ ४०8 81201 ०४१. ` 11018 8867158 ६0 6 
४४€ ००९1 7680102. सिद्धीकृत ५०९8 ००४ ६1 छथ पप्र देवकार्यं ; 1 
018 ९8.86 € 8001१ €> {6५४ समापित. 02 प१३.४४६.8 16 {पाडः 0 
8]068}8 ० 1870 ००86८१6५ ॐ {8४ 0 1716 अड १९१ ( फा 86 
€व[8 रत्नषणष्ठी } ; +त 1४ 20106878 ५18. (1127 प१९.४४४ 2180 व 008 - 
€त्‌ & {98४ © ४१०४ ०, 11९0 8.8 ६0 6 70४ 10 ४76 €] णं ४ 
&8 18 ००९6 011 ४6 4४१ तप 2{ > 7001४11 0 ५0686 ए]10 00867 ए९ 8, {88४ 
0 ॥7&{ तफ, 426 6766 € ०रछः ०६8 १९676 ४० 0676 876 २०४06 
10 ४06 €१6010. ^ ० ४6 इडा तश ग 80006 7100४10. 8006478 10 6 
१6 ग्भ्णंद्ठ १४ 9 ४0९ श्र. गृहुदेवतानां--1116 १९४७8 ०७९०४ 1616 
876 11086 0प्र४्डात6 ४6 १०४86 ( ह6€प्छाभाष ग ८९८ श्प ०व ) श्लु ० 
& ४८ 0 ४16 00086; गनि1&8 ०६ 100, >0त्‌ 80116 प्न706४ 07 काक्ण8 
र 1166, ॐ6 10846 ४0 ६1686 [7 {06 ०ए€प श्वा ४० 66) ४४९ 19 &०० 
प्रपाः. 1118 800 08 ५४६४ (0 भापत९४४९४ इ 8 पात एलरणिणणाः 
16116108 ०७६8. 

०देहखीनां- देही 18 ए7006] ५७ ध7च्8110]त ; 166 ६6 प्प्‌ 
0681" {16 ४४७६४०1१, [४ 18 पड] 160 78071888 60 गलिः & वृक्ण 
० 166 ( &९५०7ता४द् ४० 16808 ) 8† 106 ४7681014 ४० ४०९ 017त8 ( पप्र 
06 ©0कइ ) {४67 ४6 6008066 07 ४08 ४९18०068. 0४ 0076 
४६१1० {0०06, 106 71, 81108 ४९४ (0. 10 18 ०१९३ % [08७ 
10806 §प्र९]0 गशलि1०&8 > 81] ४16 {प्रः १००8 ° 113 09181010. विरुढ ०-- 
8662 86 1616 6€९6 110 86 एक्168 ४0 100 >€ #06 @0प्रात8. 2. 
हुम्यग्रसंरूढतणाङ्‌ करेषु एत. ए. 47; 866 83० इ ए. 18. कीटमुखा०-- 
28668786 1४ 88 8 8080४ 06108 ग &8108 11130 1 201 8786४ 
01748. पृष78 8], 0न्न्पा8 10 ४16 (काप, क ४06 76कवोण्ुड मवति ण 


सपदि, विमक्तपृष्पः 0 विदप्तय्वेः णत्‌ पचेवलिरूडययःहकरेप + संप्रति 
विरूढतणाङ्कूरासु. 


2. 22 सवकाल०--. €. 1० एण्ड 88 फल]1.25 17 दपा 
सुखं {ह्‌ इुःखाच्य ०-०0८प३ १ ४१० 187, 9 ६०5 7633: 93 पयाञन्य कारा 
दिव.--दशां दरिद्रतां स्थितः शरी, श. ग्देवोपनतं इःखान्सुवं =द्रचदनरम्‌ । 
ए. आ. 21. दारिद्रचान्सर दी. 7100. दारिद्रचःन्मरणाद्रात्प दःरिद्रयमवरं 
स्मृतम्‌ । अत्पक्छेलेन मरणं दारिद्रय मतिदुःयहम्‌. प्रणयिलन--1€48 2:24 19४ - 
1 पष्ठ २६४६९68 88 फ6]] 88 हप! ८०४६ सुरजनपीत--जन & ८८४६६८२९. ८ 
पर्यायपीतस्य सुरहिमांदोः कलाक्षयः इ्लाध्यतरो हि वृद्धेः । ८५९४. ए. 16; मयिः 
राणोल्खीढः समरविजयी टेतिनिहतो मदक्षीणो नागः चरदि सरिदाश्यानपुलिना । 
कलाहीनश्चन्द्रः सुरतमृदिता वाकवनित्ता तनिस्ना शोभन्ते गकितविभवःङ्चार्थिषु 
जनाः ।। 30. 41. 44. {0€ 20009 18 8ए००8€॥ ६० € {16 एश्लाण्म? ग 
4 17118 छा 20070818 ज 1 ४४6 2०५8 ॐत ६6 10868 ताए तप्रपणष्ट 
४6 तव्य 0211 0 ८06 00ए. 1४ 18 (68 6€ते द्क्ष४ 7000 € 8प्ए 
त0710& € 120४ 021. @‡. € १ए४०९०४--कलाः पोडदा सोमस्य दुज्छे 


वधंयते रविः } अमतेनामद कृष्णे पीयते देवतैः क्रमात्‌ ।! &€. &€€ ०४6 ०४ 
६. १८०६६९६ ९००४९, 


| अर्थानि प्रति--प्रत्ति 18 9 कमंप्रनचनीय 916 ४28 ६16 8€08€ 0 लक्षण 
० 790०8००. एतत्तु मां दहति--ए०ः समा वितन्य चकति रणादति रिच्यते । 
ए 71. 34. 


९. 24. अर्थकल्यवर्ताः-- अर्थ एव्र कल्यवर्तः ॥ कल्यं १6 नप; कल्ये 
वल्यते अनेन (४४६४ एङ फणप० ०४९ ऽपएअ ०४३} इति कत्यवतंः ४४९ प्०ापो पद 
7068] (४6 88.06 28 प्रात रागः} ; 820 88 133 18 8 4 ००6, कल्यवततं 
81601068 8०7 ्0षटु धारा] 08 पाणा, (ल. तिथ, ननु कल्यवतं- 
मेतत्‌ &0 स्त्रीकल्यवतंस्य कारणेन. दास्याःपुत्रा उथं०--(¢. ४४28 ° 16 (ॐ ' 
ग 0006, ४1686 ° २४8९8] ( 0886-00् 0} 0कपणला8.' वृपपाोणड द०्लञ्वः (प्र. 
3. वरटा-- & ४1०१ ° र<]. खाद्यन्ते--18 ०६९१ ६० ऽप्य € लज 
80; {1} 276 ००४ हल, २. ९. ©} ०56९; {2} एप्प 

भाग्यक्रमेण--. नी चैगंच्छत्य्‌ परि च दगा चक्रनेमिक्रमेण +९्2#. [. 48. 
नष्टवना०-- नष्टः वनमेवाश्रयो धनाश्र वः यस्य. सौ हूदात--शोभनं हृदयनस्य इति 
सुहूत्‌ 1600; हदय 18 ०2.०६6 ४० हद्‌ ठि चु कयत्‌ दुमु 10 ४€ 86४88 
2 “४ तलत, अत्‌ ° ६० - दाल ` -"ल€शृणव्ठधण्टा. सुहदो भावः सौहद; ६४6 
छलः {ण्या 38 सौहादं ०8 पकक ०9 धल पड ए०क्ल्‌ ० ए ४86 
06७7068 186 ०866889 076 अम्‌ ४ हु गसिन्व्वन्ते पूवंपदस्य च 1 ८०. 
0. 3. 19. एप ध४€ {जप सौहद 18 ०८४ ०३९ एए 60196०४ 068 

प्र ए भा1त०59, ए19र एत धयत्‌ ०068. @ सखीजनस्ते किमुताद्रसौहृदः 

2 | | 


(18) 


प्राः 1. 9.; सौहूदादपुथयाश्रयामिमा एप्प 45 &०. 06 ग 
0 ्6\ लशा, 108. 06 0€{6716त एन 18910 7660786 #0 ६76 पठण 
सन्ञापूर्वको विधिरनित्यः; ९2, प1र68 1 ए 2वताणष्ट अण्‌ 10 सह्य 
0785४ 9. पल एव्र हदय ६० हृद्‌; 1#€ आदिवृद्धि 13 20४ ए तद्धितेप 
अचामादेः। ए पा. 2 1 (कल्य 8 गष्ववण्छ कि एव्गण्ड 9 
†पतवाद्क्प्णषण्‌ णः ज्‌ 18 ४५१९५, ॥16 78४ ए०ण€] 07 9 8६600 {8}; 68 18 
ए1007 5प ऽप ४6) . 866 ६९४४९ अप ४. 2. 83. 866 व ०९९५४ 
0 {16 छ०्व छ {2 -2{8420. ए 8. {015 8] 0व्८णा8 - ६06 ©, 
0 ४116 एथ) 2८10प8-घन विनाज्ञगता विचिन्ता, धनानि पुनर्भवन्ति, ५५ नष्ट- 
धनघ्ियो मे यत्सौहूदानि सुजने. 


ह्वियमेति ह्वीपरि ०--प्र6ा€ 21110} हु 10108. ति 38 70# 08. 
1008 ६५ ४1© 06076 18 20% ९1२1160 &§ 16 8688 2 प्०५८ १८६३ 
101 81] 07 1४. 6 086 2 अण्ण 10811146 7) 818 --प्रहुरकमपनीय 
स्वं निनिद्रासतोच्चंः प्रतिपदमुपहूतः केनचिन्जागृहीति । बहु रविशदवर्णां निद्रया 
शन्यरुन्या दददपि प्रित्राचं (४. }.) वध्यत ना मनुष्य. | 1. 4, फणषल6 लप्र 
7 प्रतिव,चं 188 110 1006410 श्व्धं० 0 ४४८ पिरण अपि. प्रश्रश्यते &५- 
सत्त्वात श्रह्यन ४.4 18 110४ 80 2००५ हौ 88 त7166४ श८पज 00 तेजस्‌ 
(0100४068 0 866, {€ छप्पर 8 ९1 3ए171४660688 } ; सत्तर 7धणि8 
0 {6 361५0 ग 1पत्‌. निर्वेदः--068]0070 ल्पत, 10685 0 शण 168. 
¶ 113 18.168 06 धथ 1176 > एष्व) ( निविण्णः ) बुदया- वृद्धि 11618 
170 ० ]प६ ०6०४५ ० ताञ पापरक्ठ) ग ९०० 7700 084 ; ८. बृद्धि. 
नाघानप्रणल्यति 8. 1 63 निघनता--०8९त 07" निर्धनतां {07 © 886 
0 1€ 016}; निवृत्त धनं यस्मात्स निधनः तस्यभवः। प्ला€ नि 188 {16 
86086 ग निर्‌ { ¢, € 8086106 °} ; दु 1०४१ ०0०त101 ०प निमृरषमूल्योः 
कषः 22 111. 4. 34. 


परपरिभवः--परह्चासौ परिभवश्च & द्वात ्प््णीाक्0य, ६.९. 
{16 80766 ग 1४; > 80. 0000 17106 (0 ४९68 1४ »8 & हणी. 
2.1. ( परस्य कतुः ४, ९, ९0४10 {0 परिभवः) ; #06 (8 ध8€ ° 1088 
रल6त्‌ एङ 006ाऽ अपरे -धप0्ना ा०त ग; ० : रण6०6 ' (नास्ति परं 
यस्मात्‌). जुगुप्ता--3608पः6; 20007666 मित्राणां -4 भप कतरि षष्ठो ; 
मित्रकतुंका ; 106 (©) 828 परत्युपक्रारसमथंःवात-०४ 2८60प्१५ ° 06 1४. 
क्ण 8 (000 0080 ६0 क 6्पा लि.र्०प्ा8, विद्र प्र--्6 0118116 गः 
80760. चतुष्पथे--चतुर्णा पथां समाहारः चतुष्पथं ; 0 चत्वारः पन्थानः समाहूता 
यत्र तत्‌; ४४6 1४५6 ०6 [{0पाः 10208 0९6. 40 करणि 1080९ 
४066 ७ & 11४6 (एल07106त्‌ ४७6 18 8पए्0008९6 #0 06 668०8 ; ध. 
80 चतुष्पथे स्नपनमङ्कलानि भेजे 7. 128 मातुस्यः-706 10445 ९ 
ताक 6 ०्लाऽ इत 0 कल्पत 90 सए, एण हिकणलाक्या ङ्‌ 0 9्रक्षपत, 
मान्ति शिवस्य परिवारत्वेनेति मातरः ० मान्यन्ते पूज्यन्ते इति मातरः. वशु 


(19) 


ॐ7€ प्ऽप्र2[]र 8810 ६० € 2६ ३ पण्णणला--त्राद्यी माद्रृहवरी चेन्द्र वाराही 

वैष्णवी तथा । कौमारीन्यपि चामुण्डा चचिकेन्यष्ट मनर: 1. +<स्जकवाण्डु ६ 

50 {टप पाल ऽश्छा), ४. त्रयी महहवरो चेव कनः वध्यत तथा| 
दैन््री चेव वाराही चामुण्डा चप्न मानरः 1. ए) 0" 33. ८14 ४ 

ध7€ 515६6९४ {६ 1३ दष्क {८० € ०३.०६5 ©! ८४ 

६४९ 8012960 €पला 165 ¢ ८5 5€१€7&} ५€; : 388. 


22 {13 411 272 


#/11507 7लााअ15- न {2013 ८6172209 65 ३९०९३589 ६2 ६२९ 5 ए 650 {21728 
276 ००६ ४0८०100, 01 {€ € 30 06 {€ 37096875 19 € & 7 2६7 07 < प्756, 
200 5€€05 10 ६३६८ ५}€ 718८€ © {8६ €90196 8$ #{3 {0 188 2713, {9€ 
¶1870&5 07 0९01018. 955 1871. आ. 91 
नित्योऽयं दिधिः- दिधि 0 88 दल्‌ ६८5 8 ग ६१ ६6€ ०38 :-- 
क 0/0 0 ०011६०४ गा ए, फ 11९0 05४ 06 ए€ा1070€0 28 (96 १५९ व्ाु 
४ {848. लह एदपठा४2०९९ 07103 ०0 पपा; एप पला १०००-6 
{0708८66 हा १८३ ए!56 ‰0 शप { अकरणे प्रत्यवायहेतुः } . ५417144, 11086 एएला- 
{07106त फ & पाण ४0 २६१८ 500€ ००€९, 88 ६06 पुष्टि एश{0- 
€त ए 8308108 410 वाध, 0086 फ 876 (त्प 
० ८६८६८817 8€ल86€व ०८८६७०8, 50९0 256 ४०6 77८8 ५ & ९0115 ६४६6 
एश 8एव.2, ९6100 ए, €[€. ऋ ल€ा6 18 2 0४ ९1888 8130, ०81 
नित्यनेमित्तक, $. €. ला छा€ एरशपण 0९ ०प 0९८४8008 गट्टुपाक्न]ङ 
पट्टण, 8९ 28 पवश्राद्ध. 


तपसा--ए.र € ०08०81८6 ग ण्ड. शमिन--रम एपां विद्यते 
इत्ति गमिनः ०३€ ए्० 14१९ 8४९ लए 8881008, ४ ९. फए10 फ०प)0 


00६ सत +ल 100 ६> € एएरपिल्त्‌ म > द्लधव्न0 ००6९४ 18 ४०४ 
22.160. 


९. 26. प्रदोषवेलायां-- प्श € प्रदेःष 18 8९ 3 116 86186 भ ˆ ४06 
पिड४ ०४०) त ४06 10६." विसः-- ४२६९, अआ व791088. 18 ६१€ (00 
0 9 & 710९6, > 0138 .93१€व एएृ०पणद् ह, 07 > (07६८३००. वहयनाय- 
रिकयोः संदेदां परस्परं विटनति इति विटः । समोगहनमपद्रटम्न्‌ वरतः कलकदशज्ञः। 
वद्यापचारक्रुललः वाग्मा नषूर्‌त्य वहूुमता मात्डयाम्‌ ॥ 980 ~€ 171 41 
‹ € 28 0० ]& ९7 {1€ 71688 07 €४}0रणलप, 13 8०६९, पला ञव 19 
80706 8४8 106210४5 10 ८६७8 8 2047658, €10वृप्लण, एलाह पतै 
700९] €8६६6०१९त्‌ 7 ९00." चेट---+ इला 80 253;3४5 1113 
2028९ 7 10१€-2.0778. संचरन्ति- 1118 8‰€€०}४ 9 #116 10. 13 [पपलात्‌- 
€प ६0 3041686 #€ € ०८6 ० ४ ९8814886 ण्त्‌ ला एएपतऽपहत8) 
20766801ए †0 ४॥€ 716 ४१2 ०0 ल्भ हकलाः 18 0 हपट काध100४ [76 
ए1008 10४०४०0. = तस्मान्सण्ड्कलृब्घस्य &० -- 180 एलछद 8--^ {1 6 
276 #0 (008तल्ः ध्॥5 80 प्रवुपष्ट्र ० ध्ंड एध 88 68६९01181960, 6018 
48888 16918 16800 0 ६06 श्थकग न्प्ल 9 9०10हप68 
3४ 1०08.“ 


(20) 


विट, चेट--© ४४6 16&8प्76-6071091)08 0 898 ¢ 
शुद्खारेऽस्य सहाया विटचेटविदरूषकाच्चाः स्युः । भवता नम॑नु निपुणाः कुपितवधूमान्‌- 
भञ्जनानिपुणाः॥ 8.19. [1. 40. शकारः - ०९060 संस्थानक 18 ` 16 
एिएकिलानप श्ण त ४6 कण्‌, एनप्‌ ४06 तलः ग 18 च्ल. 
रिक 0९0४ #0 06 प्लु 6९९०16त 28 8 पा र+प्ा6 ग 106, गो, 21 
एषा, 2 10 01110, 8.76 78186 ४0 ए0फ्ला गृ 0 20८0६ ~ 
113 7618100 0 {06 10. = त6 18 (वातत 8278, 0668086 6 8]068]ए8 
16 88४8) ताशल्लौ, एकाल्‌ 20०08 10 ४06 र्‌-5०८००8; मदमकंता- 


भिमानी दुष्कुलतेश्वयेसंयुक्तः । सोऽयमनृढाभ्राता शइ्याङः रकार इत्यक्त: 11 8 -7) 
111 80. 706 व्वा 9 018 भ 18 811 1078 8 ९र्ला, 500 
71०76, वत ४०6 0800 ला 1878 9 1015 3066० वा6 0076 इए 166 
#118.71 79 106 (0+पववव. 866 [प४0त्‌पल0१. एल 09708 ४०७ तलीप् र 
2 > 88.818. &1१९ ग ४16 82] -{. 18 8285860 © 6 व98&6€ न 
8०१९ 28 8.17६९त एए 2811288, 22 §प्रत79६ 9, 88 ६ €6 183 ०0 कर्धलि- 
€166 0 1# 171 310212.1875 2.४१ 2828179. 


परिवतित०--एतणष्ला 00966 ; शाण्ट ण. विक्लदौ- विशद 
ए ०एल्युङ्ग ८6808 ^ तात, 0 ऋषा ४6, एषषा}; ०० पला, एष्टा प 
811] उद्विग्न &०५ --^ नप्ाणइ़ ९0700, ; पथ ऽप९}0 9270 ©00- 
ए०प०५8 2५ पपठ्छप्र 668810०5 0९6 10 81288 णत्‌ प्रतार, 
10016806 0 (लाः भणत कपत्‌ पणएनांऽ१€त्‌ 86. 06 व्ठफ0. 0४ 
068४ ४6 +#9&० 88 उद्विग्ना 06318619 चासौ चञ्चला चव कटाक्षविसष्टा च 
दुष्टिः &180068 यस्याः सा. [४ 18 8150 06€ धृप्छ 28 उद्विग्तं चञ्चलं च 
यथा स्यात्तथा (3 & गिद्ध] भत्‌ प्लणण्‌तणड फक्पप्रलः) कटाक्षेन विसुष्टा 
दष्टिः यया सा तथा. 866 2180 ©00.‡ 8016 1880] € 1४ 28 उद्विग्न 
चञ््लेन कटाक्षेण विसुष्टा दृष्टियेया. निसृष्ट {07 विसृष्ट ००1१ ४९९ ए4्6' 
४6. = अनुसार--एपाऽपा४, &0ण्ट ४. (015 81. 066पाऽ 71 ४16 
(वप. 1४0 811 ए212६10708, 28--वृत्तोपदेरावि ०, निविष्टदष्टिः, 24 
व्याघ्रानुसार. 


?. 28. किं यासि घाविस्ति &०.- 1४ ष] 6 5१ ष ४९ 
8066068 0 9, 876 पि] = गशु6त४००8, व0शप्रात = (जाक्ा5०08, 
11616९8.601€8, €†©. {0 010 866 ००0 1. 8 (अप्थेमक्रमं &५. ) शत्‌ 
7160. चासु--2, एत 0 ८86 0ष्८पातला ०९, ४00 प5€्वे 17 116 
1098 -[९.-0. 1 ४1० @ध्स्प. 6 ४४९९ प्रधावसि प्रस्खल ०; साध प्रसोदन 


मायंसे, कामेन संप्रति हि दह्यते मे शरीरं, ४०१ मध्य {छः राशि > चमं {0 
मासु 1 106 {0 106 


उत्त्रासिता &५.--116 €612*8 8[0660]0, 100, 20० ००४ पारम्‌ 
81050701४168 2०0 766 21616811 € 112४ 9 018 7098, 13 णि] भ 
पुपर दशु €8870108 8110 67506 5101168, 106 0६ (एप्४ 10 ४४6 


१00६0 ° + 12 18, 00हष्हः, © 2 एदल च्व 


23 {3 5{9९€८8€8 
0076 505101९. जन्तिकात्‌--. ८. अत्तिका ' ण्ण शोच्या 5ःर्ध्टः' । अन्तिका 
भगिनी) ज्येष्ठा) +. } संपण० मयुरा--पतर ल्य 85 2 2 प्ल, 
{112६666 &६ ६॥€ 8141६ < & 1068460 422734102, पपणर 8 
22९1010 € 1 2&&8 ८९८, 50 पचध दष एय द 5 2 ३ 
70 एव 87, ५00 क€ 26 एश 0 शद्ध सव्व -©ष्ह पष्प 
अवेवत्गति-2€3 ४९ ६20 0 द 5 त्यः ~€ :5 13 
ष0धः . 50706 १253}81€ अव 8९ अयवत्यति 2222343 व< ` स्वामि 


= (42 


स्वाम; चरौ शटारकद्च. भदक ३5 ६४6 धध€ ण 2 (ट 7 चतध ८33; 
80 1€7€ 1४ 81019€8 €> ९८।{€०९९ ; "ग्ण 26916 8" = कृक्कट ० -- 
16 (€ एलण६ > 10 208 ्द्त्लाः पप्पु ६015 ०८ ४ पृ०यष्टट 
८0९, एलं € ०णव् ज 6प्लरपष्छ 3४६४. हीनानां हीनोरमेवं 
नैसर्गिकी). कृक्कृडञ्ा०--78 81590 2०5} &8 कक्कूरलावकाः, रपट 
18 ए€ध्६्टा, 88 3 ए्प्ला 7265 ४0 ४16 उप्र अप्त €त्ण्ला छ्य म 
2.8.78. 


बाल्कदलोव-- ५ 88828561 8 28 ०180 70 8 २6त एक १6०४ 80 88 
वघथ्10£ 8० 13 2४ 60०08८6 ६० & & 8 क्ण 1.10 18 ९0ण्लः- 
€ पाध) ९५ 8 उफलःइ 87 13 € 50व्ए6€ एए € ०0 रक्तोत्पल 
&० --प्रक र > 0011९६30 ; 8€16€, 8 &8र]5०त (7 ६8€ 978४ ९88€). 
एधा 8 फ0ा २ दवपोक्ात्‌ 0 एल्त्‌ 10४८568; धत 88 8106 81 ्त्‌ 
98६} ए प 0९8९ ए 5६698, 1116 10६प्३€8 लि] 0१ 76 दा0प्क्रत ०प€ छक 
016. {प ४8€ ऽ€6०७४व ९०३€ {६13 0<875-- "छाए णाण 07 {28 फ 07 
प्र ४ ४6 ९४8] } ४४०१-1? € 6८६8. सनः-क्िल--*€५ &5€1९; ४४6 
070 18 पड्म 172. 10 लावला, एप 38 167& पञ्टत्‌ 19 106 11128. ; 
866 ९02. 


2. 30. मदनमन द्धं &०.--7 18 15 8 705६21९6 2 पृनस्क्तं (० 
पछु€पिध०प } 7 इव 8 5९९९0. भयभीता-- पलल नय 13 एल्वपपत्‌डप४, 
रावणस्येव न्ती -4+ 18४806६ 9 ९8. 866०४ ए: हतोपप्रं (866 
९०0. { 8}. प्रला€ 18 00 €000९स्त०ण फ 0268068६ 06८ फत्€0 ६०९86 
४० 10 11१९0 ४४ तारिलला४ परऽ. = 8पठ त0प्फिश०प 9 ०6६86४8 
2० €ष्ल)8, 11161 11] ०69 जरला, 38 ©0278.0६ला18४6 9 ४५6 86८ 
2 89278, फ 00 ४४३ 610५8 18 1०८०५९८ 28 एल्‌] &8 ए07९४608108. 


विरेषयन्तो--(०> ०8११ ४० €> ८660 ०८ 8प258 1 8708€९व. प्रविसुतः- 
प्6 प्र 188 0 10766, 88 वेगात्‌ क17८्तङ 0ष्लप्ा8; 1४ 35 ए8ल्व्‌ {म 
{16 10त्८्€. निरन्व्यां-- फ) ०४08९४६ 5६0? ४6 (0णा8€ ०, ०.९ एष 
2० एरधणिः€ 1४. ण सन्ध्यां ४. {= गणय 6 680 न्यो > दव्य (छ 
009 ४6 एन 9 उप्त > छश 88 40 ष्णा ४४6 व्णपक्न्मःक 
0९82277 } ; 81811 { ०६ ०छए5६णत ए ऽप्प्लङक ए शमाः (न रुन्घ्यामपितु 


(22) 


न्ध्यामेव ) , व्वल्धिग्रहु &९.-- 5#2]] 19९6 10 08ृर€ 0 शीण 10 नक्त 
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